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| मझूबूला या पकील के होसकती ह 
' पजन्दान मकुदृला 
| वामील घुझुपनामा एजन्ट मकूबूलापर 
प्रकील का तकुेर न 
तामाल इकुपनाथा बफील पर नल 
| एजन्ट हुकुमनामा की त.मील कत्ल करने के लिये 
आडर (४) 
इरजाअ नालिशात 
नालिशों की इब्तिदाय भर्जीदावा से होगी 





रजिस्टर मुकृदमात दीवानी 
अाडर ( ५) 
इजराय व तामीरू सम्मन 
इजराय सम्मन 
सम्मन ४४०६ 0०5 


सम्पन के साथ नफ़्ल गज़ांदाबों या वयान मुख्तसिर 
हाना चाहिये न्न्म्_ ढंडंग० 

अदालत मुदझाअलेह या छददृ३ के असालतन हाजिर ह 
का हुक्म दे सकती है 


किसी फरीकृ) के असालतन हाजिर होनेका हुक्म न दिया 


जायेगा इल्ला उस सरत में कि उसकी सकूनत हृदूद मुकूररह 
के अन्दर हो दी 

सम्पन वास्ते ऊ़ररदाद अएर तनफीह तलब के होगा 
या चास्ते.इनफिसाल कत३े के... ««« ि 
तकूरुर तारीख वास्ते हाजिरी मुदआअलेह की 

सभ्मन में हुक्म होगा कि मुदआअलेह जुमला दस्तावेजञात 
। पेशकर कि जिनपर वह इस्तदलाल करना चाहता हो 


पड 
प्र 


प्द्‌ 


प्द्‌ 


व 


फ़हारिस्त मजमञझा ज़ाब्ला दीवानी । 
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। जब सम्मन वास्ते इन फिसताल कतई के हो उसमें महराम- 
! लंड की हिदायत होगी कि अपने गवाह पंशकरे 
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क्हछक ) 
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तामीत्ष सम्मन 
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: ह्वालगी या इरसाल सम्मन बासे तामील सम्पन के 
 तरीफ़ा तामील न हि । 
! तामील चन्द्र मुदाझले ह प्‌ पर... जल । 
; तावशमकान तामील प्रद्मागरल हुम्%/ ज़्ातपर होगी बरना 
, उसके कारिन्दा पर होगो पे > ) 
' तार्मील कारिन्दा पर कि जिसके ज़रिये से मुदरमासलेंह ; 


| 
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! कारोबार करताह्य 3 शी 


नालिशात जायदाद ग्र मन्टूलामें तामील एजन्ट मोहतमिम 
जायदाद मन्नरूर पर #+«« 


सिनया. ्मक, 
७७७ -ब०्भ ० नम 


तायमील मूटसामलेटयी अहल सानदान अज़डिस्मज़ूगपर ८5६ 


सिस शान्सपर नामी नदकीजाय उसको तामील के शक्रताल । 


छा दस्लः 7 ऋगन द्वगं 9००४ कड़े ३ किक | लक १0 


हाइना झगर शमष्माणलट सम्मन लन अर स्नकार कर मा 
रा 


धध्तयाय ने 7 ३००० डे 


जे कड़ी 


है हो कि  प हु € हर] 
सम्यन मी प्धभ्तारर सकल पार लगी तागाील लियाना चास्यि # 


|] 
एरलायार सामाल गॉनन्दावा इलार *०९* न. #£: 
शार्दाल बनाये नव झा आइली... -. 80... ' 5382: 88 
दामील सम्यन एप पृ गाइला किसी दूसरी हा्दालन मे; 
ध्यारा थे सन रगाता कि... “*#«« के » £? 
आओ _ को क$ के डी $ ख्छ आ ऋ सके हि 
दाणधल इताए प्रताता हा रगन थे शस साम्मना दे 
कट के कर पक पल ७5 है 
ला एस धयाजन का से प्रम्यन भेद धपय 3५ 
0 बे कलम इक के लक व हे 


फूह र्ग्व सजप्ल्य जासता हीगनी | १ 
द फह्णन मजामान का 
२५ | तामील जब मुदणणअलइह बृटिशि रण्विया के वाहर रहताहे | 
ओर बटिश इशिह्या में फोड़े एजम्टन रखता हो हर 
“क. | मामील रियासनतोंमें घाकेस पुलिटिकल एजन्ट या चद्रालत के | ६२ 
*७ | तागमील सित्रिल भ्फ़ुसर सकोरी या मुलाज़िम रेलवे 
फम्पनी या मुलाजिप हुक्काग मोक्तापर 8३ 
न८ | तामील सिपाह। प्र «हे ० « हरे 
५२६ | फेज उस शर्स का जिसकी हवाला सम्मन तामील के 
लिये क्ियाजाये बह -6 ३ 
३० खत दजाय सम्पयन न ध नग्न हि 
आडेर (६) , 
पिलीडिग अमूमन .. 
१ पिलीडिंग के न बह ४" ««« 6७ 
न पिल्लीटिंग से वाकिआत नफ़्स गुकृदमा जाहिर होनो चाहिये | 
ओर उसमें सवृत दाखिल नह है- गा 8४ 
३. | श्लीडिंग के फामे. _«« डे 8४ 
४. | पिलाडिंग में दीगर जूरूरी बातें भी दर्ज की जासक्ती हैं | ६४ 
५ वयान व तफुसीलात खरीद उम्दा तोरसे .... 8४ 
६ श॒ते मक्रद्म 2 ३2 “० | 8५ 
७  तजावीज्न करना. «« मी 
८. [इन्कार निस्वत मआहिदा गा ० | 8६५ 
ह असर दरतावेजु का वयान करना चाहि ४&%: है| 
१० अदाबत +>हू, + हल «ता हब ऋण ,. -» ६६ 
< ११ «  नॉदिंस ४ - «७ ७ _ सके लि बे. 25 १0४४ पं 
१३- | म्आहिंदा या तअल्लुक़ का-मफूहम होन। --« :. ««,| 8६ 
« १३ क्रयास क्रानन का ... लव इल_ । “* | हिदे 
२४ , पिलीडिंग पर दस्तखत-सिब्त होंगे, - - -+«> «| ६७ 
१४ | तसदीक पिलीर्डिंग की ६७ 














श्द्‌ फेडरिस्त मजमगा ज्ाब्ता दीवानी | 
५ । सफ- 
दफ्आत मज़्ामान . रा 
किक (388 
१६ | इखरान पिलीडिंग मर अप »»» | 8७ 
१७ | तरमीय पिलीडिंग.. -«« रे हि ..० | ६७ 
१८ | बाद हुक्म के तरमीम ने करना. ««« बन... «| ६७ 
आडर (७) 
अज्ञीदावा 
१ | मरातिब जो झर्जीदाबा में पुन्दन हेंगि. हआ... ही [हि 
| मरातित नालिशात नक््दी में. -«« कं; » हैं है 
हर मरातिव जब कि शेग॒द्ावहा य नालिश जायदाद गरमन्कूला हो ६६ 
४. | जब कि मदर वट्रैसियत क्रायम सक्रामी के नालिश करे. ६६ 
हे । पदमामलेट की गरज़ व जिम्मेदारी ज्ञाहिर करना चाहिये । 58 
६ | बजृह इस्दिस्नाय क्राइन हृह समासत से * | ध्क्ष 
७ | टादरसी की सराहत करना चाहिये 9 ० । है& 
८. | दादरसी जो मलहिदा बज़ूर पर मुबनी है. «७. «« ०० 
है. झारवा; बाद मेज्ञरी अर्जद्ावा के 200 78 
१०. शाज़ीदाया वी वापसी शा से ०० २०० 
2१ ह्रर्जदिवा दी नाश॑ज़री 40 “» ०१ 
5+. फ्ारियाः सज्जीदाण वी नाएज्ञरी पर ४ आक! 
१३ ' नामेतरी छाषदिवा से नंगे सर्गदियवा का शुज्ञगनना मम- 
नग ने धागा के 3०५ क) ००५ ०: 
इस्ताबेज्ञान जिनपर स्ाज्नीदावा मे 
इन्तदलात्त किया गया हा 
! ४. उन टस्वोयेंस की पेशी सिनदी यिनाय पर मुद नालिश 
यार घोर दस्तारतान था मल सम्तोजान की ह्यालगी 2०२ 
१५. झट फाहिर यरेया जब हि हस्तीशाल उसके झा में या 
हु विधार में है शत शा ४ , १८८२ 
3.०... गविशात इगस्मीय इश्णावतात शायिल झारीट बे प्रगाग्य ,१०२ 
४... इशारा इृषान भी पशा १४2 
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फेहरिरत मजमगानास्ता दीदानी | १७ 
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पजामान से 











दरतावजात जो परव्रक्त गृज्ञरने घ्यर्जी दाव्रा के पेश ने की 
जाये न लीमासकेगी का कस कक 
प्राडेर (८) 
हा तो अर थप फ्र 
बयान नहरीरीं भर मुजरा होने का जि 


दयान वंहरोरी से स्‍ १०३ 
नये बाक्किझात की निस्वत सास तीरपर॑ बहस फीजायेगी (१०४ 
इन्कार खास तोरपर करना चाहिये कक -«» १०४ 
इन्कार करना मज़वजब बतोर पर ५. .. १०४ 
इन्कार करना खास तौर पर... १०४ 
बयान तह्रीरी में मतालिवा मुजरा तलब की तफ़सील होना 
चाहिये पर कद कल “० १७०५ 
जवाय दिददी या मुजराई जो जुदागाना वजह पर मबनी हो शा 
जवाव दिंही की वजह जदीद.. .... . ««« *“ [१०७ 
मावाद की फिलीटिंग “+ १०७ 

कारेवाई अगर कोई फरीक्र जिससे वयान तहरीरी तलब 
हुआ हो टाखिल न करे *- - १०७ 

आडेर (& ) 
ज़िक्र फ़रीक़ैन की हाज़िरी का और ग्रेर 
हाज़िरी के नतीजा का 

फ़रीकेन को उस वक्त हाज़िर होंना चाहिये जो सम्मन मेँ 
वास्ते हाज़िरी व जवाब दिही मुदझ्माअलेह के मुकरर हो रे 


डिसमिस किया जाना मुकइमा का जब सम्पन की तामील 
इस वजहसे न हुईहो एक मुदरने फीस इजराय दाखिल नहीं की ४०८ 
अगर फरीकृन में से कोई हाजिर न हो तो वह डिसम्रिस 

किया जायेगा कस « श्ण्८ 


मुद्दे दूसरी नालिश रुज॒मआ करसकता है या झदालत ना- 


> किस 
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फैहरिस्त मनप्चाज़ाव्ता दीदानी । 
नेत्र ह 'सम्दर 
बाय मजामीन ही 
| लिए अव्वल को फिर दरसेकृरार रके लेगी ल्‍० ०६ 
५ [ डिसमिस किया जाता मुझुच्मा का अगर झुदई वदजंह उस 
के कि सम्मन गर तामील शुद॒ह वापस आये एकसाल तक्क 
जदीद सम्पत्त जारी कराने की दृसश्बास्त न दे . [१०६ 
६ | क्वारिवाई जब सिफे युच्द हजिर हो... «« ० ०६ 
७ | कारेबाई जब कि मुचआअलेह उससोज्ञ ह्ज़िरहे मिसपर 
समाकझत झुल्तवी रकखी बईहों ओर गरह्मजिरी सादिक्त की 
पनह काफ़ी दयान झरे रत गो ० ११० 
ये | कारवाई जब सिफ॑ म॒च्चाअलेहइ द्वज्िर हे .+ ११० 
६ | डिगरी इखिलाफ़ शुद्ई दसबद ऋदम पेरदी मान जदादे 
' नालिश के है डे मम रहे पर ! ११ 
१० | कारंबाई जब कि चंद मुद्इयों में से एक या ज़्यदा सर हाजिर हों १११ 
की । कारेदाई जव कि चउद्ध मुझझाऋल हु हुए मं से एक या ज़्यादा 
। ग़रद्दाजिर हो. «+ न »« १९ 
१०२ . नतीजा ररहाजिरी का अगर को फरीकृमिद्धक्ो असालतन 
' शज्षिर होने का हत्म हो दिलावजब काफ़ी गैरहमजिर हे ११ 
१३ : मनन्‍्सखी बकतफों डिगरी की को इखिलाफ मुच्चाअलेह 


पर अप ली 3 मन 


कल 048. हा 
सादर श्द्ेटा # २०४ हो ] न्कन्न नंबर रे रे 4८24 








| ३०. डुगर शा «25 शत कर नरफ रमेद 6५ हि मन्सरर महीं अंक "ज्ायेर्म ०.2 है 
?'८.. हडिगरी दर्नर इच्िला नरफ्स्मनी के मनन्‍्सख नहीं क्ीमायेगी .; * दे 
६.4 ता ) 
७ | 
3 आशाकां>"सइंक-याई, 
लाइर ( १० 9 | 
2४. न चझश्् जमा जे 4 सदा म्त्त | 
. फरांक्न का ज्वानचदा ऋदातत का साफ़ ; 
जे 
अ श्ल ७ 63 ! 
/ , वच्चाप्ल राज पहच्झम घइस्क्त ॥क वषामाद दाकशा ए- ' 
0 ७-४2... >> 5 पक 
न्द्लेह [द्त् ट् हुखरतज्नः म था शभनस इन्कार है 5803 
के रऋाई::5%ी णा दम पर ् >-. 
२. शदानाईदी फुमीसकी थे छिनी शप्तय को मिसकों ऐसे 
क्र बह ँ 
4० + का मप्र छः पद धनी | >8 ०३ कछ 3 कक £ ्र उ 
का. १७ाारणीआणणातं ६5 ्ड अ्याकामानमएुक, 3 तकर च>य " कं न्क। 
क्‍द हुचान “55 को * काला सिर: जाप 35९5 - - हक 
न न. कर बे के ् 
ल्‍्ट हगर हहाम्य उलदाण देना इम्माग्मर शा जगाद रे टुखाएप. « 
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। पस्पर 
सजासोन । बा 
| झाड़ेर ( १९ ) 

इनकिशसाफ़ हाल आर मुझ्ावना 

| एनक्विशार्‌ हाल बतस्यि बेद्र सवालात के 8 

जाम 5 सदालात पेश किये जायेगे !) 

छचा बंद सवात,त का “० |, !) 

| फारम पद्सवालाव का गे हम 
बंद सवालात अगर कारपुरेशन यानी जमाअत सनद या- 

ल्‍ फरीकत हो जा गन हा हा 
उज्ञर निर्तत देने जवाब किसी साल के ०० जे 
सवालात को मन्पृव या खारिन करना. .«« 20307 8 
पयान हलफी जवाब में और उसफ़ा अद्खाल “० 
वयान हलफ़ी का फामे जे जवाब न दिया जावे के 
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! हश्तियार सदर हक्म निस्वत इसके कि कोड सास अम्न 
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स्द्व लिखेगा री ; हम 
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ठिगरी पुतझन्लिक कब्जा व॑ जर वासिल्ात 
डिगरी नालिशात उन्तिज्ञाम॑ जायदाद में 
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डिगरी अगर कुछ घुजरा दिलाया जाये 


ुक्क 


9७० । 


- आडर ( २१ ) 
तरीका अ्रदाय ज़्र डिगरी 
अदाय ज़र डिगरी वेहुन अदालत 


२६ फेहरिस्त मनगूआ ज़ाब्ता दोधानी | 








सस्थर |! “+तस्दर 
क्रायदा | मज्ञामीव सक्ा 
। घजादालत जारी कुनिन्दा डिगरी 





१ 


' अराज्ञी जो एकसे ज़्यादा इलाका में हो 7... कर ! ५५ 
इन्तिकाल तार्मील अदालत मतालिवाजात खफ़ीफा में १! 





४ 
५ |] तरीका इन्तिकाल. >« ने शआर देओल 
' ६ |, कारेबाई अगर अदालत अपनी डिगरी का इजराय दूसरी 
अदालत से कराना चाहे की | »««» हि१६ 
७. | भदालत याविन्द्‌द नहल डिगरी द सार्टीफिकट उन्हें पिला 
सब॒त नत्थी करालेगेगी ०«०० बन *न १) 
८5... इजराय डिगरी या हक््म उस अदालत की साफेुत जिसमें 
| वृह म॒सिल हो ०००० * के “« | 8१ 


£ | इजराय माफेत हाश्कोद दूसरी अदालत की दिए का | % 
द्वास्त इजराय॑ 


१० | दस्वोस्त इजराय शी कक जे «० (४७ 
११ ! दरझ्वास्त ज़वानी «९०० *०*« **५» *»*« | १ 


१२ | दरूशैस्त फुक्कीं माल मन्‍्कूला जो मदयून डिगरीके कृब्जामें न हो |? ५८ 
* । दस्त्बास्त कुर्छीमाल गेर मन्कूलामें किन अमूरकी सराहत होगी | ५ 
१४ | अदालत वाज सरतों में दफ़्तर कलक्टरी के रजिस्टर का 


' इन्तिखाब मुसद्दिक्ता पेश करने का हुक्म देसकती हैं १४६ 
१५ ' दम्वास्त इजराय अज़ तरफ डिगरीदार शरीक जा 


/ ५... टाव्व।स्त इजराय डिगरी झज तरफ मुन्तक्तिल अलेह 
8७,  कोरगाट बेबंत गलत देरतारत दजरोय विंगराओ 





रे 

१८ काविल घुजगाई ठिगरी का इजराय ६ 
१६ क्रापिल झुजराश दसावी क्या इमराय जो एकही डिग्री के | 

शश्जिय हो * ले 

८०... डिसरियात वे दसायी बाबत डिगरी नालिशान रेहन में. /*६४ 
रे. गाडी बहन में दिगगी का इसराय जात आर मदयून पर 


हे 
श्प हे 
# 


रे 
| शनलानामा बादते इतशार बमर निम्न इसझाए के दाज् | 
ई 


जज 


इस... ४+-म+ेजमक ०५४०३ +७ प+ (० कह -भ३+२७१ नि न५५५+पककक अमन +म ५ -एन्‍ननकक नमन व रजत पान... 3» पक +.५"आ नानक कन कमी ५ ३५++93-प न कक -++-+34++4:4%+क++,+++न5े+++ ५-१५ >-नानक++के >> +न- पाक) ७-3 ०+झ+७आ५+++>+न मम 


कायदा | 


नशा 
9 


नशा 
नी 


ह 
ना > 7 
ध्ध्ट 


च्क 82 न प्रा ५ 
एगरिस्ति मजमया जानता दीगनी।| २७ 


५.-..नाजमभक ७ व ४७५3 ५+५ कारन +>--पनमनकन++ टिक कप जनम का»). --न-क पान कम. .५.>०भ “नव कान हनन 4-५५; बन ककनननन-+ न“ वियप न पमीयत नमन नमन» न ++१3+> नमन +म++-+>-> नानक. ा-4++भ+पक- पन-कलनान५++क-+७७५++++न नमन. 





प्जादीन के 
सफा 
| सृस्तों में हे ,.. ०»... -» ६३ 
फारवाई बाद जारी मेने इसिलानामा के. .« .» [१९७ 
हुकूमतामा इजराय डिगरी 
इुकुमनामा इसराब डिगरी "०८ बज... हत शहर 
| हच्दराज केपिंयन पुरत हुछुमनामा पर >« .. «« ९४ 
इलठुबाय इजराय डिगरी 
सदालत इनराय को कब्र सुस्तवी करसकती है .»० १५४ 
गिरफ्तारी मुक्तरर मदयून डिगरी रिहाई याफ़्ता की १ दद्‌ 
पावंदी हुक्म अदालत सादिर छुनिन्दा डिगरी या अदालत 
अ्रपील की उस उस अदालत पर जिसमें दज़्वीस्त गुज़री | ,, 
इलतुवाय इजराय ताइनूफिसाल नालिश मान डिगरीदार 
वे सदर्सत |ठगरा बहन » न नल | १३ 
तरीक़ा इजराय 
डिगरी ज्ञर नक़द का इजराय.. -«« डक ० दद 


इजराय डिगरी का जो वाबत किसी खास शेमन्कूला के हो [१६७ 
इजराय डिगरी का जो वास्ते तामील खास या दिलायेजाने 

हकूक़ अज़ दुवान या हुक्म इम्तिना३ के हो .० | 3) 
इख्तियार भ्रदाल्तत निस्व्र इजराय डिगरी के जो वास्ते 
दिलायेजाने हुक अज दुवाज के हो 2 » (५६ 
इजराय डिगरी का जो वास्ते तकमील दस्वावेजात क्राविल 
वेवरिश्राके हो ४४ हल 
इजराय डिगरी का जो निस्वत जायदाद ग़ेर मन्क़ला के हो [१७ 
इजराय डिगरी का जो वास्ते दिलाये जाने जायदाद गेर 
मन्कूला के हो जब कि जायदाद वक्तब्जा आसामी हो. १७२ 


गिरफ़्तारी ओर क्रेद जेलखाना दीवानी में 
इफ़्तियार तमीज्ी निस्वतः इजाजत देने मदयून डिगरी के 








रद फंहरिस्त मजमृआ ज़ाब्ता दीवानी । 
नम्बर नम्बर 
कायदा मज़ामीन । सा 
शा न मर माल 
कि वह चजह दिखल्ाये कि क्‍यों केंद न कियाजाय १७२ 
ड्ड रन्ट गिरफ़्तारी! मदयून डिगरी व हिदायत उसके कि वह 
हाजिर लायाजाये. -«« मा के स्ग हा 
३8 र ख़राक मदन डिगरी कह न १७१ 
४० | कारेवाई अगर मदयून डिगरी वमजिव इत्तिलानामा के या 
गिरफ़्तार होकर हाज़र कक श ,» १७४ 


कुक्की जायदाद 


४१ | इजहार मदयन डिगरी का निश्वत उसकी जायदाढ के १७४ 
डर ॥ दरसरत डिगरीजर लगान या ज़र वासिलात या मा- 





मिला दीगर के भिसओी तादाद बाद को मुतहकिक हो. | 
४३ | कुर्की जायदाद मन्कला गर पेंदावार जिराअत जिसपर मद- | 

यन डिगरी क्राविज हा सर हि 4 "हे 
४४. | को पंदावार मिराजत का 2 7४ ०००० | ?) 
४५ । अहकाम दरवारह पेदावार जिराभत मकरूका 
४८६. | कककी कजो ओर (हिस्सा भोर दीगर जायदाद की जो मद- 

ग्रन टिगरी के कब्जा में नद्दों «« .. «« का 
४७ | कर्ज हिस्सा माल मनन्‍्क्ला . ««*« ७६ 
४८ | कही तनख्वाह या खलाउन्स अफसर सकारी या मुलाजिम 

रेलव कम्पनी या गुलाजिप हा कैम मांकाका हि 
४६ | कुर्क़ी जायदाद शिराक्ृता कह ०४३४ मर । 
००. इन्नगय डिगरी बणुद्वारिले दुकान शिराकृता हे 
४१ याए। दरतायेन् काबिल वेबादेशरा ०० मर 
४० बुझा जायदाद वन जा अदालत या अदलकार सकार का | 

| हिपातन में छा मु कप ४92 ० 2८२ 

यम मर कि हर डे है 258: कक. 
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झायदा 
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। 





प्ेजरिग्त मजप्या जाबता दीयानी । नह 


6 नम्बर 
मजाधानद | 
ज्ञाधान कं 

बागुजाश्त कुझा दादशेफ़ाब डिगरी 45१५ ७ ४ 
इक ये बाबत टसके कि सिक्का या करन्सी नोट मकरुक़ा फु- 

शरीक गस्तहककों दियाजाये 2... आह हा, 
संहेनताम रूझ 2 । डा >> यदि 


दआवी दरउज्ञरात की तहक़ीक़ात 
तहकीकात दच्चात्री व उजरास निस्व॒तकुककी जायदाद मकुरुक्ाकी [ ८५ 


दाबीदारकों सबृत पेश करना होगा शा | १) 

कुकी से जायदादकी वागुज़ाश्त अगर उज़रदारी मेज्रहों | » 

दाता की नाम॑त्ञरी हक. कु «० ७ 

वषहिफ़्ज हकृदेनदार कुक्रींका बहाल रहना "० | १? 

हिफ़ाजत उन दआदीकी जो जायदाद मक़रूकामें इस्तहकाकू | 

कायम करनेकी वावत हों कं रो ० | ?? 
नीलाम अमूमन 


इख़्तियार इसदार हुक्म निस्वत इसंके कि जायदाद मक्रुक़ा 
नीलाम कीजाप ओर ज़र सम्मन शरूस मुतहक्किक को 


दियाजाये - 258 हि »« [८७ 
नीलाम किसके ज़रिये से आर क्योंकर होगा नल श्दिय 
इश्तहार नीलाम आम बे आम... «»« रिया 
इश्तहारके मुश्तहर करने का तरीका... #./. «« ८६ 
पक़्तनीलाम . «० ७» | «« रह 

इलतुवाय और मौकूफी नीलाम. #«« _ «“« १६० 


वाज़ नीलाम इन कृवाअद से मुस्तसना हैं 
वाकीदार खरीदार जिम्मेदार उस नुकूसानकाह जो मुक्तरर 


7) 


नीलामसे वाके हो. ««« हा नम 
डिगरीदार विलाइसल इजाहुत नीलाम में बोली नहीं 
बोलसक्ता और न खरीद सक्ता है कक» « “यश 


' भोहदादारान नीलाम न बोली बोले सकते हें ओर ने 


० फेहरिस्त मजमूआा जाव्ता दीवानी । 








] 
कल मज़ामीन रा 
खरद्सत हे उक  केक,. . आह. 08 शो 
जायदाद मन्कूछा का नीलाम... 
७४ | नीलाम पेदावार ज़िरागत का मर हि श्र 


७५ | शरायत खास निस्‍्वत नीलाम फसल इस्तादहकी ४० 0) 
७६- । नीलाम दस्तावेज्ञात फ़ाबिल वेवश्शिरा व हिस्सा जमाअत । 
सनदयाफ़्ता का शी 2 कलर शल 
७७ नीलाम आराम. «»«» - के 20207) 
७८ | चेज्ञाव्तगी से नीलाम जायदाद मन्कूला का नाजायज्ञ न 
होगा लेकिन शुरूस ज़रर रसीदह नालिश करसक्ता ह !? 
७६ सिपुदेगी जायदाद मन्कूला आर देन और हिस्सा नीलामीकी | 7 
८० । इन्तिक्ताल दस्तावेज क्राविल वेवश्शिरा भार हिस्सा 
नीलामी का. _ «** *०«* “2 
८१ | हुक्म हवालगी आर म़रत जायदाद अज़ किस्म दीगर के डर 
नीलाम जायदाद ग्रर मन्कूला 


८२५ | कौन झदालतें नीलाम का हुक्म देसक्ती हैं .» १६५ 
८३ | इलवुवाय नीलाम जायदाद गेरमन्कूला ताकि मदयून ढिगरी 

| जर दिगरी का इन्तिज्ञाम करसके 3 कक 
८८ रुपया जमा किया जाना श्रजतरफ खरीदार ओर दरसरत जमा 


' न करने के फिर नौलाम किया जाना श् "० १६६ 
८५ ; मीयाद विनावर अदाय कामिल जर सम्मनके <.. ..० ६७ 


पद । कारेवाईे दर सरत झअदम अदाय ज़्र सम्मन .... । | 

८७. इंदतहार दर सरन नीलाम इफ़रेर .... / लो 
८८. हिम्मादारकी बोलीकी तरजीह शोगी ७६ हि 

८६... रूपया दासिल करनेपर दगखीस्त इनाफ़िसाल नीलाम ....  ,, 

६५... देस्वास्त रनफिसास बरबिनाय वेज्ञाब्लगी या फ़रेद शहद 
६१... देगवारा रागिदार निरस्त इस्तरद्ाद सॉलाम वर रिनाप 


वैनन+ल-+-+ जज 3५ ब++ 
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जी मोल नल, न ७ मील जदल 3 अब कक की 


| 


परहम्ग्ति सदमचा चाब्ता दीशानी | ३१ 





इसके कि मद बून इक वतविल नीलाम न रखता घा._ «.« | है 
कब नीलाम सातिक या मन्पख होगा... न> | हि 
ज़र सस्मनकी वापसी वाज़ सरनों में ..... «»« «| ! 
खरीदारकों सादीफिकट मिलेगा. .... . «»« ० | 
हवालगी जायदाद नीलामी जो बकूब्जा मदयूनहों.. «« | १ 
ध्वालगी जावदाद नीलागी जो वफकब्जा असापी ही. «| ! 
मज़ाहिमत दर बारह हवालगी क़ब्ज़ा डिगरी- 
दार ख़रीदारको 

मजशश्मत या तशञ्मरुज्ञ निस्वत कब्जा जायदाद, गर मनन्‍्झला 
नीलामी की .... कर रे . २०० 
तझरूज़ या मजाहिमत मिनजानिव मदयून डिगयरी.._..«» २०१ 
तप्मरु न या मजाहिमत मिनजानिव दावीदार नेक नीयत .... | # 
वेद्खली मिनजानिव डिगरीदार या खरीदार »» | १? 
दावीदार नेकनीयत को कृब्जा वापस दिल्लाया जावैगा ..« [९ रे 
कवाभद एुन्ताक़लअलेह दौरान नालिशसे मुतअज्लिक नहीं हैं ०२ 
तावभ नालिश नम्बरीके अहकाम कृतई होंगे .... .. #... | » 


आडर ( २२ ) 
वफ़ात ओर शादी और दीवाछा निकलना 
फ़रीक़ हाय सुक़दसा 
फ़रीकृके फोत होने से मुक्ृदया साकित न हो जायेगा वशर्ते कि 
इस्तहकाक् नालिश क्रायम रहे ._.... सं २०२ 
जाव्ता जब कि चंद झुदृबयान या झुद्मागलेहुम में से कोई 


परजाय ओर इस्तहकाक् नालिश कायम रहे मी ० है 


ज्ञाव्ता जव कि चद मुदृइयान में से कोई मुदरई वाहिद फौत 
होहझ्ाय. .... , 9 


6 
आब्ता जब फ चंद मुदाअले हम में से एक या मदआअलेह 


हे छा 


्ज्‌ फेहरिस्त मजम्चा ज्ञाव्ता दीवानी । 





: मर 
नॉयदा मज़ामीन री 


बाहिद या,एकही जिन्दा रहा हुआ मृदआअलेह फ़ौतहोजाय [+* 
जाब्ता जब कि यह निशड्अहो कि मुद्दे या मुइआअले ह एुतः 
. | वफ़्फी का क्रायम मुक्काम जायज कीन है. »« .. «« [०४ 
अगर वाद इश््तिताय समाझत मुकदमा कोई फ़रीक फ़ोत हो- |. 
जाय तो घुकद्मा साक्रित नहीं होगा ५ !) 
आरत फुरीक् की शादी की वजहसे मुकदमा साक्नित नहीं होगा | » 
किस सरत में मुद्ई का दीवाला हारित शक्कदमा होगा ««» ०९४ 
यक्रदया के साकित ओर डिसमिस होजानेका असर -« | ! 
काञता जब कि किसी हक्क का इन्तिक्राल कब्ल सुनाने हुक्म 
कतई के कियाजाये . ... हि ०» 4०५ 
२१ आहर हाजाका तअल्लुक्त अपील से 300, आज) 
९ आहिर हाज्ञा का तअल्लुक्त कारेबाई इजराय डिगरी से ««» | ? 
आडेर ( २३ ) 
बाज़ दावा ओर तरिफ़रिया नालिशात 





१ वाज़ दावा युक्तदमा या जुज़्त दावासे वाज्ञ आना *» २०६ 
२ | नालिशात साविक्रका क्वान्नन तमादीयय्याममें गेर मोसरहोना (२०७ 
है. । फुसला वाह्मी नालिश का के 0 औ 
४. यारटिर हज़ा से कारेबाडे इनराय टिगरी गेर मॉसर रहेंगी «« | » 

| आडेर ( २४ ) 

| अदालत मे रुपया का दाखिल होना 
। इफाय दावा मे मुगसामलह रुपया वतोर अपानत दासिल 

« कार रात्ता है... २2०१2 2255 ० गि०८ 
४ । रतचिज्ञा उर अमानत दाखिल शद॒हकी 


९) 


ज़र अम्ानत पर झुटर को इत्तिल्ाके बाद छुद ने दिलाया 


जादइगा 2१7९ ६४ #क0४8 | हे के । #++# 8 
का 
ट. | छागार झ गन मु"द जर उमानन का बरफाय जुज़ा दाबाक 
प्र 


पा 
्ईड ०० न #१+% 9७ कक 9०० ॥* 


फे़रि 44 है थक हे 2० पल ही हु (तु अक कि 
>परुर पक्ष छरपझार हि। द्ः ता 


8 है ॥ 
फ्ज 


] 
म्घ्र स्वर 
हर शाम ९... 
रा सामान संकों 
फाल्दा खफा 








आहेर ( २५) 
छत्राकी जवानत 
किस सुरत में मुदर से सत्राकी ज़मानत तलव कीजासक्तीहे २१० 
है. | ज़माननन दाखिल करने का नतीजा ०० रह 
आडर ( २६ ) 
कमीशन 


न्तत 


॥) 


कमीशन वास्ते लेन इज्ञह्यार गबाहों के 


किन सूरतंमि अदालत कर्ीशन बारते लेने इजहार गवाहान 

के जारी करसक्ती है कि हर »« २११ 

२ | हुक्म निस्वत इजराय कमीशन ..« कक 

३ | अगर गवाह झअद्वालत के इलाक़ा में रहता हो तो कमीशन 
किसके नाम जारी होगा 9५३ 
किन लोगोके वारंतें कमीशन जारी होसकता है २१२ 

५ कमीशन यारेक्यस्द विनावर लेने इजहार गवाईके जो बृदिश 
इण्डियाके वाहर रहता के 

६ जिस अद्वालत म्ें कमीशन भेजानाय उसको चांहिये कि 

कमीशन के मुताविक्र गवाहका इजहार ले * 

वापसी कमीशनकी मये वयांन गवाहके. .«« '. «»« २१३ 

किस सूरत में गवाईका वयान खझ़बूतमें लियाजासकता है ... | 


कमीशन ब्रंग्ररज्ञ तहक्तीक़ात मोक़ा 


६ 7 | कमीशन बगएज़;तहक्रीकरात मौका कल मा 
१० | ज़ाब्ता अहल कमीशन 2220, “0 व 


कमीशन वीरते जांच हिसबतिके 
११ कमीशन बगरज़ जांच या तस्फिया हिस।वात . श१४ 


लाश 


77 


७ 


् 


३४ फेहरिस्त पजमुआजाब्ता दीवानी । 





नच्वर 


क्रायदा मज्ञामाच 








१२ | अदालंत वनाम कमिश्नर हिदायत ज़रूरी सादिर करेगी... 
कमीशन बटवारा 


१३ | कमीशन दट्यारा जायढाद गैर मन्कूला . -«« 
११ | जाव्ता अहल कमीशन बे बह 


अहकाम आम 


29५. | कमीशन का खचो अदालत में दाखिल होना चाहिये .... 

१६. | इश्तियारात अहाली कमीशन. -*«« हे 

१७ हकाम निस्दत हाज़िरी और इजहार गवाद्यन और अहल 
कमीशन के . मु 

१८. | फरीक्षेन कों अहल कमीशनके ख्वरू हाजिर होनाचाहिये 


आइडंर ( २७ )' 


नातज्निशात श्रज्ञ जानिव या चनाम सकार या 
ओहदादारान सकोर बहँसियत ओहदादार 


५ नालिश अज्ञ तरफ या वनाम सकोर स ५08 
२ | अशसास जो अज जानिव गवनमेण्ट पेरवी करने के 
मजाज होंगे 4 हि क 


छठ गज़ादाबया नालेशान शझज्ञ तरफ या बनाम सकोर ०००० 
है. न मिनजानिव सकोर इकुमनामा वसूल करेगा. ««« 
५) त्ूझर तारीश बास्ते हजिरी श्ज़ नानिव सकोर 298 





६. | हाभिरी उस शए्स की जो पृक्द॒मात बनाम सकीर में सवाल 
पे जवोप उमा 5७७ कह है े 
छ तोसीस सइक्‍़न ताकि छोद़दादार सकोर गवनेमेन्ट से हसिति 
। ब्याज बर्फ > 5४% नग्न >> ०० ** है 
८... | गातता उन नालिशों में जो बनाम मोद्दादार सकोर हों 


नम्दर 


क्ायदा 


न्ख्त 


>्््की 


० 0 या 


फेइरिस्स मजप्रञाजाब्ता दीवानी | हे४ 


नस्म॒र 


मजामीन सका 


कट 
आइडेर ( २८ ) 

नालिशात अज्ञ तरफ़ ओर बनाम 
मुलाज़िमान फ्रोज 


प्रफसर या सिपाही जो रुछप्तत न पासक्ता हो किसी क्‍ 
को मक्तदमा की पेरवी या जवाबद्ि ही करने के लिये मुखतार 
मुक्रर करसक्ता हैं 

शख्स इस्तियार याफ़्ता असाल्चतन काम करसकता है या 
चकील पृक्तरर फरसक्ता है नह 
जो तामील शख्स इख्तियार याफ़्ता या उसके वकील पर 
हो बह मासर होगी 


5 
आडर ( २६ ) 
नालिशात श्रज्ञ तरफ़ ओर बनाम जमाअ्रत 
हाय सनदयाफ्रता 
दस्तखत ओर तसदीक पिल्ीडिंग 
तामील जमाआझत सनद याफ़्ता पर किसतरह होगी 


हुक्म निस्रतत असालतन- हाज़िरी अफ़्सर जमाझत सनद 
याफ़्ता के आय ग 











है - आडेर ( ३० ) 
नालिशात अ्रज्ञतरफ़ या बनाम कारखानजात ओर 
उन अशख़ास के जो-अपने नाम के सिवाय किसी 
ओर नाम से कारोबार करते हाँ 


शुरकाय कारखाना के नाम से नालिश करसक्ते हैं ५२२ 
मुद्द श्यान को शुरकाय का नाम जांहिर करदेना लाजिम है २२३ 
त्ामील सम्मन किसतरह होगी 

हकू नालिश बाड़ बफात शरीक के 





न फहरिस्त मर्जमंआजाध्ताःदीवानी | 

हि ह फपर 

कायदा भंजामीन सका 
५ | इत्तिला उस मज़मूनकी कि ताभील सम्मन किस हेसियत से हुये २२५ 
दर शरकाय की हजिरी 9, ५०५ . २२४ 
७ शरकाय के सिवाय किसी ओर शख्स की हाजिरी न होगी | ,, 
८ हाजिरी उजरदारी के साथ हक हर हम 
& मालिशात मदिन (रक्षा ५०० की ॥) 
१० | नालिंश वनाम ऐसे शरूस फि'जों अपने भाम के सिवाय 


किसी ओर के नाम से कारोबार करती ही --« 0002 नम 
आइंश (.३१ 2 
नालिशात मिनजानिव ओर वनास - उमनाय श्रोर 
ओसियाय ओर मोहतमिमान तको के 


१ कायम मक्तागी अशखास मंस्तरेक् इन्तिफाआ मुक्तमात जा 
यदाद में जो उध्नाय वरगेरह की सिपुदगी में हो “» २२६ 


२ | इश्तमाल अग्रीन और बसी और मोहतमिमतकी. -« | # 
३ |शोहर औरत मनकूहा अभीना का फुर्सीक्र मुकृइमा न 
किया आय , : अ कि क का 
आडर ( ३२ ) 


| 

नालिशात सिनजानिब थार बनाम अशखास 
| नावालिंग ओर फ़ातिरसल अक़ल के 

। 


अनफनक-+ न +»>०>>ज-+ जन 





१ नावालिग की तरफ से नालिश माफंत उसके रफीकरक होगी (२२७ 
४... व्गगर मालिश बिला तबस्खुत रफ़ीक के दायर फ्रीजाये तो 
श्जीदाया फेटरिस्त से आारिन किया जायेगा जा 
| 


रहें 


सायालिंग ग्शबालर के लिये बली दोगन गशुकदमा मन: 
0 रे तक रन्ट नस 
पट 47१ १ रा तुरऊः हु एफरर वांगा >+ कक ऋ++क १४५ ॥) 
| पु कप रि 2 ऋ ई 
कफ छ््प कप. न ०४ का कम काल अ्कृप+-ननक, ख्ज्गा 8.) 5 (2 क 
है पान शअह्गग दतार 5 3 कार याटड सर सत्त।- 8 । मु ; | 


नौ 


ः 
को अरे 
हज आग डक 
+ अर । नह हे के ] ३449७ क्ब्ब० नकः 2 








हि. कप | रस 
पुहरिरत शजमूटाजाइता दांरनी | २७ 
माप्रर हक नम्बर 
न गजामीन 
का 


सफा 


३३3०-3० 4-7 > ल+ 4+> तल ० नल ऑविजनणजओ + ४ 35 $++3>* सु कप चीज आज 4 लैट2० लिन अल 





५. | कायम मफ़ामी नाइलिंग बर्जारिय रणीक या वली दोरान 

परकममाकी --« हि हि के ७ रह हे 
६. | बसली जायदाद डियरी श॒ुद्ृह बहकू नावालिय के मिनजा- 
नि्र रफीक् या बली टरान मुकदमाके . ««- 


कल 










*१॥ 





२७ मआहिदा या झलदनामा अज़ तरफ रफीक या चली दो 
रान शकुच्सा दब ा. इरढन ५५०० ल्‍ब्न्४ 
हर रफीकत्रग दस्तवरदारी -«»« हद खा 2 2 
६ | रफीककी मोकफी .. «+«« 05... ०5 रो 
१० | इलंशुबाय कारेवार अगर रफ़ीकृ गोफफ वगरह होजाये .... 
११ | बली दौरान मृक्कदमाकी दस्तवरदारी या मौकूफ़ी या वफ़ार्त 
१२ | तरीका जो मुद्दद या दऱ्वेस्तकुनिन्दा वालिग होने पर 
इख्तियार करेगा. ««« €ः 
१३ | अगर कोई शरीक मुदई बाद 'सिन वल्ञोगकी पहुँचने के 
मुकदमा से दस्तवरदार होना चाहे लि ४ 
१४ | नालिश जो ववजह माकूल ने हो या नाभुनासिव्हे. -«« 
श्५्‌ क्राञअद का तअल्लुक्‌ अशुखास फातरुल्‌ अंकल स 
१६ | इस्तिस्नाय वालियानख़द मुख्तार और 'रूसायकी स़॒रंत में 
आडर( ३३) | - 
नआालिशात सुफ़लिंसी | 
(* १ | नालिशात वस्सींग मुफूलिसी रुज़आ होसक्ती हूँ 
। २ । मजपून दख्वोस्त.. का ५४० हो बे 
१ (दरपेशी दस्बोस्त.. «७० रनवे 7 ४७४ .... 
। | सायल का इज्नहार पे जग #» ४00 % 
४  चृ्वोस्तकीनामं॑जूरी «० नती, बज»... +«] | 
। दे | इत्तिला तारीखकी जो वास्ते लेने शह्मद्तानिस्वत मुफुलिसी 
सायलकी मुक्रेर प्रीजाये रे री .« रेझ६ 
' हि । 


| कारेचाई वर्चक्त समाञत 0 
























रद फेहरिस्त मजमृआाज़ाब्ता दीवानी । 
सम्द्र हा नम््र 
क्रायदा 202 सपा 
८ - | कारिवाई अगर दस़््वोस्त सेहर कीजाये. .... २३७ 
- £ | मुफलिसी का फिस्ख होना. «« न मा 
१० | खंचो अगर मुफूलिस कामियावहों ही 
११ | कारतवाई अगर मुफलिस कामियाव न हो --« ०० का 
१२ | गवनेमेण्ट वांस्ते अदाय रसम भझदालतके दः्वास्त करसक्तीाह २३ 
१३ | गवनेमेंग्ट फ़रीक मुकदमा समझी जासक्तीहे पु 
१४. । नक़्ल डिगरी की साहव कलक्टर के पास भेजीनायेगी.. हे 
१५ | अगर दस़्वोस्त इस्तनाजत नालिश मुफूलिसाना नामजूर! 
कीजाय तो उस क्रिस्मकी हर दः्वोस्त मावाद नामेजूर होगी । )) 
१६ + खचा मी रे 2 न श 52 ६ 
आडर ( ३४ ) ; | 
नालिश बावत्त रेहन जायदाद ग्ररमन्कूछा । 
१ | फरीक नालिश बाबत वेबातव नीलाम व इनफिकाक रेहनफे दे हे 
२ | ठिगरी इब्तिदाई नालिश वेदात में न “| ४ 
३ | डिगरी अखीर नालिश वात में श “० रि४८ 
४ | डिगरी इब्तिदा३ नालिश नीलाम में - स्थट! 
५ डिगरी असार नालिश नीलाम में ... , ग८+ 
८६. | वसल वाऊ़ी जरयाफ़्तनी का न 
७ | डिगरी इब्लिदा३ नालिश इनाफ्ेकाक रहन में बा 
८. । डिगरी अखीर नालिश इनफ़िक्ाक रेहनमे .... ० “४३ 
& । ठिगरी झगर कुछ याफ़्तनी न निकले या रेहन से जायद 
रझुम शदा होगरहो -... 208 द ,... २४३ 
२७. | रायो मनत्नि सा बाद डिगरी. .... प .... २४०४ 
११ | हइस्‍्तहडाझ मताहेन दरमियानी निस्वत फुल गेन थे सेबान » 
7० लाम मसासदाद है ग 
2३... ज्ञर नीलाम मिसतरह सफे गगा , हा 
22. जापभदाद मरहना ये नीलाम मरने के सारते सालिश 


न 


7 
पृहरिग्त मजए्व्गजाब्ता दीवानी | हर 





>७ा १) 










ज शी सम्गर 
पजामीन के 
| १७2 >> 
नीनाग जरूत । हे ] 0०९ रद 
| झाईर हाजा दीगर मगञसिज्ञइजात से मुतझन्निक्क होगा .... हि9७ 
| 


खाउर ( ५५ ) 
इगटर पिलीडर यानी नालिश बमुराद तरिफ़या 
बैनुलमुतनाज्ञइईन 
जीदाबा नालिश बमुराद तरिफ्या बेनल मुतनाजईन में २४७ 
का अदालत की तहवीक्ष में रकक्‍्खा जाना 
कारेवाई अगर मुदआअलैह मुद्रर पर नालिश करे ५ 
कारेबाई घरतवक्त समाग्मत अच्बल 5. 5 
एजन्ट ओर झआसामी नालिश तसिफिया वेनल मुतनाज़ईन 
रुज़भ नहीं करसक्ते रे 
मुद्दे के खचो का मबाखिज़ह «० «»«.. «« ४४ 
आडर (६६ ) 


सूरत खास 
इख़्तियार निस्व्ृत पेश करने किसी अम्न के वतोर मुक्कदमा 
वास्ते राय अदालत के २४६ 
इक्रारनामा में मालियत शे मतनाजिआ की दे कीजायेगी (२५४० 
इक्रार नामा दाखिल होगां और उसपर नम्बर मुकदमा 
डाला जायेगा रे न 
फ्रीक्नेन तहत इल्ल्तियार अदालत होंगे. .... ..« २४१ 
समामत ओर इनफिसाल मुकदमा का 
आएर ( ३७ ) 
ज़ाब्ता सरसरी निस्बत दसस्‍्तावेज्ञात क्राबिल ख़रीद 
व फ़रोख्त 
तझल्ल॒क़ आइडेर हाजा 2 २४१ 


ष्द्‌ 
इरजाअ नालिशात सरसरी वरविनाय विलआफ एक्रा 


९ 


)) 





४० फेहरिस्त मजम्रआज़ाब्ता दीवानी | 
नम्बर न 
क्रायदा “ 'मज्ञामीन सफ़ा 
« | पेज वगर चर ६०... ० पिया 
है . अगर मुद्आअलह रूयदाद मुक्दमा की निस्वत जवावदि 
ही करसके तो उसकी हाजिर होने की इजाजत मिलेगी |, 
४ | इस्तियार निस्वत मुस्तदें करने डिगरी के -«« | «« २४३ 
५ | इख्तियार निस्रत हुक्म सादिर करने के विल् आफ एक्स 
चेंज बगेरह अदालत के किसी अहलकार की तहवील में 
रखा जाये शी न जप 
६ | वसलयावी उस खचौोकी जो किसी विलआक़ एक्सचेंन 
क्‍ बगरह के प्रतअल्लिक उस अम्रकी तहरीर मे झायद हुआ 
कि वह सकारा या अदा नहीं क्रियागया «« | *« | 9 
७. | वाको कारवाई मिसल कारेबाई नालिशात मामूलीके होगी | ,, 
; आरडर ( ३८) 
गिरफ़्तारी और कुर्क़ी क़व्ल फ्रेसला गिरफ़्तारी 
क़ब्ल फ़ेसला 
१५. | बह सरत जिस में मदआअझलेह की हाजिरीकी जमानत त- 
ु लब शेसक्ती € रितिक 0 पक ३ पक 
है जमानत हे ५२४ २४५ 
रे || कारवारे जब हाजिर जामिन अपनी बरीडइलामम्मगी क 
| लिये टस्व्वोस्तदे ४५३६ ०४ *« | ॥) 
४... कारबाई जब मुदरमा मलेद हाजिर जामिनी या ज़मानत ज- 
डीद ने धसऊ र००० न हनन »«» २9४६ 
॥ 


ककी कच्लफ्सला 
विंग सग्त मे मदझाश्लट से जयानन बासल पेश करने 
रि 


ई 


जायदाद के नलब शोमक्ती है. &.« 0 
एकी हगर बजट थाटिर ने कीजाय या जमानन दारिल 

ने पीणा: +्ड शक ४ मु | ५७ 
आज कप अल मो 3 बल 6! 





दे तहत्कीकात दाता निस्वत उस्त जायदाद के जो कत्ल सदर 
» ४७ 


प्रयला हक इड द्रा 


घर्खरतगी कुर्दकी जब जमानत द्ासिल को जाय या मुक- 
क्‍ यारिन हो 


॥ी3ऊ 









१० कई क़ब्स फंस ला अशजखास गर फरीकेन मुकदमा के हकूक 
की मखिल न होगी और न टठिगरीदार को दख्वोस्त 
मे देनेसे बाज रक्खगी . «« ल्‍* ् 
१६ | जो जायढाद कृब्ल फेसला झुक्के हुई हो फिर इजराय डि 
गरी में ऊुक्के न होगी "या 
१२ | पदावार शिराञत कब्ल सदर फेसला कुक्के न होसकेगी 
आइडर (.३६ ) 
हकाम इस्तिनाइ चन्द्राज़ह आर अहकाम 
द्रमियानी 
अहकाम इम्तिनाई चन्दरोज़ह 
है किन श॒क्तद्मों में हुक्म इम्तिनाई चन्दरोज़ह सादिर किया 
जा सक्ता है रत. न्‍ 
२ | हुक्म इस्तिनाई दरवारह इतिकाव या जारी रखने इतिकाव 
अहद शिकनी हम 
रे | क्ब्ल इसदार हुक्म इम्तिनाई अदालत तरफ्सानी को १ 
. | त्तिल्षा ५गी रन ४४ का 38% 
४. | इक्‍्प इस्तिनार संसूखया मुवदलया किस्ख हो सकता है 
४ | हुक्म इम्तिनाई बनाम जमाझत सनदयाफ़्ता उसके ओहदा 
दारान पर वाजिवुल्त इबताअ होगा शक 
अदहकांम दरमियानी 
5 | इख्तियार हुक्म दर प्ियानी निस्दत नीलाए 


रोकना या क्रायम रखना या मुआयना वगैरट करना शे 


४ 


|| 
र्‌ 
सका 


« किई्फ 


४ 


२६० 


॥7 


|) 


/) 





४र- फेहरिस्त मजमृगआ ज़ाब्ता दीवानी । 








०४ छा ऋआछ छत 
नम्दर ५ नम्त्र 
क्ावदा 322 'सग् | 

मतनाज़आफिया मकदमा का. ««« "»» रिए 


८ | दस़वीस्त निस्वत अहकाम मज़कूर वाद इत्तिलाअ के गुज़रेगी | ॥ 
& कब फ़रीक शुक्रमा आराजी मुइआवहाय नालिशपर क- 





जमानत सकार था मसाद्ददार सकार से वाज्ञ संतों में न- | 
र 7१) | ३ काला १ है । क्र $ कक 86४४३ 94% क0#क के 


वज्ञापासकताहै.. ब« न» . न». «« 9! 

१० | झदालत में रुपया वगरह का जमाहोना. ««« का, 
९ 
अआडर ( ४० ) 
तक़रुर रिसीवर यानी मोहतमिम का 
१ | तक़रुररिसीवर गा 
र्‌ च्क्र्कुल खिदमत रिसीवर 0 डा "का शहर 
रे खिदमात रिसीवर व आम 
१. तामील जिम्मेदारी रिसीवर. «*««« डे न च्प्षं 
५ | कब साहइवय कलक्टर रिसीवर मुक्करर होपक्ता है. »« | 9 
अडर ( ४१ ) 
अपील बनाराज़ी डिगरियात इब्तिदाई 

२ नएना अपील याददाश्त अर्पीलके साय क्या२ दाखिल होगा ,<६४ 
२ | बन्ञद्मत जो अपील में पेश की जासक्ती ई | 
रे याददाश्त अपील की नाम॑जरी या तरमीम हा 
४ | कोई श्व्स मिनजुम्ला चंद मुद्ृदयान या मुदसासलेड्म कुल । 

डिगरी मन्सख करासक्ता हैं अगर डिगरी ऐसी वजह पर 

मुबनी हो जो उन सबपर यकसांमसर हो हा हि 

कारंबवाई हाय व इजराय डिगरी का इल्त॒वाय ' 
५... टेलनुवाय शज्ञ तरफ सदालन अपील...  » 
६. गगानन उसे शजराय डिगरी ज़र अपील के 2.६ हज 
| 


रिस्ति मजमग्या जाइता दीवानी । हर 


फेह पा जा 
न््जजिी?:डकस लॉ न इ इअइइ ृ्ितनि न ििियछ5_:ीीचीी न घधिजितपघ+घ+:+55:::777॥ून। 
हक नम्बर 
संम्भर 
क्ायदा मज़ामीन सफा 


खनन 
जग 


२१ 





[५७३०»3०+.-+33क+न++-++ ने “कमर कम +०म 








इज़राय डिगरी की कारैत्राई के इकक्‍्म की अपील में इस्ति 


यारात का नफाज्ञ.. «« हि हक &० रिशिक 
कारवाई बर मंजूरी श्रपील । 
याददाश्त अपील का दजे रजिस्टर होना. ««« बन ॥१ 
भदालत भरपील अभ्रपीलांटसे ज्ञमानत वास्ते अदाय खची 
के तलब करसक्ती है बे ४9५ ग 
इश्तियार अपील के सारिज करने फा घगर भेजने इत्तिला 
के भदालत मातहत में जे 202 शा 
तारीख वास्ते समाञअत अपीलके बे .« रि६६ 
अदालत अपील उस अदालत को इत्तिला देगी जिसकी 
डिगरी से अपील हुआ हो न श्र )) 
एलान और तामील इत्तिलानामा तगमग्युन तारीख के वास्ते 
समाझत अपीलके. ««« रा कि «० २७० 
मज़मून इत्तिलानामा तअय्युन तारीख ««« “« ७० 
कारवाई वक्क समाअ्रत 
शरूच करने का हक़ -«« 2र्रर गा 
खारिज किया जाना अपील का अदम परी में »« ७१ 


खारिज किया जाना अपील का अगर इत्तिज्ञानामा की 
तामील इस वजह से न हुई हो कि अपीलांट ने खबो नहीं 
दाखिल किया री मु 

अदखाल सानी उस अपील का जो झदम पेरंत्री में खारिज 
हुआ हो «.« सर + 
इग्तियार इलतुवाय समाकझत का ओर यह हुक्म देनेका कि 

जो अशखास नतीज अपील से ग्नरज्ञ रखते हों रिसपाइन्ट 

बनाये जायें पे मा श क्‍ 
अज़ सर ना समाअत्त अपीलकी ऊपर दर्वोस्त रिसपांडन्ट 

फे जिसकी ख़िलाफ़ अपील यकतफो फेसल हुआहो ..«» | # 


)) 


४८ “फेहरिस्त मजमूआ जाब्ता दीवानी | 





> कल 5 गा कब 


. नम्बर 


ह तो 
किट मज़ामीन 


सा 





5२२ | वक्त समाअत अपील रिसपाडन्ट डिगरी की निस्वत इसी 

तरह उज् कर सक्तता हे कि गोया उसने एक झलाहदिदा 

अपाल दायर किया «... - ««« कल ३२% (0 

अज़ तरफ अदालत अपील झुक्तदमा का दुबारा तजबीज |. 
लिये वापस भेजाजाना मा ् 

अगर शहादत मोजूदह मिसिल काफी हो तो अदालत अपील| 

मुकदमाकी निस्वत तजबीज कतई सादिर करसक्ती है. ४१ 

कब अदालत अपील अगूर तनक्रीह तलब क्ररार देसक्ती 

हैं ओर उनको तजबीज के वास्ते उस अदालत में भेजस- 

क्ती हैं जिसकी डिगरी से अपील हुआहो --« !! 

तजबीज औोर शहादत शामिल अपील होगी और तमवीज 

की निस्वतत उज्ध करने का फुरीक्रेनकों इश्तियार न होगा । ॥ 

आदालत अपील में शहादत मजीद का पेश करना. ««« २७५ 

शरादत मजीद लेने का त॑रीक्ता -« हक *« | १) 

जिन अमूर पर शहादत महृदृद होगी उनकी तखसीस और 

उनका कलम वेद क्रियाजाना  ««« के ७४७ को 


ज्ञिक्र तजबीज्ञ अपील 


शा ९ 
( 6 


| शत 
9 


ल्‍ष्ँ म्रिद। पक श्प 
ब्रा श्द «० "९४ 
8 5क॥ जाप कक तब मा पर अप १57 दशक हल 


४०... तीज किस वक्‍त और किस मुक्रामपर सुना३ जायेगी.... २७५ 
४१, तमबीज का मजम्नन क्या होगा तजबीज़ पर तारीख लिखी 

| मायेगी आर दस्तसत सिच्त होंगे ४४६ 
#7  झहकाम तमबीज «७ .. «« जो 
न. रश्लियागन मदालत अपील *- री 
म८. मों जन तजवीज्ष से उत्तिफाक़ न करे वह अपनी तजवीज़ | 

' या हुय्म सलारिदा लिसेगा के (२७३ 

' डिगरी व सी श्रपील । 
४५. , सारण एयर पेज्मग्न दिगरी मा 
४६. एछरीहन की तमीज् शोर दिगती वी नारे मिलस»9ँगी ४ 


ऐेहस्रित मजएच्य जाह्ता दीवानी । द४ 





मसम्बर 
क्ताण्दा 


ह 
्क 

म्ज। 
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न्श 


60 पथ 















मजामीन 





डिगरी अपील की नकल गुसदिका उस अदालत में भेजी 
जायेगी जिसकी डिगरी की नाराजीसे अपील हुआहो -.«» रि७८ 
आडर ( ४२ ) 
#ूपील बनाराज़ी डिगरियात अपील 
ज्ञास्या. «>« शक 5 शक 
आडउर ( ४३ ) 
अपील बनाराज़ी- अहकाम 
अपील पनाराजी अहकाम 23 
आडेर ४१ का तझल्लुक़ अहकामकी अपील से...» २८० 
अआडर ( ४४ ) | 
अपील समुफ़लिसाना 
कौन शख्स अपील मुफूलिसाना रुजूझ कर सकता है .... क्‍ ग 
तहक्रीक्रात मुफुलिसी -.«« 
ऑडर (४५). 


अपील बहजूर आ्राछाहज़रत मलिक मुआअज़्ज़म 
बइजलास कॉीसल 


डिगरी की तारीफु,.  ««« स्ि - 

दरूवास्त इस्तजाजत अपील उस अदालत में कीजायेगी 
जिसकी डिगरी की नाराजी से अपील करनाहो 

सार्टीफिकट द्रवारह मालियत शे शुतनाज़आ या काबिल 
अपील होनेकी  , >«» ्ल्‍* नल शी 
चंद मुक्तदमात का शामिल कियाजाना - 5 -«« ..» रियर 
निजाअका अदालत मराफिआ ओला में भेजा जाना 392 
सार्टीफ़िकट मिलने-का असर. «७ , , का. | | 
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सार्टीफिकिट मिलनेपर जमानत ओर रुपया दाखिलकरना | $ 
अपील का मंजर होना और उसके घ्तझअल्लि क कारवाई 
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मज़री जम,नतकी मेंसूखी 5 शाप श्द' 
इश्तियार सदर हुक्म वावत जमानत मज़ीद या मजीद रुपया 

दाखिल करने की -«« दर 23 20% 
हुक्‍्मकी न तामील॑ करने का असर 005 3208० 
फाज़िल रुपयाकी वापसी हक पा ,.» [रिफ! 
दौरान अपीलमें अदालतके इख़्तियारात. -«- 20 


जमानत अगर गैर काफी हो तो बढ़ाई जासक्ती है. ««« ४ 
कारवाई मुतअल्लिक्र इजराय अहकाम मसदरहआलाहज़रत 
मलिकमुझज़्ज़म वर्जलास कंसिल 
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इजराय के हक्मकी श्रपील *** "००" ते 
४ 
आडइंर ( ४६ ) 
इस्तिसवाब 
रस्तिसमाव बहस क्राननी वहलर हाइकाटे. ««« १) 
मदालत इस शर्ते पर कि हाइकोट के फसलाकी पाबंदी 
| लाजमिम होगी दिगरी सादिर करसक्ती हैं. .... ७५ शिद 
| तजबीज्ञ हाश्कोट एसिल कीजायेगी और उसके शुताविक्त 
' मक्कामा फूसलहोगा .... गा के . 9 
'साचोइस्तिसवाव . ... > 


' इस्जियार तब्दील टिगरी मंसवरद प्रदालन हम्निसवाबव 
फ़निन्दा ४४०४ 258 
 इग्लियार इस्लिसवाब हाइकोट निस्वन टस्तियार मदालत 
' मतालियवाजात राफाएा हि िलम हे 
| इश्तियार संटालन शिला निम्बत सॉसिल करने वास्ते नज्ञर 
' सोनी उस कारबाई की जिसमें गलती दसवाब टस्नियार 
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फ़ागिस्त मजपूत्या जाह्ता दीवानी | ४७ 


मजामीन के 
| समाझन मतालिवाजाव खश़ीफा के हुईहो.. ...... «»« रिय& 
आइर (४७ ) 
तजबीज़सानी 
दसल्वोस्त तननीजसानी रे 5४3. ७३६ रिहा 
दरूरेस्त तजबीज सानी किसके रूवरू दीजायेगी. »-«» २९१ 


तरीका दस्वीस्त हाय नजरसानी # 
किस सरत में दरूवास्त मेजूर या ना मेजर होगी. >> | # 
दगत्वोस्त तजबीज्ञ सानी व हजूर उस अदालत के जिसमें 

दो या ज़्यादह जजहों .... कि 408 ««» [२९२ 
कवर दर्वास्त ना मेजर होगी 


इक्म ना मेज़री का अपील न होसफंगा उज़रात मंज़री 
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दरुवे।स्त मेज़र शुदृह दज रजिस्टर होगी ओर हुक्म निस्व॒त 
समामभत मुकररकी सादिरहोगा #ह०« र्म्म्० बंगढ २६ ३ 
इस्तिनाअ वाज़ दश्वोस्तों का - के 

अडर ( ४८ ) 

| 0, भा 
मुतफ़ारक़ात 

तामील हुकुमनामा फ़रीक्तजारी कुनिन्दा के सफ़े पर होगी २६३ 
इत्तिलानामा या हक्‍्मकी तामील क्‍यों कर होगी ._ ««« ९७ 
इस्तेमाल नमृना जात मुन्दजो इर्पनडिक्स ..... «»« | 9 

आडर ( ४६ ) 


अदालत हाय हाईकोट मुक़ररह हस्ब सनदशाही 


च | हाईको जज | 
कौन शख्स हुक्मत्ामजात आदालत हाईकोटेके तामील 
करसक्ता है हे; ३ मर ०३ २8 
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२ । इस्तिस्नाय निस्वत अदालत हाईकोर्ट मुक्तररहहस्वसनदशाहीके 
न ७ 
श्ृ 


वाज कवाअद का तअलल॒क हाईकोटे से न होगा 
अआडर ( ४० ) 
अदालत मतालिबाजात खफ़ीफ़ा 
१ अदालत मतालिवा जात संफीफा | «« 


क्‍ ॥। 
पे 
आडर ( ५१ ) 
अ्रदालत मतालिबाजात ख़रफ़ीफ़ा बलाद प्रसी्डसी 
रे मदालत मतालिबाजात खफीफा वलाद पेसीडंसी २६६ 
नमूना जात २३७ 
० 
[00 डेक्स ता श्र 
इपन डिक्स ( आलेफ़ 2 
४ ९७ ₹ ३ 
पप्लाडग 
१ उनवान मक़द्दमा 
|; केफ़ियत फ़रीक्ैन बमुक़द्मात ख़ास 
३ अगयज़ दावा 
न, ? थावत रूपया के जो क्रज दियागया 2५ ७ चिधिप 
न, दावत रपरयया के जा जायद [दे यागया 86 
२... बादत मालझ जो कीमत गुसख्यन पर बेचागया 5008 
है गाउन माल में जो झ्ामत झुनासिवपर फरास्न ओर हवाले / 
किया गया ; ..... ३०० 
४ गाएत प्रशियाग हे जो फ़ि पटगामलह की दस््पांस्त से । 
बना; गई हर उसने नहीं ली... #..... #..४३०१ 
८६ झारत दिसी नीलामसानी उत्त माल दे जो नीलाम में 
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फ़रपरिरत मेजमझाजाब्ता दावाती | ४8 
मस्वर हा नम्बर 
क्ायदा लि दे 

७ | बातत झदाय खिदमत थे उजरग्त मनासितर »» | है०+ 
८... | बाबत उजरत सिद्मात ओर मसालहा बक्कीपत वाजिती [३० है 
है. आन पलंगोल आर दखल को कक. बह | 
१० | बगर बिनाय फसला सालसी . ««« पा ०» [२०४ 
११ | बर विनाय फेसला मुल्क गर «« ३४३४ न्न्ल | 9 
१० | बनाम जीपमिनान अद्राय किराया मकान. ««« लिप 
१३ | बाइत खिलाफ परजी मगाहिदा सरीद अराजी ल्ण | 7 
१८ | बाबत न हवाले करने फ्रोड़त किये हुये मालके. «»« ०६ 
१४ | बावत मोकूफी वेजाके एक लि 
१६ | वावत खिलाफ़ परजी मआहिदा मुलाजिसत 8 
१७ | बनाम मेम।र के खसव काम वनाने की बाबत ब्न्ड्ण्यि 
श्य.. | बाबत इक्तरारनामा दियानतदारी कक यानी मोहरर के. [४०६ 
१६ | नालिश किरायादार की वनाम मालिक मकान वाबत खास |. 
हजों के. «« ०००० लू... ००० “० ३१० 
२० | वर विनाय इकरारनामा रे 
: २१ । वावत फ़रेवन लेने मालके बना. छा. 288 8 
२२ | दसरे शख्स को फरेवन माल -कजञ्ञ दिलाने की वाव॑त ३१२ 
२३ | मुहई की जमीन के नीचे पानी नजिस गिरने की वावत कु 
२४ | वावत जारी रखने कारखाना तकलीफदिहके “०. | हैँ ३ 
२५ | बाबत सजाहिमत इस्तहक्ाक्त राह -.- - ३१४ 
२६०. | वावत मजाहिमत शारमआम  _....-. «« . ३१५ 
२७ | बावत फेरने पानीकी नाली के. ..«» 2 ५ 
श्८। बावत मज़ाहिमत इस्तहक्तार लेने पानीके आवपफशी के लिये [६१६ 
२६ , वावत जरर के जा रलक। सड़कपर मदआजझलेह की गफ- 
लदठ से हुआ पल की 8 
३० | बाबत उस नुक्तसानके जो वेइहातियातीके साथ हांकनेसे हुआ [३१७ 
है? | बावत नालिश फोजदारी घुवनी वरअदावत 
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४० फेहरिस्त मजमूआज़ाब्ता दीवानी । 
नस्व नि नम्प्रा 
से बनी वा 
“२९ | बावत माल मन्कूला के जो वेजा तोरपर लेलिया गयाहो २१६ 
२१ | नालिश वनाम उस शख़्सके जो फ़रेवन खरीदार इआ भर 
वनाम उसके जिसके नाम उसने मुर्न्तीक्रेलकिया दरहाले कि 
मुन्तक्निल अलेहकी उस फरेव का इस्म था ««» | «« हिरे' 
३४ मन्सखी मझआहिदा के जो ग़लतीकी विनायपर हआ हो (रेरे 
३५ | वमुराद सदर हुक्म मुर्मानियत जियान रे ० | !! 
इंद. | अम्नर तकलीफदिह फे मौकछूफ करने के लिये “« (हिरे 
३७ | बाबत अम्र वायस तकलीफ आम शो ००० सिर 
इंट | पानी की नाली के फेर देने की मुमानिझ्मतका हुक्म हासिल 
करने के लिये शी 5 ३ प है 
४6६ । व मराद दिला पाने माल मन्कूलाक जिसके तलफू कर डाल- 
ने की मदमामलेह धमकी देताह और व ग़रज़ सदूर हुक्म 
इम्तिनाई के 50४ * ४ > 
४० | नालिश अमीन व मुराद तस्फिया वेनुलमुतनाज़ईन. .... रे 
४१ ।वय गराद इृहतिमाम मात क्रम ख्याह अ्रज जानित खुद दीगर 
क्रजख्वाहान ०००० ४ लि! 
४० | बमुराद इहातिमाम जायदाद मुतवफ़्फ़ी माफेत सास म्रसालहफे हे! 
ट३ | बारते इहतिमाम जायदाद गतबफ़्फो के वज्ञारिये मसालह 
नकद पाने वाले के हे 
2८ ।ये गग्ज तामाल पपानव , ३०; 
४४५ | बादन यबान या नीलाम पे , हा 
४५ ।$ घावत रनणिकादा शान ५, । हु | ३३ 
४७. | घायत ताममील सास नम्बर २ हक सं 
४८ | बादत तामील रशस सदर २ 
४६ | बाबन आगफऊत ., |8॥: 
बयान तहरीरी (१३५ 
बन दा | 
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उजर पे डे गा क 
मोआद समाअत *दड का मी ००० [रे ४ 
क्‍ समाचझत मुक्तद्मा 
दीवाल ६ * 
नावालिगी शा से रो 
रुपया का अदालत में दाखिल करना के कप 
दस्त बरदारी बे ते 
फ़्स्खि मआहिदा 

रस ज्ुडीकीदा ५०४ 48 # ४ लेंस 
इस्टापल . «« 999: 5 के 
विनाय जवाव दावा वाद दायर होने मुकदमा के 
जवाब दावा नालिश वावत माल के जो फ़रोख़्त करके 
हवाले कियागया ७ लक * «७ $ 5 
जवाब दावा नालिशात वर विनाय तमस्पुक .... | «| 
जवाब दावा नालिशात वर विनायथ जमानत ...« 
जबाव दावा नालिश वास्ते दिला पाने क्र्माक्रे 
जवाव दावा नालिशाव बाबत ज़ररके जो ग़फलंतसे हांकने 

को वायस पहुचा हे 

जवाब दावा नालिशाव वाबत अफगाल वेजाके बन रिश्वेय 
जवाव दावा नालिशात वावत रोक रखने माल 

जवाब दावा नालिशात वावत खलल अन्दाज़ी हक्क मुसब्रिफी 
जवाब दावा नालिशात वावबत खलल अन्दाजी निशान 
तिजारती के ४2 हा कि रा 
जवाब दावा नालिशात मुतअज्विक्र अप्रर तकलीफ दिह ... ३३६ 
जवाव दावा व मुकदमा वेवात 


जवाब दावा व मुकदमा इनफिकाक रेहन .«««» «२ [३४७ 
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नसंमस्वचर त्तम्वर 
कॉयर के मजामीन | सफा 
१३ | जबाब दावा व सकद्सा तामाल खास +००० हे हि 8 
१४ जवाब दावा नालिशात बादत इहत्तिमाम मिनजानिय गूसाल हू 
र नतद के हा न ८ ,.» ४८१ 
१७ | पुरोचीट वसीयव तरीक़ सालह -«« डे ००» डरे । 
रद तफस बे कम लक रा हे 
इपन डिक्‍्स (वे ) 
परोसस 
१ | सम्मन वग्रज़ इनफ़िसाल शुकमा.. «» .. «»« ४४४ 
२ | सम्मन वगरज़् करार दाद अमर तन्‍्करीह तलब ५.» 5४७९४ 
३. | सम्मन वगरज हाजिरी असालतन न .-- ३४६ 
४. | समान बगरज मुकदमा सरसरी वर विनाय दस्तावेज का- 
बिल वबडिशरा हर का कप -» ३४७ 
५ | दत्तिला बनाग उस शख्सके जिसको दझदालत व जुमरह 
मुटइयान शामिल करना मुनासिव समझे «.« बन फुट 
६. | सम्मन बनाम काययस मुकाम क्राननी मदझाअलेह गुतबफ्फी के (३४८ 


य्प ररसानत सम्गन दुसरे अदालत के इलाका में जारी 
ने के जलिय- पड बे के 
८... इफ्प सस्साल राम्पन क्रेदीपर तामील होने के लिये «.«» 

' हपग हरुसाल सम्मन मुलाजिम सरकारी फौजी सिपाही पर 
तगील होने के लि-- लक बा कस 
१०७. झायार उप सर उदालत के संम्मन के जवाब के साथ 


490७ 


हनन नर >+क+-+नीकनन ५ “+न>++ 
हा 


बक&८०- 5४: | नकेल स्व 


बी 


हु 
५८ 


शक 


ग> 


) 


ै 


। 
! 
' 


छाग्इतल दतागा २४३६ 349४ 5 “न | 
११ ; सदन रलाह़ी ताहाल करने याले का जो सम्मन या इचिला । 
 माग हे दापस गे पर उसके शामिल जअ्डेगा 
४०»... शफ्दानादया सनयागे शाणममलेट जा 5 
53: कक हाय के 3 हल पक ५... 2५४ 
2. नहर पाया राग गयाह..... हा 393 जाप 


हि] १ 
'अ्के 
८ अफिजन-+ल+ पड बिननकत-क पति निरतकधा- वा 
कक कमीज लनश री थो। डमरनतम७०क-बान-नमननन, 


फेहरिस्त मजमूपाजाझता दीवानी । ५३ 














नम्बर | है नम्बर 
कायदा की मीन सफा 
१४ [ इश्तिहार वहुक्म हाजिरी गन्राह ....... जज. »* ११६ 
$ बारन्ट कुर्की जायदाद गवाह. ««»« 0 5 
१७ | बारन्ट गिरफ़्तारी गवाह 2. 5 ० २०७ 
शै८ वारन्ट हिरासत में रखने का «« .. #«« , #«« | #४ 
१६ . | बारन्ट हिरासत में रखने का «७. पे 7 .«» रिरफ 


इपन डिक्‍्स ( जीम ) - 
इनकफिशाफ़ह।ल भ्रोर मक़बूली ओर दरपेशीद्रताबेज़ञात 


१ | हुक्म निस्वत हवाले करने बंद सवालात के , - «« [३४६ 
२ | वेद सवालात न कि 
३ , जबाब बंद सवालात पक लक कक 
४ | हुक्म वास्ते तहरीरी वयान हलफो निस्वत दस्तावेजातें के «- | » 
५ | तहरीरी वयान हलफी निरवत दस्तावेज्ञात के : ३९९ 
६ | हुक्म निस्वत पेश करने दस्तावेज़ात वास्ते मुआयना के .... १९२ 
७ इत्तिलानामा. निस्वत पेश करने दस्ता-चेजात के _ «« | # 
दे इत्तिलानामा निस्वत , मुआयना दस्ता वेजात के. -«« हरे 


8 इत्तिलानामा निस्वत तसलीम करने दस्तावेज्ञात के .-«. | $$ 
१० | इत्तिलानामा निस्वत तसलीम करने वाक्रिआत के *, | .... [३६४ 
११ (तसलीम वाक्रियात वतामील इत्तिलानामा __.. | ..« शि९ै४ 
१२ | इत्तिला नामा वहुक्म पेश करने के ( नपूना आम ).. -« रद 


इपन डिक्स (दाल ) 
नमूने डिगरियों के. - 


हर 


१ | डिगरी बमुक्नदमा इब्तिदाई-- «»» .. >«»  ««» रिदेदे 
२ - [डिगरीमहजज़र नक़्द की. ««» . «»««' 3) .«» रिपरे७ 
है. | डिगरी इब्तिदाई वैवात की 6 पिन 
४ | डिगरी इब्तिदाई नीलाम की ही ४ शिहिई 
र डिग्री इब्तिदाई इनकिकाक की 08 ० ३७० 


५४ फेहरिस्त मजमूआंज़ाब्ता दीवानी । 


न अधओ आजा कु बे 





नम्वर ष 4 क्‍ 
लकी मज़ामीन है 


कायदा सझा 





८. , ठिगरी वेबात की-मृतहिन अव्वल व्ाम मुतेहिंन दोम व 


राब्नि-मीआद सतवातिर इनफिकाक रेहन की «5 
७ | डिगरी नीलाम की-समुरतेह्िन अव्वल बनाम मुतहिन दोम व 
राहिन-एक मीओआद इनफिकाक की. «« ० ७३ 


८. | डिगरी नीलाम की-झशुतहिन दोम वनामे मुतहिन अव्यल व 





राहिन-एक मीआद इनकफिकाक की- -» २७४ 
8 डिगिरी नीलाम की-झुतेहिन मातहत बनाम शतेहिन वे राहिन 

जब कि रेहन असली की तादाद रेहन मातद्वत की तादाद 

से जियादह हो गज 9... 8 ३७६ 
१५० | डिगरी कृतई वेबातकी --« सा श भ्के »« ३७७ 
११ | डिगरी व मुझाविले जात राहिन के **-* रेछ८ 
१५० | डिगरी तसहीद दस्तावेज्ञातकी -«* हर * ७६ 
१३ | डिगरी मेसखी इन्तिकाले' * वगरज फ़रेवठिही कृज़े ख़्वा- 

ट्रान के छमल म जाया दा ७००० ु १) 
१४ | हुक्म इम्तिनाई वे खिलाफ़ फेल तकलीफदिद सानगी के | ,, 
१५ | हुक्म इम्निनाई एगर्नीसितहसे ऊची तामीर करन के सिलाफु [४८० 
१५६ | हृक्म इम्तिनाई सड़क रबानगीको इस्तेमाल करने के खिलाफ | ,, 
१७ | टिगरी इब्लिदा३ व मुक्ृष्मा बह़तिमाम तको ... स्पा 
श्८. | ठिगरी असीर वे मुफऊरमा नालिश प्सालहू दरदात्र दहां 

माम नो शुनयप्तफी रेप 4 

१६ | टिंगगी दब्तिदाठ वे समुझदमा नालिश ग्रमालह दरदाब दह- 

। विमाम तको जिस हाल में कि ससी बज्ात रूद जिम्मेदार 

|] ४ स्ायला का कक ५४५४ घ्ड 
तन 


! डिंगागी गार ये ँद्याया सालिश झगवना ऋगिव नर ८र- 
| खेद ही दियाम ना 


जनस अकलनन परिजन री क+० 
ही 
्प्य् 


हे |! कु अल हु चर हक भाय्णगा शर्त न ककन- ज्न्का >> ड़ 
४१. टिंगरी हहिदाड थे गया ऐिस्टगा शत ये लेने टिसाया 


कण 
4... कल के की कान 
* ६३१ ही |] ६; ह्ण्क हे] क्क्ड्क 


। ह 
हर 


सग्गर 


क्रायदा है 


हि 8। 
जप 


५ 


ह 


५१० 
१६ 


श्र 


१३ 
१४ 


पेइरिरत मजमूबाजाञता दीदाती। 


मजामीन 


डिगरीअखीर बम्कद्मा फिस्खशराक्रत व लेने हिसावात | 


शराकती डिगरी वाजयाफ़त अराज्ञी व वासिलातकी  ««« 
इपन डिक्‍्स ( है ) 
इजराय 2 


है 
इत्तिलानामा ज़ाहिर करने वजह के कि अदा या तस्फिया 


बलफ़्न तसदीकशुदद क्‍यों क्रलम्ंद न. कियाजाय 
प्रासप्ध. -««« 0०००५. हक 

हुक्म मुतज़म्मिन इरसाल डिगरी वगरज्ञ इजराय्‌ दूसरी 
अदालत में आह 
सा्टीफ़िकट अदम इफाय डिगरी ..« . - - . किट 
सार्टाफृकट डिगरी के इनराय का जो दूसरी अदालत 
मृन्तक्तिल कीगई.. ««« बी... नल ३ 
दल्वास्त इजराय डिगरी.. #..« रा हि 


नोटिश व ग़रज़ जाहिर करने वजह के कि 'क्यों इजराय 
न कियाजाय ... ५2०४ 3 35 
वारण्ट कुकी जायदाद मनन्‍्कूला वइ्लत इजराय डिगरी 
जर नकद -«-« हैः +«३९ हक 
वारण्ट जब्ती खास जायदाद मन्कला तारेफंया शुदह अज 
रूय [डगर। 238 | 32 280 + ० / 65४४ 
इत्तिलानामां वास्ते करने उजरात दरवारह मसविदहद स्तावेज के 


वारण्ठ बनाम वोलिफ़ वास्ते हवाले करने क्जा अराजो 


वर की 7 5 पे 


इत्तिलानामा विनाबरं जाहिर फरने वजह के कि वारण्ट 
गिरफ़्तारी क्‍यों जारी न कियाजाबे 

वार८ट गिरफ़्तारी वबल्लत इजराय डिगरी «० | --+«« 
चारएट मदयून डिगरी पर जेलखाना में भेजने का 


५६ फेहरिस्त मनमूआज़ाब्ता दीवानी । 


॥ न नम्बर 
क्रायदा 30300 सफ्रा 





१५ | हुक्म रिहाई का निस्व्रत उस शख्सके जो बइल्‍लत इजराय 
डिगेरी क्रैद क्ियागया हर किक ,.० ४०० 
१८६ | कुर्क्नी व सीगे इजराय डिगरी हुक्म इम्तनाई उस हाल में 
कि जायदाद क्राविल कुकी ऐसी शे मन्कूला हो शिसपर 
मुदआअलेह का इस्तहक्राक़ इतावतझ किसी मवास़िजह या 
इस्तहक्ाक्त किसी ओर शुर्ुस के हो जो उस वक्‍त काविज 
उसकाहा «<«ब* ढ्ग्ग् नि ० १) 
१७ | कर्की व 'सींगे इजराय डिगरी हुक्म इम्तिनाई उस हाल में 
कि जायदाद अज़ किस्म दयनके हो जिनके इस्तहकाकृके 
लिये दस्ताबेज्ञान कावरिल वैवश्शिरा नं लिखी गई हो «.. 4” ॥ 


१८ | कर्क व॑ सीगे इजराय डिगरी हुक्म इम्तिनाई उस हाल में | 
। कि जायदाद हिस्सा किसी कारपुरेशन का हो ल्‍ ४०२ 


२६ | हबम अफसर संकौरी या झुलाज़िम रेलवे या शलाजिम 
हाक्षिम भक्रामी की तनख़्वाद कुक करने का «.« ५... ४०३ 
४००; हुक्म कर्क़ी दस्तावेज़ क्रावेल महिशरा. «« ४0 0 


२ । कुर्की-हुक्म इम्तिनाई उस हाल में कि जायदाद ज़र नक़्द 

| या कोई शमन्‍्झला चऊुब्जा झटालत या श्रफसर सकारीकैहो [४०४ 
२० ,इततिलानामा टिगती की कुकी का बनाम उस झदालत । 
के भिसने ठिगरी सादर की हो क जम 


०२५७५ ७ इन्िलानापा ठिगरी की ऋकर्शा का बनाम डिगरीदार के ्द् ५४ 
०४; पर्डी बसीगे टजराय डिगरी-इुक्म टम्तिनाई बहालत जाय ' 
| दाद सर मनंगला ही हि कि ४३ दीढई 
७५... हाथ घट घराद कि रुयया बगरह जो फ्िस्ती शग्स्स सालस 
के पत्णा में हा मटर वा दिया जाये 37 ७५० 
२६... पिला बनाम दायन खारिफ् के कर «० [4०७ 


नाया सीलाप नाददाद बटन इजगांय 


ना | 
जज हू किन बज 2 पक (मा काया 
"4६ || श्र 2 ३३१० नह ७७०० #३ह* ]] 


्ँ 

पड 

रथ 
है 
डे 4 
जा 
4 
मर 
। 
म्न्ल्ष 








>9) 
4 


| 
८ जमदनाम नाज़िर बास्त तामील फरने इश्तहार सीलामके /४ 


कर्रिम्त मझम्सा जाह्ता दीवानी । ५्ज 
मम 
सम्नर 


| उजामीन कम 
। 

















|] | 
| इत्तिल्ा तारीय बगग्ज तस्फिया मंवतित्र इश्तहार नीलाम ४०८ 
श्यतद्यर नीलाम पे के #्क्क् ढ + ११ 


साथ फिकट श्राहदादार नीलाम झुनिन्दा निरत्रत कमी क्रो- 
मत के जो उस सूरत में हुई कि जायदाद वव्जह क़सूर 





खरीदार के दचारा नीलाम फीगई 55 «- डर 
इत्तिलानामा वनाय क्राविज शे मन्‍्ठला जो वादत इनराय 
डिगरी भनालाम 5३६ 29४5 डे 55 १३ 


हुक्म इम्तिमार बह मराद किंदसन जी वावत इजराय डिगरी 
नीलाम कीगई वज्ञज मश्तरीके ओर को ने अदा किये जावे | |+ 
हफ्म मशअर मुमानि्यत हन्तिकाल हिंसिस जो वावत इ 

जराय डिगरी नीलाम किये गये हों हो 8१४ 
सार्टीफिकट वनाम मदयून डिगरी जिस में कि उसको इ 

जाजत दीगई कि जायदाद को रेहन करे या पट्टा परदे या 


फरर्त करे न्ग्० +० हे «| ११ 

न(टिंस वगरज इजद्ार वजह कि नीलाम क्यों मैँंसख न 

न किया जाय ४१५. 

नोटिस वशरज़् इजझर वर्जह कि मीलोम क्यों मंसख न 

किया जाय र्न्प भी 7 96. 
' सार्टी, फिकट नीलाम अराजी «>> ”* -«». '+- *-» ४१७ 


हुक्म हवाले करने कब्जा अराज़ी का मुश्तरी सार्टी फिकट 
याफ़्ता नीलाम इजराय डिगरी को 


सम्मन वगरज हाज़रो व जवाबदिही इलजामे मंजांहिमत 

इजराय डिगरी के. ७... «»« ० हल 

पारन्ट हिरासत में रखने का 

इजाजत बनाम कलक्टर देरवाब मुलतबी रखने नीलाम 

अराजी के. | «०० 0... ««» डिंरेह 
इपनडिक्स ( वाव ) 


कारवाइ हाय ज़िमना 
| बारम्ट गिरफ़्तारी क्र्ल फंसला +«» 0 पका 


री 








४८ फ़ेहरिस्त मनमुआ जाब्ना दीवानी । 
नम्बर | 28 नम्बर 
नमूना | मजामीन हर 
| जमानत वास्ते हाजिरी मुद्झाअलेह फे जो क़ब्ल फेसला ; 
गिरफ़्ता' हुआ >> हल नल न... आन डर 
डे सम्मन वगरज हाज़िरी मृदआअले ह जव कि ज़ामिन के वास्ते । 
वरियंत के दरनोस्तओी हो. ०७ उक औक के शिर 
४ [हम हिरासत में रखने का... -« ««» »«» ४रेरे 
४ | कुर्की कब्ल फैसला मये हुक्म अदसाल जमानत वास्ते 
डिगरी के «« . «*« श बल कई 
६. | जमानत वग़रज पेश करने जायदाद के... «« ४२६३ 
७. | कुर्क़ी कृब्ल फंसला दरसूरत सवृत भदम अदखाल जमानत । २ 
८. | हुक्म इम्तिमार चन्द रोजह "३४५ दे «*» ४२५४ 
£ | तकुरुर रिसीवर यानी मोहतमिम ट्श्प 
१० | इकरारनामा जो रिसीवर यानी मोहतमिम को दाखिल | 
करना हांगा ९१8३. 6७ कक 
इपन डिक्स (जे) 
अपील व इस्तिसवाब व तजबीज्ञ सानी ! 
है याददादइत अपील ०००० +००० ३०० ! ४३० 
» | जञमानतनामा जो बरनवकु सदृर हुक्म इलतुवाय इजराय 6 
डिगरी दिया जायगा 08 कक बल 
३... | जयानननामा जो दौरान अपील में दिया जायेगा ««« हम? 
*८ जमानत राचा अपील्क रे « 2३० 
५. झठसान शपील का निला सदालत मातततकोी... .... [४३३ 
६. | इततिलानामा बनाग रिसपान्दंट मशुमग दत्तिला त्तारीस। 
। श्यग्म्टत समामत पाल -« हि »-० 23272 
५ | नोटिस बनाम फरीक मुझहमा जो अपीलमें फेक ने किया | 
| गाय मगर मिसवों बदालत ने रिसघंटन्ट गर्दाना हक 
28 23:20 82% बिन 39 न 
रथ | किंग पाने हा ह ५० कि ० “८ 
9८. एरबाद फल गश्लिसी. «: के ०४ अत 


नम्बर 
नपूना 


9९५ 
8 


२४ 


श्र 
श्र 


हे 


फा रिरत मजपूचा लाझ्ता दीवानी । ५६ 


सेस्‍्चर 
४» निलीजी सा 


इत्तिलानामा श्पील इफलिसाना ... क .०» ३७ 


नोटिस व ग़रज जाहिर करने वजहके कि साटीफिकट अपील 

व हजुर मलिक मुभज़्नय वइनलास कोसल क्यों झता न 

किया जावे शक सर »« िर्य 
नोटिस अदखाल अपील व हज्जनर मालिक मुअज्ञम वहजलास 
फसल रिसपांडन्ट को मल फ ् 
नोटिस घ गरज्ञ इनहार वजह कि तजवीज़सानी क्‍यों मंजूर 

न की जाय रा ५७४४ 


इपन डिबस € हे) 
मुतर्फ़रेक़  ' 
इक्तरारनामा फ़रीक्रेन दरवारह अम्र तन्कीहतलव जिसकी ु 
तहक्रीक्ात की जाय बे 6... "7 रप «६१ ७४ (2७४8 
इत्तिला दरख़्वोस्त इन्तिकाल मुकदमा दूसरी अदालत को 


व ग्रज तजवीज़के |. «« | _««« कप ४४९ 
इत्तिता अद्खाल ज़र अदालत में .««»- . ज«- न» | $ 
इत्तिला इजहार वजह ( नमना आम ) _- ..... «« डिंडरे 
फेहरिस्त दस्तावेजात पेशकरदह . _.« - «४» हे 


इत्तिला बनाम फ़रीक्रेन तारीख की जो वास्ते इज़हार गवाह 


ः जो इलाक़ा अंदालत से बाहर जानेको है म॒क्तरेरहो .... ४४ हे 


कमीशन वास्ते लेने इजहार गवाहान ग़ेर हाजिर के मै 
चिट्ठियात मृतज़म्मिन दरुवोस्त इज़हार-गवाहान « डिड७ 
कमीशन वास्ते तहक्रीक्ात मौका या त्ततफीक्रात हिसावातके .... [४४८६ 
कमीशन विनावर करने वटवारह के. ««  . «« हा 
इत्तिला वनाम मुदआअलेह नावालिग व वबली ४४७ 
इत्तिला तारीखसमाअत शहादतंएफलिसी की फर्क सानीको ४४८ 
शत्तिला ज्ञापिन को उसको ज़िम्पेदारी की जो हस्व डिगरी । 
आयद छुद «««« १ बहा ५७७ ४9८६ 


कि 


६० फेहरिस्त मजगुआ ज़ाब्ता दीवानी ; 








 . महवीव जंस्वा 
नपूना भज़ामीन । सरा 
१४ | रजिस्टर मुक्दमात दीवानी पा 0 पा ४ १५ 
श्र , रजिस्टर अर्फल ५०० 3929, - ४5० | ! 
ज़मीमा दोम 
सालसी -. .. 
सुक़्दमात- की -सालसी . ! 
५ रो एः ० ७ ८» ५ 
» | फरीकुन हुक्म सालसी के लिये दख़्वास्त दें सक्तेह.-. ४२९ 
२ ।|तकुरुर सालस.. «»» ते कम 
है. | हुक्म हवालगी डा 
४. | दरसरत दो या ज़्यादह सालसींके इख़्तिलाफ रायके वाकत 
हम सरीह दिया जायगा 7. ण४ | 
धर बाज सरतों में मठालत सालस मुऊुरेग कर सक्ताह. «« 6१४ 
6 जो सालस या सरपंच हस्व फिकुरह ४ या ४ के शुकुरैर 
किया जावे उसके इस्लिग्रारात गा । «००० (477 
७9. | गवाहों की तलबी ओर उनकी गर हाजिर | 
पर । तोसीआ मीझाद बास्ते सदर फेसला सालसी 28४ हो 


[ कं > ० आओ हु ह 
£ | किस सूरत में सरपंच बजाय सालसों के कारवाई करेगा 27 


१०. फैसला सालसी दस्तसत होकर मसदालत में दागिल हीगा | # 
28 नोरोर बतीर म्रकृूषमा सास मिनजानिव सालसान था 
मग्पच 0 | न !! 

्् फसला सालसा मे तर्माग था उसके उसलार करने का , 

' रस्स्नियार कर के अप ५ 0 
५३ हृय्मे नस्वनत राचा साल मा रह ४१ 
१४ , का फेंसला सालसी या शझ्प्त महला सालसी वापस किया : 

| शासकेंगा-- 


हा हु बी 
२४ परशा सरये पशला माल मगी 


न्श्थ् 


दर श सर प्र्म 2022४ इमघु 
फदरिस्त परजम्या जाध्या बावानी । हू 


२५५५०५>-->-+>जन नमन नमन नानीननननीनीनननननननननीनभननीी न नी कद वि डी ल्‍ड लत ज जज ४++०++++““““+“““ «०7७७4 आई |] 








नम्बर 
नम्पर पजामी हु 
जञञामान सफ 
नमना ॥ |सफा 
१६ ६ फेसला अदालव शनाविक फुसला सालसी के होगा... ४४७ 
हुबम सालसी हस्व इक़गरनामा 
| है ही ५ ( 
। सिपुदंगी 
१७ , दस्स्वास्त बास्ते अदसाल इकुरार नामा सालसी अदालत (४५४७ 
१८ इलतुवाय मुझदया दरसूरत इकरारनामा सालसी . .«» १४८ 





१६ ै अ्रहफाम मुतअझन्विकु कारबाई फिक्रह १७ .... (४५४६ 


सालसी विला तत्रस्तुत अदाजत 
२० | अदखाल फेसला सालसी जो विलातवस्एत अदालत के 


हआहोे दस हा .. ««« 446 
॥ २१ | अदखाल आर 'िफाज़ फसला मजक्र .« 2६० 
२२ | एक्ट दादरसी खासकी कुछ इवारत का खारिज होना ... | » 
२३ | नमूना जात हा तु 455; (६ को 
! ५ 
ह ;$ इपन डकस 
, १ , | दसखस्‍वारत निस्वत हुक्म सिपुदेगी सालसी ..» 9६० 
:४ २ [हुक्म सिपुदेगी सालसी. #«« ... «»« 3 4६६ 
:' ३ | हुक्म निस्वत तकरुर सालस जदीद 3 
४. ४. | सूरत खास बे ४३४ “| ड दिटे, 
४ (पड 


ना 


| फसला सालसी 


३" ज़मीमा सोम 


इजराय डिगरी मार्फ़त 
हे ह कलनटर 





4 कलक्टर के इख्तियारात .... २३४५ ० हे रे 
२ | कलकटरी कारबाई सास स्रवोमें 


























५२ फुहरिस्त मजमुआ ज्ाब्ता दीवानी । 
नमभ्व्र | पंजाशन | नम्हा 
नप्ठनां ' के सह 
| ड डक 
है | नोटेस बनाम डिग्ररीदार ओर दीगर अशखासके जो जाय- । 
दाद पर कुछ दावा रखते हों बा... 5 
४. । तादाद डिगरी ज़र नक़द और उसके ईफा के लिये जाय- | 
दाद गरमन्कूला मोजूदद दरियाफ़्त की जायेगी “5 हिवे 
५ | कब अदालत गिला नोव्सि जारी और तहक्तीकत कर 
|| 
! सक्ती हूँ सर क 23; जल ४६६ 
दर अमर तजबीन अदालत निस्दव निजाअके !) 
७ तददीर वास्ते अदाय डिगरी ज़र नकद के 3४६ मो 
८... , बसलयाबी जरवाक्ी वाद पद्धा या सरवराहकारी ८६८ 
है कलक्टर अदालत में धिसाव पेशकोेगा. -«« ॥28%5 5 
१० नीलाम क्रिस तरह होगा के जहा ०» ४5486 
११५. क्यद निरदत इन्तिश्नन मिनजानिव मदयून या उसके | 
, शाबम म॒ुझाम के सार डिगरीदार का चारहजा३ 4 
हा हित को लिन दो 
१२ शर्म शगर जामदाद कई िला मे टा २<४६ ० 
२३ हर तेयार कालयटर निम्बत जबरन हाभिरी पर शा दस्ता | 
देमात ' 
। 
! 


जमासा चहारुस 


| 
गेक्ट हाय तग्मीम शदह !! 
| 
| 
| 
! 


जज 


ज़मीया पंजम 


ज्यट गाय गा से परत पे 


मजसृशझा ज़ाब्ता दीवानों 
यात न 
ऐक्टनम्बर प्र बाबत सन्‌ १९०८६३० 
२१ साथ सत्‌ १६०८ ३० को पेशगाह 
जनाब नव्याव गवनरजनरल बहादुर 
बश्जलास कमिल से म॑जूरहुआ- 
ऐक्ट बगरज़ इजमाआ व तरमीम उन क़बानी न के 


5 


जी ज़ाब्ता अदालतहाय दीवानी तेमतअ्निफ् हैं 


अननबने नणन+ न>+> 





7 


हरगाह यह क़रीन मसलहत है क्लि कवानीन जो जाब्ता अदालत हाथ 


दीवानी से युतझलिक हैं जमा व तरमीम किये जाये-लिहाजा वज़रिये इसके 
हस्वजेल हुक्म होता है 





हा 3. न १ 
मशातत इव्तराप्- 
दफ़ा१-( १) जायज्ञ हे कि इस ऐक्ट का नाम मनमृआ जास्ता दी- दक्ष ! 
वानी सन्‌ १६०८ ३० रक्‍्खा जाय- 
पुस्तसिर नाम शुरूअ| ( २ ) यह कि ऐक्ट यकुम जनवरी सन्‌ १९०६ ३० से 
नफ़ान्न व दायरे गफ़ाज नाफिजहेगा-- 

(३ ) यह दफ़ा ऑर दफ़ात १४५४५ लगायत १४८ 
तमाम ब्रिटिशइणिडया से मुत्झल्निक्तहें वाक्तीमांदा 
मजमआ वजुज़ अजल्लाअ पुन्दर्ज फेहरिस्तके झुल 
व्रिदिशइण्डियासे मतअल्लिक्त ह- 

दक्का २-इस एक्ट में अगर मजमन या सियाक्त इबारत पे कोई अमर दफा र 
सिलाफ इसके न हो तो--- 


र्‌ गजञप्जआ ज़ाब्ता दीवानी | [ ऐक्ट न्‌० ६ 


तारीयात-- उउज ह#पभ्रनम्सा में दरायद दासिड | 
वात. (१ )लफ़्ज “भमजएचा में करायद दाखिल ह- 


( + ) “डिगरी” से मुराद हैं दाजाब्दा जाहिर करना फेमले 
का जिस से वह तझस्लुक भद्ासत सादिरकनिम्दा 


'१हुनरा हक फरकेनस निरद्रत फकछ या बाज उा 
पृतवाजापिया इकः्सा ऋतछऋन ते होज्ञायें और यह 


च्् भध् 


हम 


इव्निदाई आर कृत३ दोनों सोसतक्ती ह-झौर इस में 





( अलिझ ) कोई ऐसा फसला मिसकी अपील मिल अपीलहुक्म के 
दायर क। जा4- 


5 हल 


जज १ 


हर 
टन 
जाकर 


>> 


अख 
| 
मर | 
जन्म कि 
] 
सन 
5] 
न्‍््न 
श्न 
॥ ॥ /॥ 
|] 
हि 
थ्चै 
दा 
९ 54 
३, 
नल 
2 
59। 
>््ययकनी। 
न 
ज्प्प 
/न 
है! 
५ >> 
४० | 
छा > 


कीट घरकार ) में व ्ोहददार दा' 

मिल ह जिसे लोकल गयनपेस्ट ने उन तमाम खिदसात या ड- 

से से किसी छी अजामदिही के लिये मुकरिर किया हो जो 

सराइनन इस मनयूचा की खूसे गधनेमेन्ट छीडर से मुतअल्लिक्त 

र वह चक्ाल्न भा दाल हू जा बकाल सरकार 
की हिदायात के श॒ताविक्त क्वाम कर-- 

(८) ० जज्ञ ” से अद्ालव दीवानी का ओोहदेदार इनलासकुनिन्दा 
मरा 


5 
(5 
जा 
| 
04 | 
“| 
१ 
कि] 

बट 
७9॥ 
>प्न 
25७ 
| 


हा 
 । 
दरार 
१40४० 
| हा / 
हा 


तह 


( £ )  तनत्रीज ” से वह वयाव जज का मुराद ह जिपमें किसी डि 
गरी या हुक्म की बतूह हों- 

(१० ) “प्रदयन डिगरी ” से दर शख्स एराद हे मिसपर कोई डिग्री 
या हुक्म लायक तामील सादिर हुया हो- 

(११) ५ कायम युक्काम कानूनी ” से वह शूस मुराद है जो क्रानून में 
किसी शूहूसत सुदवफ़्फा की जायदाद का क्वायम मुक्कामहो ओर इस 
लफ़्न में वह शख्स दाखिल है जो झुतवफ़्फाकी जायदादमें दरत- 
न्दाजीकरे और जिप्तसृरत में कोई फरीक्ष वहोंसियत क्रायम मुकाम 
मुद्दे या मुहाअलेंह हो तो वह शह्ूस भी दाखिल है जिसपर वाद 
वफात मुद्दे या मुद्दामरेह मज़कूर की जायदाद ऊदकरै-- 

(१२) / दासिलातजायदाद ”” से वह मुनाफा मुराद है जो जायदाद के 
क्राबिज नानायज ने फिलहकीकत जायदाद से वसूल क्ियाहो 
या मायूली कोशिश से उससे वसूल करसक्ता था मय सूद ऊपर 
उस मुनाफे के-लेकिन उप्तर्म वह एनाफा दाखिन नहीं है जो उप 
तरक्कियात के सबव से हुआहो जो क्वाविज नाजायजह्ञ ने की हो 

(है) ४६ जायदाद मन्कूत्ा में फसल इस्तादा दाखल हि कक 
(१४) ४ हुक्म ” से वाज्ञाब्ता जाहिर करना किसी फेसले अदालत 
दीवानी का युराद हे जो अजक्विस्प डिगरी न हो-- 


है] 


जदीद 


दफ़ा २ 
तशरीह 


'८ मंजमआ जाता दीवानी । [ऐक्ट न८ 
हक] ञः. *- ब्धू है ९ 
(१५) “४ प्लीवर ” से को: शूद्स मुराद है जो किसी दूसरे शस्म 
कं। तरफ से अदालत में हाजिर होने ओर सवाल जवाब करन 
(६ ०. के 


का मुस्तहक्हो आर उस में हाइक्ोंट करा ऐेडबोकंट ओर वकान 
आर अटठनी दाखिलंदे 





(१६) “ मकररा ” से मक्रेरा अजरूय कवायद ग़रादहे 

(१७) “ओहदेदार सरकारी ” से ग़राद दरशझूप है जो मिनजुगना 
अकसाम मुन्द् जेल के किसी किस्म में दसिलहो-याने 

( अलिफक ) हर जज्ू-- ह 

( मे ) हर मेम्बर इन्डियन सिविल सर्विस का-- 

( जीम ) हर कर्मीशनयाफ़्ता या गज़टगदह आइठेदार आला हज 


रत मलिक मझज्जपम को अफवाज बरी या बहरी का+ा 
जिन में शाही इन्दियन मरीनसर्थिमप्र दारिल हे जब व: 
जरहवम गयनेमेन्द खिदमत अनजाम देता हो-- 


( हज मिस अिशकपरद। 
सत्‌ १६८८ ३६०). मनसझा जात्ता दोवाना । ५ 


(कु 


खलायक की तन्दरुरती या सलामती या आराप की । 
फाजद करदा २६--- 

( जे )४5फर चोहेदार भिमपर उसके जोहदे की रू से वाजिब है 
कि सरक्षार की तरफ से कोरे माल हो या हासिल करे 
या रक्‍्णे था सफे करे था सरकार की तरफ से कोई पे- 
मायश या तशदीस या कोई मजझाहिदा कर या सीगे मात्त 
के क्विती हवपनामा को तार्मील कर या ज़र के मुतचझतन्िक्र 
श्रगराज सरकारी की तहकीकातकरे या केफियत लिखे या 
कोट दस्तावेज जो अगराज सरकारी प्तस्ञन्षिक्ताज़र से- 
इल,क्रा रखती हो मरचत्र या मुसदक्त करे या अपने पास 
रखे या जो क्वानून सरकारी अगराज जरकीहिफाजत के- 
लिये नाफिज है उस से खिलाफ वर्जी न होने दे-- 

खे ) और हर ओहदेदार जो सरकार की एुलाजियत करता या 
सरकारसे तनख़्दाह पाताहा या जो खिदमत सरकारी अ- 


८५ 


नजाम देने के भाज उजरत वजारय फास या कमाशन के 
पाताहे-- 
१८ ) “४ कवायद ” के लफ़्जप्ते बह कवायद ओर नक़्शे मुरादहें जो 
जमीमे अव्वल में दे ६ या हस्व दफा १२२ या दफा १९४५ 
बनाये गये हँ--. 7 
१६ ) “ हिसिस जमाअत सनदयाफ़्ता ” में स्टाक या डिबेंचर स्टाक 
याडिबचर ब्रांड दासिल समझे जायेंगे- 
० ) “ दस्तखती ” में व इस्तिस्नाय तजनीज या डिगरी के मुनक्किश 
हांना नाम ( वज्ञारेये स्टाम्प ) शामिल ह- 


एः 


दफा ३-वास्ते इगतज मजमुआ हाज़ा के अदालत जिला अदालत 
पातहती अदालत | हाइकोटे की मातहत है ओर हर अदालत दीवानी जो 
अदालत जिला से कम दजा रखती ह ओर हर जझदालव मतालिवजात 


खफीफो हाईकोट और अदालत जिला दोनों क्वी मातहतहै- 

दक्ा .34-( १ ) जब तक कि कोई हुक्म सरीह इसके खिलाफ में 
इललन्नियाद | शा 'द नहो कोई क्रानस खास या मझतसलमक्राम जो 
श्लिफेल जारी है या कोई सास इस््तियार समाझत या इख्तियार 


दफा २ 


दुका ४ 


६ मजग्आ ज़ात्ता दीवानी । [ ऐदट न्‌३ ४ 


अताशुद5 या को३ जाव्ता खास मुकरेरा हवदीगर कानून नाफिजलपर 
मजपुआ हाजा के किसी मजमृनसे मह्दद् या सुतासिर नहीं होगा- 

दिज्न सम्ृस और वगेर इसके मजमून मुख्द्ज जिमन ( १ ) 
उप्पियत सें किसी तरह का फ्के आये कोई चाराजाोई जो जमीदार 
या मालिक आराजी क्रिसी क्वानून नाफिजुलवक्त के बंमूनिव निमत 
चसू ज्यातरी जर लगान आराजी काश्त के आराजी मजरूरकेी पेदावार 
रखतादे बह भी मनमृआाहजा के किसी मज़पून से महदूद्‌ या मुतापि 
न होगी- 

दफा »-( १ ) जिस हालमें कि झदालनहाय मालतावें शह्काम 
ममप्रषमठा वहल्लुऊ  मजनुझा हाज़ाहों नि >ऊ. उपर जावे के भिनके 
“तार । निरस्त किसी कानून/शल »#, | भद्दालतद्याय मक्द 
से मुतमल्रिकहो झुछ जिकर न हो तो लोकल गवनमन्द नव्याब गवनर 
जनरजल बहादुर इनलाम कान्स्ल का मंक्रा हावल करके ६ 





हा 


एप 
गज़ट सरकारी में यह ऐलान दंसक्त कोई हुज़त 
उन खयहफाय का जो सराहतके साथ पजपममाहाजा दी रूप 


मतमातिक न करदियागया हो ऊअद्ालवहाय मजझूर से इतअल्िक नहों 
शोगा या क्लि मसिझ ऐसी नरगीगों के साथ गमनग्ाग्रेक्त धागा निनय! 


दत्त सपने सन्द पट न्नृ 3; र । एद्ध चरण वा ते >8| ड्जा रद -- 


(ः 
७१ 
ढ़ 8३ । / 


सन १६०८ हइ०]. पन्एशओा जाइवा दावाता । एक 


है 


० 2 


( जब कि कोई तझय्युनहों ) जियादाहो भिसदी समाञत का उसे हसुत् 
गाएत्त इच्व्तगार्‌ हू-- 


>+  + ८ ४: लि 
दा छ-सहकाम जल इस अऋंदालता से सतआधड्क नहांह जा त्मा * 


चुटालताव ख़कीणा / ऐक्‍्ट € सन्‌ 3 ३० एक्ट अदालतहाय मतालिय 
पफरिमे._.. | । कक नम “कक 2 े 
जात सफकाफा इफास्ल सन $८छ८७३ ३० का उस 
क्तायम हुच्हों या उन ऋद्ालतों से जो अदाजत सफीफा क्रायमशुदा हस्त 

- एब्ट मजकर से इत््तियारात रसती ह।-याने ] 


( श्रत्षिक्र ) मनप्ञाहाजा का उस कदर हिस्सा जो- 
(१) उन नालिशात से ग्रतअन्विक ह जो अदालत 
खसफीफाकों समागत से मुस्तस्ना करद। ग 
( २ ) इजराय डिगरा वुक्तदमात मज़कूर- 
( ३ ) इजराय हडिगरी जायदाद गरमनकला से सुतआ- 
ज्लिक्दै- 
(६ वे ) शोर दफात जेल - याने 
: द्फा ६ - 
। दफात ६१ ओर &२ 
४ दफात ६४ व्‌ ६५ जहां तक इहकाम इम्तिनाई और 
इहकाम दरमियानी से मुतअज्लिक्त ६- 
दफात €६ लगायत १९२ व्‌ ११५४- 
दफ़ा ८-वज्जुज उसके जेसा कि दफात ९२४ और १८ लगायत 8१ दफ़ा ८ 
थंदालतहाय ख़फ़ाफा | तू ७४ फिक्करात ( ग्रालफ ) व्‌ ( घे ) च्र्‌ ( जाम ) व एक्ट शश्र 
वफेबलाइप्रेमीडसी_ | ५६ व्‌ ७७ व्‌ १४५४ लगायत १४८ और ऐक्ट अदा- न * 
सलतहाय खफाफा मतझझ,ल्लक बत्ताद मंत्तड्साी सन्‌ १८८२ ३० मे हुवमहें 
इस मजमूआके इहकाम किसी अदालत खकीफा बाक़े शहर कलकत्ता व 


8] 


मदरास व वम्बई के कियी मुकदमा या कवाररवाई से मुतअल्लिक न होंगे- 


के हिस्सा १ 


डे 
हे 


व “2 


4 नालिशात अललउपुम 

6 2; श्र श््‌ ज्ञ नमक 

५... इह्तयार समाञ्त व निज़ाञ फ़ेसलशुदह- 

'/ दफा ६-बरिआयत इहकाम झुन्दर्ज मजमझआहाजा अदालतों को दफार! 


ब्श्क 


ग्फ 2२ 


८ मजम्आ जाब्ता दीवानी | [ ऐक्ट नै ५ 


सिवाय नालिशानक्मम सिवाय उन नालिशातके जो सरीहन या माने ममन 
न उलममात्रत + दल नो 
नानिशान तबानी ऋा- से माअतहों तमाम नालिशात क्रिस्म दीवानीकी तरह 
लता निखदालवर, का इस्नियार हासिल हे-- 

तथरीद जिस नालिश में तनाजा दरवाव हक़ पिल्कियत या हु 
किसी मन्प्वके हो वह अज क्रिस्म नालिश दीवानी है बावज़दे कि भे 


५ 


हक विस्कल मनहासिर उपर तजवीज मसायल रस्प या रिवाज मनहदवीकेर 


दफ़ा१०-अदालत एस गक्दम के तजवब।ज का काररवाई शुरू 
त्गायमस्त्मा| ने करेंगी जिसमें अमर मतनाजाफियासराहइतन पं 
ग्सल बही हों जो किसी आर पहिले रुज़झ किये हये ऐसे मक्कः 
जा फीपाबन उनहीं अशखास के दरपियान ऐसे अशरास के मतनाः 
यहा जिनके जरिये से अशलाप्त मजकर या बाज्ञ उनम॑ से दावेदार 
उसी इस्तिहक्राक् पर खसमत क्रायम करतई आर जा ब्रिटिगइशिदः 
क॑ श्न्दर उसी अदालत या किसी आर झसदालत मे जिम दाद्गः 
पनलया के अता ऋरने का इग्व्तियास्हों या ब्रिटिशटणिहया को इंदद 
दाहर विसा छा हात्तत मे खायर हा जा नाव सवनरमन रन बहा द॑ 
बटमलास कसिलके इतगप मुझरर है हो या क्रायम री गई 
भोर उमी तस्हका इम्ज्तियार रखती हो जा गलिकएमज्जप बह जला 
बवतिज्षके हहर में दाखगहइ+-- 


है 





् ४2 ५५ 
फ ब्डो सा । 


न 
हि 


मल 0 
सन्‌ (६०८ १०]. मनझा जासया दीपानी । है 


हर बकप फ्ह 98] 
तशरीडइ-[ १ ) (इबारत पहिला मुकदमा ) से मफहूम है बह 

नालिश जो मालिश माविडलबहस से पहिले इनलास 

५ 


छ १2 


र्वाह वह उससे पहिले दायर हुई छो या नहां हुई हो-- 

तथरीह-( २ ) दफा हाजाकी इगराक्ञ के लिये यह अपर कि आया 
प्रल्ां सटालन फ़र्ला सरूबया की तजवीज़ को मज्ाज्ञ ६ उला लिहाज़ 
किसी सवाल निस्द्रत इृरु इरजात अप्रीजक्ष अदालत मज़्कूर क तें 
क्ियाजायगा-- 


तशारीह-( | ) जरूर ६ कि मुक्रशम्मा सादिक में अमर युतऊ़ाक्विरे 
सदर को एक फ़रीकने बयान किया हो आर दूसरे फरोक्त ने सराहतन्‌ 
या मानियन उससे इनकार या इक्तताल क्रिया हो-- 

ततदथारीह-(४ ) हर अमर जो उस मुकदमा साबिक में जवाब या दावा 
की बिना करार दिया जासक्ता था श्र करार देना चाहिये था समझा 
जायेगा कि वह ऐसे मुकदमे में एक अमर सरीहन शोर दरअसक तनकीह- 


* तलब था--- 


तररीह-( % ) जिस दादरसी का दादा अजादाबा में क्षियागया 


 होओर बह डिगरी में सराहतन्‌ मेजूर न कीगई हो वह इस दफा की 
इगराज़ के लिये समझी जायगी कि मेजूर नहीं हुई -- 


$ 


| | 
हि 
] 


७, 


| 


४5 


, पै यउलूसमाजतहोना- 


तशरीह-( ५ ) जिस हाल में कि अशखास वावत किसी हक़ आम 
या किसी जाती हक के जिसका दावा बह वास्ते अपने और दीगर अश- 
खास के वाशरकत करते हां वनेकनीयती झदालत में निजात्म रुजुआ करें 
ता तमाप अशखाध जो उस हृढल्म में गरज्ञ रसते हो वास्ते मतालिव इस 


दफा के दावेदार वजरिये उन अशुखास के समझे जायेंगे भिन्‍्होंने ऐसी 
निजाअभरुहझअकी -- ह 


दुफ़ा १२-जव कोई मुद्रई किसी क्रायदेकी रूसे कोई ताजामुक्रहमा जदी 
छुकदमा जदीदऊ़ो मम-| निस्वत किसी खास विन्ाय श्ुखासमत के दायर करने 
से ममनूझअ किया जाय तो वह कोई मुक्तदमा निरवत 
विनाय मुखासमत मजक्र के किसी अदालत दीवानी में जिससे मजमूआ 
हाजा मुतअन्लिक्त हे दायर नहीं करसकेगा- 





दफा ६४ 


३१० मजमूआा जाब्ता दीवानी | [एक्ट ने+ ३ 


दफ़ा १३-तजवीज् रियारूत गेर ऐसे अमरकी निरव्त कवर हो! 


किन मरते में त्तताज। जो सरीहन्‌ उसकी झूुपें दरमियाने उन्हीं फ्ररीद्ेव 


ल्‍ 
गर न 


रिवातत गर नातिक! के गा दरमियान उसके जिनके जरि 


नहीं ह-- 6३ ८ 
तत था दाज उनमें से दावेदार हो और इसी इसाः- 
क्ाक्त पर झुसूमत करते हो फैसल होचुकाहों-सिवाय सूरतहाय (फ' 
स्सिला जैल याने- 

(अलिफ) अगर अदालत मजाज ने सुनायाहो- 

( वे ) अगर बह हरदख्यदाद मुकदमा न कीगरहो- 

( जीम ) अगर मकब्मे से वादिउलनजर में मालूमहों कि बह तर 
वीज ऊपर गलत फह्मी किसी ऐसे क्रानून के मुनी 
जो दरमियान मुख़्नलिफ अकवाम वानिवसलतामील £ 
या उन सरवों में ऊह्ां कानून नाफिज्ञा बृटिशरणिदया 4 
तमस्लुक्त दो नो तजवीज्ञ से कानून मजझर का तसली 
किया जाना न पाया जातादवे- 


ध्पः रे | ] घृल्‍फएाण ऊाता होपानी | 32 


770 ॥ 


पतन 


दफ़ा १९५-सकेद तादाद मालियत या ओर कूद के जो किसी दफा १६ 


न मर कल 8 
ता दि श्प | गकर मा ४ छांतून ल्‍ रत सर झुद्भगुर कि 5 ञ््मि त्ृ 24 ः 
जहा जायतार मतता- 0... यो 
ज्ञिगा वाहैर[-- | छपाएसललस*र जत वपाते- 


(अलिफ) घासते इुसूत जायदाद सर सनउूला साथ या बगर जर 
लगान या फुताफक दा 
( थे ) घास्ते दकसीय जायद्ाद सर मसऋूला के 
( जीम ) दारते करामे बवाद था नीलाग या इसफिकाक रहने या जा- 
यदाद गेर मनऊूलाके 
( दाल ) बास्ते तफिया कराने फिसी शोर हक्क या मुराफिक के 
जो जायदाद गरमनकूला में या उससे मुतअन्लिक्त हो-- 
( दे ) बास्ते पाने छुझाविजा किसी चुकृप्तान के जो जायदाद गेर 
मनकूला को पहुंचाहो- - 
( वाव ) दबास्ते पाने जायदाद मनझूला के जो फिलवाकी तहत हिरा- 
सत या कुक्कीं हो- 
उस अ्मदात्ञत में दायर किये जायेंगे जिसके इश्तियार स- 
माञअत की हुदूद अरजी के अन्दर जायदाद दाक्े हो मगर 
हे - शर्ते यह हे किजो नालिश वास्ते हुसूल दादरसी के मिस्वत 
ऐसी जायदाद या झुआविज्ञा नुक्ृतान गेरमनकूछा के या 
ाः मुझविजा नुकसान ऐसी जायदाद गर मन्कूला के हो 
जो युदआअलेह के ऋब्जे में हो या मुदआअलेह के लिये 
किसा आर के. ऋच्जेंगे हो ओर खुद सच्याअलेह की 
तामाल हुक्म से उस दमाम दादरसी का हुसल मुमकिन 
, . ड्ोतो जायजहँ कि उस अदाखत में रुक्झआ कीजाये जिसके 
इलाकाकी हुदृद 'अरजी फ्ले अन्दर जायदाद दाक्ले हो या 
- उस अदालत में जिसके इलाक्रेको हुदृद अरजी के अन्दर 
मुददमाअलेडू फिलवाकी और बिलिइरादा सकूनत रुखदाहो 
या कारवार-करताहो या हुसूल मुनफअत के लिये वजात 
खास क्मम -करताहो- 
तशरीह--उस दूष्लाग / ज्ययदाद के रफ़्जसे वृह जायदाद 


शा 


मुराद है जो कुटिश इण्डिया दाफेहो- 


फ्रा १६ 


>0 
पे 


मजा ज़ाब्ता दीवानी । [ ऐक्ट ने० ५ 


दफा १७-( १ ) श्रगर नालिश वास्ते हुसल दादरसी निरबत या 
पलिश निरदत ऐः | सआावकऊ: एसा जायदाद गर मन्कलाक हा जा अदा 
तादाद पर मच्दता | ज्त हाय मत्झदिदके इलाके इस्तियार में वाकदे ता 
जा मणख्त|लफ सदा लना 
हे बताने इम्पिदार मे। आर्थिजिद कि नालिश उस अदालत में रुजूआ कोजाईं 
बॉफरे--- जिसके इलाफे इ|ख्तियार का हुदूदर्क अन्दर उस जाय 
दाद का दो३ हुज बावे, 

वर्शर्ते कि कल्न दावा चलिद्दाज गालि 
अत पमदालत मजदकूरके हो- 
( २) अगर वह जायदाद गेर मन्कूला अन्दर हुदूद इज़लाम मृतगददिद 
जब जायटाद मुगरस्िक' के वाहक हो तो नालिश को किसी मरालत में जो दुमर 
धावा मे चाह ह-। गरातिब के लिहाज से उसकी समाप्त की मजाजहों 
भर जिसके इलाके के शन्दर जायदाद मजरूर का कोई हुज़्ब बारे हो 
रुजृभ करना जायज़ ह-- 





हक 


दाविहा क्राविल समा 


सन्‌ १६८८ ६० |]. मनमूआा जाइता दीगनी | रे 


रुज़न्य मालिश कोट माहइल वनह शक की ने हो निस्वत उसकाओे झदा 
लत जाग्दाद बी समिरदत इस्ततियार समाह्यय रखती थी शरार तावक्त कि 
उस सबब से वे इन्‍्साफी से हुई हो-- 
दफ़ा १४-जात या जायदाद मन्झूटा को नुक्सान पहुँचाने के मुन्दका १८ 


हि 
नालिशात परश्ायिजा | ध्यादिज: को त्ता। में अगर बह नुक्तत्तान क्रिसी चत्य 
बाबत नृक्तमान जात 
या जायदाद मन्क्त।- 


किक 


दालत के इलाके को हुदद अरज्ञों के अच्दर पहुचा हो 
। ओर मदआअलेंह दूमरी अदालत के इलाके के हुद्द 

अरजी के अन्दर रहता या काराबार करता या मृनफञत फे लिये वज्ञात 
 ख़द काम करता हो तो मइ३ को इसश््तियार हैं क्लि अपनी मर्जी के घुता- 
विक्क दोनों अदालदों में से जिसमें चाहे नालिश रुहूंअ करें 


तम्रसालात ॥ 


( अलिफ ) जेदने कि दिहली में रहताहे उमरू को कलकते में मारा 
तो जायज है कि उमरू कलकत्ते में शेर पर नालिश फरे 
या दिहली में- 
छू बे कप न» ब्ु नर 
( वे ) जेद ने कि दिहली में रहता हे कलकत्ते में वयानात अज्ा- 
ले हृप्तियत उरफी निस्वत्‌ उमरू के साया किये तों जायज 
है कि उमरू कलकत्ते में जेद पर नालिश करे या दिहली में-- 
दुफ़ा २०-३रिआआयत क्रयूद मुतज़करि सदर के हर नालिश उस दफा २७ 


“अगर नाशिशात वहा। अदालत में रुज्ञण की जायेगी जिस के इलाका 'इ- 
/ आवयर हाीनाचाहय जहा 


एस्यायलेद रहता हो | हितियार के हुदूद अरजी के अन्द्र-- 

“या जहा विनाय छुज़ा- 

समत पैदा हो- 

( अलिफ ) गुइंआअलेह या अगर एक से ज़्याद्‌ह मुदआजअलेहुम हों 
तो उन में से हर एकवरवक्त शरूअ होने नालिश के फिल- 
वाक्रे और विले इरादररहता हो या कारोबार करता हो या 
हुसल मुनफञअत के लिये वजात खास काम करता हो या- 

( वे ) अगर एक से ज़्यादः मुदआअलेह न हों तो मिन्‌ जुमला उनके 

४ .. कोई ग्रदआंञअलेह वरवक्त शुरू होने नालिश कफिल वाक 

/' आर विलदराद+सकूनत रखता हो यी कारोगर फरता हो या 


च्च अयओ जे ८5 


१४ मजपूआ ज़ाब्ता दीवानी । [ ऐक्ट ने० १ 


परमफनत के लिये बजात सास काम करता हो-वशते हि 
ः इस सूरत में नालिश के इसतरह रुज्ूम होने को घदालः 
इजाज़त दें या वह मुदआअलेह जो कि हर्व मजक्रशआाल 
संकूनत न रखने हो या कारोबार न करते हों या मुनफ़सत रे 
लिय बज़्ात खास काम न करते हों इस इरजापर सरतः 
- इफ्तियार करें-या 

- ( जीम ) विनाय दावा छत्न नया जुजन्‌ पेदा हुई हो- 
तदरी त हाल में कि कोई शख्स सहूनत गुस्तक्रिल एर 
'. मुकामपर रखता हो भार दूसरी जगह सकूनत भारेजी 
रखता हो तो निस्वत किसी विनाय दावा के जो उसपर 
चंद रोजा रहने के-मुक्तामपर वाक़े हो यह समझा जायग 

कि वह दोनों मक्कामपर सकूनत रखता था- 
शरीह २-क्लिसी जमासत सनद्‌ याफ़्ता के कारोबार का होन 
उसऊे सदर या साम दफ्तर बाऊे छ्ूटिश हण्ठिया में स 
मरा जागगा या निस्त्त किसी दविनायदात्रे के जो एः 
जगह पैदा हो जहां जमापत मजदूर का कोई दफ़्तर मा 

हदत हों ता उपर दफ्तर मानहत ग्रें-- 


कप 
दंखलालान 


सन 2६०८ ३० | मन्एया जाइता दावाते | श्फ्र 


इंदुलतलव बाजिहइल अदा था लिखक्वर जद के हवाले 

किय तो जागजद कि ज़द उमर आर बकर पर बनारस 
-5 ९ 

में सादिश कर जहां विनाय द्वावा पदा हुई आर यहू भा 


जायज हैं क्वि जद उनपर ऋलक लिश करे जहां 
उम्र सकनत रखताएँ या दिहली में जहां कि वकर रहता 
; मगर उन हर दो सूरतों में अगर पढ़ मुइआअलेह जो 
बह्मां सफूनत नहीं रखताई एतराज करे तो मुक्कदमा विला 
इजाजत अदालत के चल न सकेगा--- 
टदफ़ा २१-कोई उजद्जरदारी निरवत मुक्ताम इरजाअ नालिश अज़दुफ़ा १६९ 
पञ्चरदारी निख्रत 5-। तरफ सदालत अपील या उस अदालत के जिसमें 02330 
तार समादत-- | बज्षरसाती पेशहों मतबूझ न होगी ताबवक्ते कि यह 
उजरदारी अदालत इव्तिदाई में सबसे पहले मोके पर ओर हर हालत में 
क़ब्ल या वरवक्त करारदाद श्रपर तनक़्ीह के पेश न, कीगई हो और 
. तावक्ते कि इसी सबब से चेइन्साफी न हुई हो 
दफ़ा ३२-अगर कार मुक्तहमा जो दो या ज़्यादः अदालतों दफा ३० 


०० बी. 


ऐसे पुकदमातको पन्त] क्विसी एक अद्यलत में दायर- होसतक्ताहो उन में से 
क्विल करनेका इस्त्तियार 
जो एकते ज़्याद अदा किसी एक अद्यलतमें दायर- कियाजाय तो कोई मुदआ- 
लतों में दायर होसकें- अलेह दूसर फरीकों. को शंत्तत्ाआ तहरीरी देकर ओर 
सबसे पहले मोक्ते पर भौर जुभ्ला सूरतों में- बरवत्तू या कब्ल करार- 
दाद उमर तनक्लीह तूलब-के मुक्तदये को किसी दूसरी अदालत में मुन्त- 
क्विल करने 'की दरख़्वास्त देसक्ता ह--ओर वह अदालत जिसमें यह 
द्रात्वास्त गुज़रे चाद गार करने ऊपर जज़रदारी-हाय फ़रक्रेन के (अगर 
कोई उद्धरदारी कीजाय ) यह तेकरंदगी कि सुक्ृदमे की समाझत उन 
मुतअद्दिद अदालत हाय मजाज़-में से किस अदालत में काजाये--- 

दुफ़ २३-अगर मुतअद्दिद अदालत हाथ मजाज एकही झदालूत दफा२३ व२ 
किस चदालत में दर- अपील को मातहत हो तो दरख़्वास्त हस्व दफा २२ 
स्वास्त गुजरैगी--- अदालत अपील में गुज़रेगी-- 

( २) अगर ऐसी शदालंतें मृऱ्तलिफ अदालत हाय अपील की 
मातहतहों-लेकिन एकह्दी हाईकोर्ट के तावेहों तो दरह्वास्त हाइकोटट 
मजकूरमें गुज़रेगी-- 5 सा 


रु 


4९५ ब्र्य | 








+2 


ए है १ 9- क| +#०पय- हुए शुण्क- कन्या न 
पतन १६८८६०॥| मनएच्य जाओनता दावाना। श्छ 


]॒ 


मतालछितःजाद सकीषा से गन्तक्किल किया ण बायस लिया 
जाय तो अदालत गृजश्विज मुकदमा मजपूर वास्ते ध्गराज 
उस मुकदमा के वमनलिले अदालत मतालिव/जाव सफीफा 
के समझी जायसी-- 
दफ़ा २४-( ६ ) जब कोई फरीक नालिश-अपील या दोगर दफा ३ ०बर१ 
टबयार नलाब गयनेर] कारेबाई जो ऐसी हाईकोर्ट में जेर तजबीजहों मिसका 
जनरलबहा<र व्‌ ध्नला ल्‍््‌ अप प्‌ 
४ पति विश त र हक्षिम वाहिद जजधोी उसके समाअत करने पर उज्र 
रण मेकब्मान-- | बुर झीर जनका इतमीनान शोसायक्कि उचञ्च की माकझूल 
चजह है तो घह बहुनर नव्वाबगबनरजनरल बदादुर वश्जलास कॉसिल 
रिपोर्ट करेगा साहव समदह को इस्तियार होगा कि वजरिये ऐलान 
मुन्द नभगजट आफ इण्डिया ऐसी नालिश अपील या कारेबाई को दसरी 
हाइक्राट मे मुन्तकल कर 
( २ ) ऐसी नालिश-अपील या कारेवा३ से जो इसतरह मुन्तक्तिल 
वंजाये वह क्रानून मुतअत्विक होगा जो क्रानून उस अदालत 
को जिसमें कि नाज्िश-अपील या कारेदाई इज्तिदाअन्‌ 
दायर कीगई थी ऐसे शुक्रदयें से मुतअज्िक्क करना लाजिम 
हो ता- 
इरजाअ नालिशात ॥ 
दफ़ा २६-पुकइमे की इव्तिदाअदखाल अजीदाबाते या ऐसे दूसरे दफा ४८ 
इरजाअनालिश- | तरीक्ले से होगी जो मुक्रर क्रियाजाय- 
सम्मन बइन्किशाफ़ ॥ 
दफ़ा २७-जव नालिश वज्ञाब्ता तोर पर दायर होजाये तो जायज दफा ६४ 
सम्मन बनाम छदआ- | है कि सम्मन सुदझमाआझलेह के नाम इस हक्म से जारी 
कह किया जाय कि वह अदालत में हाजिर हो कर दावेकी 
जवावदिदी करे और तामीज इस सम्भन की हस्व तरोक४ झुकर२४ की- 
जायेगी-- 
दफ़ा २८-(१) जावयज हैं कि सम्मन तामोल के वास्ते किसी दूसरे दफा ८५ 
तामील समान जब कि| सत्रे की अदालत में ऐसे तरीके पर इरसाल कियाजाये 
३ अतोदूप। जो बजरिये कवायद मुरव्विनःसूवः मजकूर भुकरर कर 
सूवा में रहताहो 
| दिया जाये-- 








हे 
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(५२ ) जिश्चन अदालत में सम्पन भेता जाय उसको लाजिपम ह कि 
सम्पन के बंसल हानेपर उसी तरह कारवाई कर गोया कि 
सम्मन सूद उससे जारी कियाथा वावअज़ां वह सम्मन अदा 
लत जारी कुनिन्दः के पास मय इस बयान के कि उस के 
मुतआलिक्क दया कारवाइ (अगर काई हो) कागई वापसकरद- 

द५्‌ दफ्का २६-जो सम्पून कोई अदालत दीवानी या माल वा बेर 

लिफ़ ) दामीच मम्पन गैर- | हुदुद श्रुदिशुदृणिडिया जारी करे बह बृटिशुटृश्या की 
अदालतों में भेजें जासक्ते हैं ओर उनकी तामील उसी तरह होसक्तीह 
गोया कवि उनको ख़द अदालत हाय मजकूर ने जारी किया--- 


१ ॥ 
ए हे ८- 


सगर शत यहदं कि बह अदालतें जिनसे ऐसे सम्पन जारी हुयेहों 
नख्दाव गवनरमनरल वहाहुर वइजलास कोसिल के हुक्म से कायम हुए 
हों या कायप रहुेखी गई हों या कवि नव्याव ममदूह ने ग़ज़टद आफइणिडय। 
में घल्धान फरमा दिया हों क्वि मज़पन दफाहाज़ा ऐसी अदालतों से मृत 
अल्विक्र क्रिया गया हं-+ : सा 

टफ़्ता ३०-परपावन्दी ऐसी श्रायत व क्यूदके जो मुक्ररेर करदी जाएें 
इख्दियार सदर स्क्म | अदालत किसी वक्त ख़्वाह अपनी तजबीज्ञ से या 
उतग्रत्षिक इन्क्शार | क्लिसी फरीक की दरस्ख़्दास्त पर उमर जल करसक्ती 
ही है “गान 

(अलिफ) असदार अहकाम ज़रूरी या मुनासिद निस्वत जुम्ला उप्र 
मुतअलिकश इदालगी व जबावदिही वन्‍्द्र सवालात व 

कवाल दस्ठाद्रेजात व दाक्रिदात-बइन्किशाफ व सझयना 
व पेशी व ज़ब्ती व वापसी दम्तावेजात या दूसरी मादी 
चीजों के जो सदृत में पेश होसके-- 

( वे ) इनराय सम्मन बनाम ऐसे अशुसास के जिनकी हाजिरी 
खाद्द अदाय शुत्लादत के लिये या दस्तावेजात या दीगर | 
अशियाय मजकूर पेश करने के लिये मतन्तृवहों-- 

( जीम ) इसदार हुक्म निस्वत इसके कि कोई बार्क बज़रिय अपी' 
उ्द्युट के साबित कियाजाय -- 

रूट शफ़ा ३१-०८ काम दफा *७ ब रण बर २०९ ण्स सम्परनों मे 
ला ओ 


मर एल 


भी मतआअलिक होंगे जा अदाय शआहत या 


बच 
४ 
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इक 


प्रेजात या दीगर अशियात्र शादी के बास्ते जारी फ्रियग्रे जार्थे-- 
दफ़ा ३५-असदालत उस्त शखूप की हाजिरी जिसके नाम सम्मन जदाद 
सज्ञा बत्सन चदम। हमब दफा १० जारी क्रिया जाय जबरन करासक्तों है 
कि आ थार इस गरज के लिये जायन है कि 
(अशिफ) बारन्द निम्बत उसबत गिरफ्तारी के जारी कर-- 
( ये ) फुछी आर नीलाभ इसको जायदाद का कर-- 
जीम ) उस पर ज़गाना जो पाचतोा रुपयास ज़्यादशण न हा कर- 
( दान ) बास्ते देने हाजिर जायिनी के उसको हुक्मदे और बसूरत 
अदम तामील उसको जेलसाना दीवानी में क्रेदकरे 


तजबाज़ व डगरा 
दफ़ा ३३-वादसमाम्त शुकदमे के अदालत तजबीज सुनायेगी ओर दफा १६८ 
तजवीज्ञ व खिगरी--| उस तजबीज की विनाय पर डिगरी सादिरिहोगी-- 
सद 


र 





न्डो 


दफ़ा ३४-( १ ) जिसहालमें कि डिगरी रुपये की अदाय को पे ३९६ 
डिगरी की रुसे इक्म | जे तो झदालत मजाजहोगी कि डिगरी में हुक्म सूद 
: होसक्ता ह कि क्षरश्र रे 


पिल डिगरी पर सूद | वावत उस जर असल्न क॑ जिसकी डिगरी ही जरा 
: दिलायाजाय--- शरहस जा क अदालत सनासत्र तसब्वरकर तारा/ख 


नालिश से तारीख डिगरी तक अल्लाबवा उस सूद के 
जिसका कि ज़र असल मजकूर पर तारीख रुज नालिश तक बाबत किसी 

/ व माक्रब्ल इरजाय नालिश के इन्फसाल क्रियाजाय मयसूद मजीद 

उस ज़र मजमृूई के जिसका उस निहजपर इन्फसालहों उस शरहसे कि 

अदालत मुनासिव तसच्चरकरं मिनइब्तिदाय तारीख डिगरी लगायत योगम 

अदा या सगायत किसी ओर तारीख माक्रब्ल के जोकि अदालत म- 

नासिव समझे सादिरकरें-- 

(२ ) जब ऐसी डिगरी में जिक्र अदाय सूद मज़ीद का ज़्र सजयू३ म- 
ज़कूर पर मिनइव्तिदाय तारीख डिगरी रूगायत योग अदा या 
किसी ओर तारीख माक्ब्ल के कुछ न हो तो उससे समभा 

# जायगा कि अदालत में बह सूद दिलाने से इनकार किया आर 

उसके वारत भत्ञाहेंदा नालजिश रुलआ न होसकेगी-- 


| ५ ऐक्ट 


उल्तक चीर 


१८६ ०३० 


[२३० 


॥523२२ 


5४६ 
रीह्‌ 
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रः त हर 
स़चा 
दुफ़ा ३५- १) बरिआयत श्रायत व क्यूंद मुक्तररा व भा 
ज़चे:. | काम किसी कानून नाफिहुलबक्त के जो खर्च) 


दमा में या मुक़्द्मश के झुतअज्लिकहुआदो वह अदालत के सवावदी 
पर मौकफ है ओर अदालतकों इस अमर के ते करने के पूरे इस््तियारा 
हासिल हैं कि खचो कौनदेगा और किस जायदाद से और किस हहतः 
दिलाया जायगा-ओर अदालत छुदला ज़रूरी हिदायात निरवेत उस 
सादिर करसक्ती है-और यह अमर कि अदालत को शकइपः की त जवीजव 
इॉ््तियार हासिल नहीं है ऐसे इख्तियारात के निफाज़ का माने न होगा 
( २ ) अगर अदालत हुक्म दे कि झुद्र खचेः नहीं दिलायाजायगा 
उसको उसकी वज्ञह लिखनी पड़ेगी--- 
( ३ ) अदालतको इस्तियारहै।कि सचेः पर सूद किसी हिसाव से दिला 
जो सालाना छ+ रुपया फीसदी से ज़्यादः न हो और यह स्‌ 


बिक 


खर्चा में जोड़ दिया जायगां और मिसल खच+ वसूलहोस केगा- 
९ दे 
हिस्खा २ 
ह इजराय काम 
दफ़ा ३६-अहकाम मजमूआः हाजा जो इजराय डिगरी से मुतअल्लिः 
अह्काम से तअल्लुझ- | हैं जहां पर झुतअल्लिक होसकेंगे इजराय अहकाम से 
मंतआलू कहा तू 
दुफ़ा २७-व तअत्लुक इजराय डिगरी के * अदालत सादिर कु 
श्रदालत सादिर कुनि-| निन्‍्दा डिगरी ” या उसी मज़मून के दीगर अलफाज 
दा हि वर से वज्जुज उस सूरत के कि वह मजमन या सियाक्र इवा 
रतके नुक्तीज़ हो-- 
(अलिफ) जब डिगरी इजराय तलब वनिफाज इस््तियारात अपील 
सादर हुई होंतो अदालत मुराफञ+ऊला मुराद ६ 
( वे ) अगर अदालत मुराफञःऊला मौहूद न रहे या उस के 
जारी करने का इस््लियार उसको न रहे तो वह अदाल। 
मुरादह जो दर सूरत दायर होने उप्त नालिश के जिसमें डिगर 
साहिर हरेहों उस वक्त जब कि दरख्यास्त इज्राय डिंगा 
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दाखिलहुई थी उस नालिश की समाझतकी मजाजहोती- 
जलदाजलतहाय इजरा काननदः डगरा ॥ 
दफ़ा ४८-इजराय डिगरी का झ्वाह उप्त अदालत के जरिये से 
वान अदातन डिगरी | हागा जिसने डिगरी सादिर की था उस अदालत के 
पत्ता | जरियेते जिसमें वह इजरा के वास्ते भेजी जाय--- ः 
दुफ़ा ३६-(६ ६ ) जायजद कि अदालत जिसने डिगरी सादिर की दफा २९३ 
डिनरीता गुल्तकिल | हो डिगरीदारकी दराखझ़्वास्त गुजरने पर डिगरी को हि दीयम 
हि दूसरी अदालत में जारी होने के लिये भेजदे- 33208 
(अजल्लिफ) अगर वह शखू्प्त जिसके नाम डिगरी सादिर हुई हो उस 
दूसरी अदालत के इलाके के हुदूद अरज्ञी के अन्दर फिल 
वाक़्े और ग्रिलररादः सकूनत रखता या कोई कारोबार 
करता या मुनाफे के लिये वज़ात खास काम करताहो-या 
( वे ) अगर उस शरूस के पास उस अदालत के इलाके की 
हुदुद अरज़ी के अन्दर जिसने डिगरी सादिरकोी हो 'डस 
कदर जायदाद न हो जो वास्ते वसछ करने जर डिगरी के 
काफी हो वर्लिकि उस दूसरी अदालत के इलाके की हुदृद 
अरज़ी के अन्दर जायदाद रखताहो-या 
( जीम ) अगर डिगरी में हुक्म नीलाम या हवालः करदेने ऐसी जाय - 


(कि. श< 


दाद ग्रेरमन्कूला का हो जो अदालत सादिर कुनिन्दडिगरी 
के इस़्तियार हकूपत की हुृदद अरजी से बाहर वाकेहो-या 

( दाल ) अगर अदालत जिसने डिगरी सादिरकी हो क्रिसी और 

वनह से जो उसे लिखनी चाहिये यह घुनासिव समझे कि 
डिगरी उस दूसरी अदालत से जारी कीमाय-- 

(२ ) अदालत सादिर कुनिन्द* डिगरी को इज़्तियारहे कि अपनी 
मरज्ी से डिगरी को दास्ते इजराके अपनी किसी अदालत मातहत मजाज 
समाअत्त में भेजदे--- 

दफ़ा 8०-अगर कोई डिगरी इजरा के वास्ते किसी दूसरे सूचः में जदीद 
सनन्‍्तक्रिलहोना डिगरी | भेजी जाय तो चह उस अदालत में भेजी जायेगी भर 
लक पृत ही उस तरीकः पर जारी कीजायेगी जेसा कि उन क्रवायद 
में हुक्‍्महों जो डस सूवर में नाफिज्ञहों -- 


दफा २२३ 
फिक्रे अच्बत्त 











[२२३ 
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दफ़ा ४१--अदालत जिसंम डिगरी इजराके लिये भेजी जाय उसके 


7 “दान कारेबाई इजराके नतीः | इजरा पाजानेका हाल अदालेत सादिर कनिन्देः डिगरी 


| हैर२फ८ 


[२२६ 


न की इसका | को तसदीक़ करेंगी या अगर अदालत अव्यलुलूनिक्र 


उसका इजरा न करसके दो उसके न जारी होसकने के हालात तसदीक 
करेगी- ह 
दफ़ा ४२-निप्त अदालत को डिगरी इजराके लिये भेजी जाय एप 


, इख्तियारात अदालत का डिगरी मजकर॒क इजराम ब्रही इख्तियारात हापिल 


निस्रत इजराय डिगरी 


गे कि- गोया ख़ुद ग्‌ ग 
बलहित आई हंगे कि द उसीने - डिगरी सादिर को थी 


आ।र कह सब लोग जो डिगरी के इजरा में अदल 
हुक्मी करें या हारिन हों उसी तरह अदालत मजकूर की तजबीज़ से 
सजा पानेके लायक़होंगे कि गोया उसी अदालत में डिगरी सादिर की 
थी ओर अदालत- मज़कूर से जो अहक्रामः उस डियरी के इजरा में सा 
दिरहा उन्हीं कवायद के वंपूजित्र क्राविक अपील #ंगे कि गोया उसी 
अदाकत ने डिगरी सादिर की थी--- 

दुफा ४३-अगर किसी ऐसी अदालत दीवानी ने डिगरी सादिर की 
इजराय डिगरी जो| हो जो किसी ऐसे जुज़्ब बृटिश इण्डिया में क्रायमहो 
ऐसी भदा्षत अगरेजो| जहां शहकाम मुतअन्लिक्रः इजराय डिगरी तअल्लक्ः 
से सादिरहों जो. 7 विज्ञीर नहों या किसी ऐसी अदा दिर की हो 
अहफाम मन्द्ज हिस्सा|-गो पेमजिव हुक्म नव्याब गवनर जेनरल वहादर इन 
हाज़ा तअल्लुक पि| लास कंमसिल किसी वाला या रईस ममालक गर 
जार रह, 3 अदालत कलम रू के अन्दर मक़रर हो या जारी रक्‍वीगई हो 
रियासत ग़र से सादिर श्र ु 
हो- _ रि उत्तका इजरा उस अदालत के इलाक़ः के अन्दर 
नहोसव जहां से वह डिगरी सादिर हुई हो तो उसका इजरा मुताविक्र 
उन अहकाम के जो उस मजश्ञः में मुन्दज है बृटिश इण्डिया की किसी 
अदालत के इलाके में होसकेंगा- 

दुफ़ा ४४-नव्वाव गवरजनरल वहादुर इजलास फोंसिल मजाज़ हैँ 
एजरा उम उिगरी का कि गजट 
जा गि्सी कदालत या ४ अप अं से प्लान फरमान कि डिगि 
स्पासत हिदालतातसे | रिया क्रिसी झआदालत हाय दीवानी या माल की जो 
रद 7२ रा- | किसी ऐसी रियासत हिन्दोस्तानी के कल मरू में वाहक 


६ ने। माला ह्जरन मलिक गुसज़्जप से राज्त+ टत्तिहाद रखती हो 





टेप 


जज 
डक» 


स्ख्प्ञ बन. अनकाा 
०७ -ऊ शिनरक 


3५० 
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(5 


हि एः 
ओर नच्याब गवनरजनरत्व बहादुर टजलास कांसिल के हम से मुक़रेर 
लत हद दो भा जागा न खबा गहइशा या छसा |दगारया क्री कोई फ़िर्म 
खास चूदिशइणिदया में इसीतरह जारी होसकेंगी सोया कि वह खुद अदा 
लव हाय बृटिशदृशिर्या की तरफ से सादेर हुए 


दफ़ा ४४५-इस कदर द्विर्ता उन गुजिश्त+ दफआत हिस्पाहाज़ा का दफा २२ ६ 


डिगत्यिता इजगय | जिससे अद्रालत को इस्लियार हासिल होताह क्वि( अतिक ) 
मुमालिक सर मे । डिगरी घास्ते इमराक क्किसी दुसर। अदालतममें इरसाल 


करे किसी अदालत बृटिशइसिडिया की इड्लियार बख्शेगा कि को३ डिगरी 
पास्ते इमरा के किसी ऐसी अदालत में भेने जो वहुक्म नव्याव गन 
नेरजनर॒ल बहादुर इनलास कंसिल किसी बाली या रस मुपालिकगर 
के कलमछू में मुकरर हो या जारी रकती गई हो जिससे मुहतशिमइबेह 
ने बजरिये ऐसान मुन्ततआ गजर आफ इण्डिया दफाहाजा को मुतझज्लिक्त 
करदियाहो- 


दुफ़ा 8६-( १ )अगर डिगरीदार अदालत सादिर कुनिन्दा डिगरी जदी 
रपट€ | से दरख़्तास्त करें तो अदालत मजकूर अगर मुनासिव 
समकेगी एक प्रेस्पट किसी दूसरी अदालत के नाप जारी करेगो जो 
डिगरी मजकूर के इजरा करने की मजाज़ हो मुतमस्मिन इसके कि वह 
अदालत जायदाद पपलूक+ मदयूतडिगरी को जिप्की तसरीह पेरुट में 

हो कुक्ते करले- 


अरपर 


( २ ) वह अदालत जिसके नाम प्रेर्न्ट भेज्ञाजाय कुक्कों जायदाद 
के कारेबा३ उस तरीके पर करेगी जो इनराय डिगरी में क॒के 
जायदाद के वास्ते मुकरर ६- मगर शत यहहे कि पेसपट की 
रूसे कुर्की दो महीन से ज़्पादः अरसेके लिये कायप न रहेगी 
ताबक्तु कि माआद कुक्रों को तोसीस उस अदालत के हुक्प 
से न होजायें जिसने डिगरी सादिर कीहो या ताबक्ते कि कुकी 
मज़क्र के सतम होनेसे पेश्तवर डिगरी उस अदालत में हुन्त- 
क्विल न करदी गईहो जिसने कि कुकी की थी और डिगरी- 
दारने ऐसी जायदाद के नीलाम के हुक्म के वबास्ते दरख्वा- 

| सत न्‌ दह--+- 


भें २४४ 


फ्ा ररे० 


58. मजपुआ ज़ाव्ता दीवानी ।[ ऐक्ट ने० १ 
तनाजिकात क्राबरल तजवाज्ञ झदालत 
- इजराकनिन्दः डिगरी ॥ 


दुका ४७-( १ ) जुमूला अपर निज्ञाई जो माबैन फरीकेनउम् 


तनाजिआत काबिल | मुकहमा के जिसमे डिगरो सादर हुई हा या मार्वत 


| तजवीज अदालत इज नस 


उनके कायम मुक्कामों के पंदाहा और जो डिगरो के 


 राकुनिन्द डिगरी--- | ० 


इजरा या उसके इंफा या वेवाक्ली से तआरल॒क रखते 

हों इस अदालत के हुक्म से - फ़ेघलहोंगे जो डिग्री -का इजराकरे न 

वज़रिये नालिश ज्ञदामाना के-- 

( २) व रिआयत उज़रदारी निस्वतमीआद या इस़्तियार समाग्त 
अदालत मजाज़ है कि कारवबाई तहत दफा हाज़ा को एक मुक- 
दमः ख़्यालकर या मुकदय+ को कारेबा जे ख़्यालकरे और अगर 
ज़रूरीहों तो ज्ञायद कोर्टफीस. दाखिल करने का हुक्मदें- 

( ३ ) अगर यह सवाल पेढाहों कि कोई शख्स किसी फरीक्त का कायम 
मकाम है या नहीं ती अदालत सवाल मज़ऊर का इस दफाकी 
इगराज़ के लिय त॑ करदे गी- 

तदारीह-इस दफा की इगराज्ञ के वासस्‍्ते वह मुह जिसकी ना- 
लिश खारिज करदीगई हो आर वह मुद्आअलेह जि 


नालिश खारिज्ञ करदीगई हा फरीक्षेन झुक्कद्रमः हँ- 
सी # ब््‌ न 
च्याद बनाबर इजरा ॥ 
दफ़ा 8--(१ ) अगर दरख़्वास्त वास्ते इजरा किसी ऐसी डिगरी 


जि चर 


श्र 


जसके खिलाफ में 


| ॥०.] 


कैकरा हे व ४ डिग़री का इनरा किन गुजर जो सुदूर हुक्म इम्तिनाई की डिगरी न हो 


सरतों में ममहत्न है । तो उसके बाद कोड हुक्म निस्वत इजरा उसी डिंगरी 
के किसी जदीद दरख्वास्त पर सादिर नहीं कियाजायगा जो वाद गुजर 
जाने मुद्त बारह साल के तारीख द्ाय मुफस्सिलः जेल से गुजरानी 
जाय-याने 
(अलिफ) ताराख डिगरा से जिसका इजरा मंज्गर हो-या 
( ये ) अगर डिगरी या हुक्म गमायादपें यह हक्महों कि फर्ली 
तादाद रुपय का ।केसा खास तारीसप्र या आयदा तारे 
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हाय मुअझच्यनः पर शझदा फीजाये या फर्ला घाल हवाले किया 
जाय तो किलके न जदा झीर मालके न हवाला करने की 
तारीख से मिसकी बाबत सायल बह डिगरी जारी कराना 
चाहताहो- 

( ५ ) इस दफा दी क्षिसी इबारत से यह नहीं समका जायेगा कि- . 

( अलिफ ) चदालत इजराय डिगरी का हुक्म देने से ममनृत् कोगई है 

किसी ऐसी दरख़्वास्तपर जो वाद गुज़रने मीआद बारह 
साल मजकूर के गुजरानीनाये जिस हालमें कि मदयून ने 
किसी फरेव या जब्रसे डिंगरी के इनराय को किसी अरसे 
में जो दरख़्वास्त की तारीख से दारह बरस माक्रत्लके अन्दर 
हो रोकाहो-या 

( वे ) भरार्टिक्ल १८० जम्ीमा दोयम कानून मीओद समाअंत ऐक्ट १५ सन्‌ 
हिन्द सन्‌ १८७७ ३० का असर किसी तरहसे महदृद या १7०० ई० 
मुतगेयर किया गयाहै-- - 


मुन्ताक्रेलइलेहम्‌ व क्रायमसुक्रामान जायज 


दफ़ा ४७६-हर शख्स जिसके नाम डिगरी: मुन्तक्रिल कीजाये व्‌ दफ़ा २१३ 
धन्तक्िलश्तेदं- | पावन्दी उन हकूक के ( अगर कोई हों ) डिगरी का 
मालिकहोगा जिनको मदयून असल डिगरीदार के मुक्ताविका में नाफ़िज्ञ 
फरासक्ता था- 

दफा ५००-(१ ) अगर- मदयून डिगरी डिगरी की तामील कामिल दफा २२४ 
क्रायम छक्ताम जायज होने से पहिले फोतकरे तो डिगरीदार फो इस्व्तियार 
है कि मदयुन शुतवफ़्फ़ा के क्रायम मुक्ताम जायज पर डिगरी जारीहोने की 
दरर्वारत अद्यलत सादिर कुनिन्द+ डिगरी को गुजरान- 

( २ ) अगर ठिगरी वनास क्रायम सुक्ताम मज़कूर जारी- कराईजाये 

- तो उसको ज़िम्मेदारी सिफे उसीक्रद्र होगी जिसक्रद्र जाय- 
दाद शरत्स म्रृतवफ़्फा की उसके हाथ में आईं हो और अ- 
ज़राह घाजिव उसपर कोई तसरुफ न हुवाहों ओर वास्ते 
दरियाफ़्त मिक्तदार जिम्मेदारी के अदालत इजराय कुनिन्दा 
डिगरी भजाज़होगी कि अपनी मी से या डिगरीदार की 

छे 


रद मजमूझ ज़ाब्तों दीवानी | -__ -[ ऐक्ट नं० ६ 


दरख़्वास्त पर क्रायेम मुकाम मज़ेकूर से ऐसे कागजात 
हिसांव जबरन दाखिल कंराये जो अद्वल्त को मुनाप्ित 
मांलूमहों-..* 


ड्ताइजरा. - 


दफ़ा ५१-व पावन्दी ऐसी श्रायत व कयूद के जो मुकरेर कर. 
इम़््तियाराव अदालत | जाये अदालत डिगरीदार की दरख़्वास्त पर दिग 
3 का इजुर को हवग करत क्तों 8 


(अलिफ) वज्ञरिये दृवालगी _जायदाद के. जिसका - तशुराह डिग 
में हो-या हा, मा 
-( -ब- > या बज़रिये कुकी ((य नीलाए यातनीलार्म वगेर कुका फिर 
है .#- - जायदाद के++>- - - ८ न - पथ 
( जीम ) या वज़रिये गिरफ़्तारी व केद जेलखाना कें- 
( दाल > या वजरिये झुकरेस करने रिसीवर के- 
( है )या किसी आर तराक पर जा दादरसा अता शुदभ्क। न 
इञ्त के लहाज़ से ज़रूर समझा जाय- 
दफ़ा ५२--( * ) अगर किसी फ़रीक पर वहेसियत होने काय 
इजरायडिगरी बनाम | मकाम कानना शर्स शतठईफा के डिगरा हुई हो आा 
आम पा डिगरी मजछूर वास्ते दिलाने जर्‌ नक्न्दके जायदाट शाह 
मतवफ़्फा से हो तो इजराग्र डिगरी का वज्ञरिये कुकीं और नीलाम जाय 
दाद मजकर के शेसक्तादे 
( २) अगर एसा का; जायदाद मदयन िगरा के कब्जे भें वाक्ता ने 
हे ओर वह हस्व इतमीनान अदालत यह सावित न करसके कि 
उसने उस जायदाद शह्स मतबवफ़्फा का जिसका उसके कब्जे 
में आना सावितहों वजासफे कियाहे तो मदयूनडिगरी पर डिंगर। 
वावत उस क्दर जायदाद के जिसकी निस्रत वह अदालत! 
का हृत मजरकू एप वाला इतमानान न करसके उसे तराक् से 
जारा हसक्ता ह जंते 5 डिगरी मजकर खद उसे। का जात 
सास पर हड़ेदो- - 


जदीद 





९९२ 


ञऊ 
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दफ़ा ३-पघास्ते झगराज दफा ४० व दफा ४२ के जो जागढठाद जदीद 
म्मेदारी निस्तरत जा। किसी शझ्सके बेदे या टीगर श्ोलाद के कब्ने में 
याद मोस्मी- | इस तरह आये कि जायदाद मजछूर पर शास्त्र की 
रूसे मुतवफ़्फा के देनका दारहों दो समक्ाजायगा कि जायदाद मजकूर 
पद्दी जायदाद शरूस मुवम्रफ़्का की 5 जो उसके बेटे या दीगर ओलाद 
के कब्जे में वघसियत उसके कायम मुकाम जायज़ के आई है- 

दफ़ा ५४-अगर डिगरी बावत तत्नसीम था अलाहिदगी कृब्जे दका३६४ 
त्रततीय महल या | हिस्सा गृद्दाल गर मुनकस्मा के क्लि जिप्तको मालगुजारी 
ललाहिल्‍गी हिस्सा- | सरकार में दीज्ञात्ी हो सादिर हुई हो तो तक़्पीम 
महाल या अलाहिदगी दिस्ता को मारफत साहब कलक्टर के या किसी 
गजट शदरः मातहत साइब कलक्टर के निसको उन्हों ने इस काम के 
चाघ्त मकरेर फियाहा मताविक उस कानून के ( अगर कोई ही ) अमलूम 
आयेगी जो दरवार* तक़्सीौप या.कब्जा जुदागाना 'हिसिस ऐसे मुहा - 
लातके उस वक्त नाफिज हों- 
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६५ ७ जज है 
गरफ़्तारा व क्रेदू 
दफ़ा ५४-( १ ) जायज हे कि मदयून डिगरी किसी रोज़ और दफ़ा ३३६ 
गिरफ्तारी व क्रैद म- | किसी वक्त व इन्नत इज॒राय डिगरी गिरफ़्तार कियाजाये 
दयून डिगरी“की ९ 
- आर लाजिम है क्लि जिसकृदर जरूद मुमर्क्िंन हो हअ 
दालत में हाजिर कियाजाय ओर जायज हे कि वह उ्त जिले के जेल 
खाना दीवानी में कद रक्खाजाये जहां अदालत सादिरकुनिन्दः हुक्प 
कद वाक हो या अगर उस जेलखाना दीवानी में गैनाइश मनासिव न 
हो तो किसी ओर जगह केद कियाजाय जिसे लोकल गव॑नमेन्ट वास्पे 
नंद रखने उन अशुख्रास के मुक्तरर कर जिनके निस्तरत उप्त जिले की 
अदालतों से क्रेद रखने का हक्पहो-- 
मगर शर्ते अव्बंत यह है कि इस दफा के बमजिय् गिरफ़्तारी करने 
की गरज्ञ से जायज नहीं है कि गुरूत आफ़्ताव के वाद या तन 
आफ़्ताव सु पहिले किसी मकान सकंनत में दाखिल कियांजाय- 
ओर दूसरी शत यह है कि किसी महान सकनत का बेंसनी दर 


का 
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बाज़ां न तोंड़ा जायमा इच्चा. उस सरत में जब कि ऐंसा-मकान सकुनत 
मदयन डिगरी के दखल में हो ओर वह उसमे दाखिल होने को इन्कार 
कर या किसी तरह रोके लेकिन जब ओहद४दार मजाज़ गिरफ़्तारी किसी 
मकान सकूनत के अन्द्र उन्नाव्त+ पहुँचगयाहो तो उसे इश््तियार हे कि 
किसी कमरे का दरवाज़ा तोड़ढाले जिप्तमें किसी वजह से उसको यक्ी- 
नहों कि मदयून डिग्री दस्तियाव हो ज्ायगा- 

और घीसरी,शर्ते यह है कि अगर बह कंमरां क्रिसी ऐसी ओरत के 

द्खक वाकई में हो जो मदयून डिगरी, न हों और जो- हस्वरिवाज मुल्क 
बाहर न निकलती हो तो ओहदःदार मजाज़ गिरफ़्तारी ओरत मजकूर 
को जतादेगा कि उसकी बाहर निकलजाने का इल््तियार है ओर वाद 
देने मुइलत माकूल वास्ते निक्लजाने.औरत मजकूर के और' निकलने 
के लिये उसको हरतरह की सहलियत मुनासिष देकर ओहद+दार म 
ज़कूर मज्ाज़. होगा कि गिरफ़्तारी के लिये कमरे के अंदर जाग्र- 

ओर चीथी शर्ते यह हे कि अगर वह डिगरी जिसके इजरामें कोई मद्‌- 

यून डिंगरी गिरफ़्तार हुवाहों वावत ज़र नक्षद के हो और मदयून डिंगरी 
उसकी तादाद ओर खचा गिरफ़्तारी का ओहदः5दार गिरफ़्तार करनवाले 
को अदाकरदे तो ओहद*दार मज़कूर उसको फरन्‌ रिहा करदेगा- 

(९ ) लोकल गवनमेन्ट इस श्रम्न का ऐलान मुकामी गज़ट सर“ 
कारी में देसक्ती हे कि फलांशरप या क्विस्सअशुखास जिनकी _ 
गिरफ़्तारी वाइश खतरा या तकल्लीफ आमेखलायक हो इजराय 

«... हिंणगरी मेंगिरफ़्तार नहीं कियेजायेंगे, सिवाय इस के कि जाव्त 
मुक्तरता गवनेपेन्ट सज़कूर उनकी गिरफ़्तारी में, मलहूज 
रकखाजाय -- 

( ३ ) जब कोई मदयून डिगरो वइज्नत इजरा किसी डिगरी-ज़र नकद 
के गिरफ़्तार होकर अदालत के रोवरू हाज़िर किया जाय ता 
अदालत उसको सत्तिला करैंगी कि उसको इस़्तियार करेंगी 
कि दिवालिया करार पाने के लिये दरख्वास्तदे ओर अगर 

उसने कोई फेल वदनियती का निस्‍्व्रत मजपुन अपनी दरखज्ला' 


छः 


स्‍्तके न किया हो और अगर वह अहकाम कानन दिवाल! 


नाफिज्ञल वक्त की तामीलकरगा तो उसको रिहाई दीनायगगा: 
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( ४ ) अगर मद्यून डिंगरी द्िवालिया करार दियेमनि वन दरख़्वास्त 
देने का इरादा जादिरकरे और जमानत हस्त इतमीनान अ- 
दालत व घादे इस अन्न के दासिलकरदे कि एक महीने के 
अंदर दसख्यास्त मज़कर गुजरनेया शोर यह कवि दरख़्वास्त 
मजऊूरकी या उस डिगरी की किसी कार्रवाई में कि जिसके 
इजरा में वह गिरफ़्तार हुदाहो जिस उक्त अदालत उसे तलब 
फरेंगी हानिरदोगा तो अदालत उसको गिरफ्तारी से रिहाई 
देगी और अगर घह ऐसी दरर्वास्त न दे ओर अदालत में 
हाज़िर न हो तो अदालत हुक्म देसक्ती हे कि जपानत का 
रुपया बसल क्ियानाय या बइल्लत इजराय डिगरी वह जेल- 
खाने दीवानी में कैद क्षियाजाय--- 
दुफ़ा ५६-वबापरूद क्विसी मजयून ुन्दर्जे हिस्से हाजा के अदालब दुफ़ा २४५ 
३० डिग्री जलनझ| किसी औरत की गिरफ़्तारी या दीवानी जेल में कैद 2 
में कोई शीरत विरफ्तार| का हुक्म व इन्नत इजराय डिगरी जर नकद के सादिर 
या क्रेद नहंहोसर्ती- नहीं करेंगी- ; 
दुफ़ा ४७-( १ ) लोकलगवनेमेन्ट को इश््तियार है कि मदारिज दुक्का ३३५ 
ज़र खुराक | शरह खुराक माहवारी के जो मदयूनान डिगरी को वास्ते 
गुजारे के दीजायेंगी व लिहाज़ उनके दर्जे ओर क्रौम और मुल्क के सु- 
क़रर करे- । 
दफ़ा ५८-( १ ) हर शख्स जो वसीगा इजराय ही जेलखाने दफा ३४२ 
क्रेद व रिहाई-- ] दीवानी में कैद कियाजाये- क 
(अलिफ) जब कि डिगरी पचास रुपये से ज़्यादे की क की बावत 
हो तो छश महीने तक ओर- 
( थे) किसी दूसरी सूरत में छः इफ़्तह तक क्वेद में रहेगा-मगर 
शत्ते यह ह कि सूरत हाय जेल में ऋष्ल गुजरने छ/मेहीने या छ+ दफा ३५१ 
हफ़्तह की मीआद मजकूर की वह क्रेद से रिहाई पाजायगा- 
(१ ) जब तादाद झुन्दज$ बारन्ट क्रेद अफ़्सर मुहतमिम जेलखाने 
की अदा करदीजाय-या हि 
(२) जब कि उसकी हिगरी का इफाय कामिल और तोर पर 
होजाये-या 
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श्री 


- ( है ) जर्व वह शख्स चाहे जिस के दरंख्वास्तपर वह केद किया 

गया हो-या न 

(/ ४ ) जब बह शज़स जिसकी दरख्वास्तपरं वह क्रेद कियागया हो 
: जरछुराक दाखिल न करें- ., 
मगर शते यह है उन सरतों में जो फिक्रे (२ )या ( ३ ) में मज- 
क्र हैं बह बिला हुक्म अदालत रिहा ने कियाजायेगा- 

('५ ) मदयून ठिगरी जो इस “दफा के वसजिव कैद से रिहाई पाये 
महज़ अपनो रिहाई की वननह से कजा से निजात नहीं पाये 
गा लेकिन उसी डिगरी की इल्नत में वह फिर गिरफ्तार नहीं 
होसक्तों है जिसकी इजरा में घह जेलखाने दीदानी में 
कैद कियागया था-- 

का ६४५३ दफ्का ५६-( १ ) वाद इजराय बारन्ट गिरफ़्तारी मदयून डिगरी 


रिहाई बबजह के किसी वक्त अदालत का इश्तियार हांगा ऊ वारन्ट 
बीमारी के. | मज़कर बसबंत उसकी सख्त बीमारी के मन्सूख करे- 


( २ ) अगर मदयन डिगरी गिरफ़्तार हो तो अदालत को इख़्तियार 
होगा कि उसे रिहा करदे अगर उसके नज़दीक ऐसा त- 
न्द्रुस्त न हो कि .दीवांनी जेल में क्रेद कियाजाय -- 

( ३ ) अगर कोई सदयून डिगरी किसी जेलसाने दीवानी में भेजा 
जाय तो बह केद से रिहाई पासक्ता , है- 

( अंलिफ ) वहुक्प लोकल गवनेमेन्ठ इस वानेयाद पर के वहां कार 

सारी या मुतऋदी वीमारी मोहुद है- 

( वे )या वहुक्म उस अदालत के जिसने उसको जेल में भेजा 


हो या क्रिसी आर अदालत के जिसकी अदालत मजकूर 
मातठत हो उस बुनियाद पर कि बह किसी सख्त वामारों में 
मब्तिल्ा ह- हे 
(४ ) जो मदयून इस दफा के वम्जिव रिहाई पाये बह फिर गि 
रफ़्तार हांसक्ता ह लेकिन जल्लसान दीवानी मे उसके 
क्रेदकी मजग३ भीआद उस मीआहठ से ज़्यादह न होगी 
दफा ४८ की रू से मुक्तरर करदी गई हई-- 


हि 
>च्की 
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कर 

दा 
दुफ़ा ६०-( ? ) मो जायदाद कि वइन्नत इनराय डिगरी काविर 
जावराद कारित.। कुक्ती ओर नीलाम के £ तफ़्सील उसकी यह हे याने 
उर्का वे नोताम 47 | अराज्ञियात या मकानात या दीगर इमारात और अस- 

2725 बाब और जर नक़द ओर बछ नोट ओर चिक याने रुका 

भौर बिलआफ एक्स चेज़् और हंंडियात और मामेसरी नोट और नोट 

सरक्वारी और तमसस्‍्तुकात या दीगर किफालवतनामजात ज़र नन्नद ओर ज़र 

क्रो और हिस्स+ किसी जगाअत रानदयाफ़्तः का और सिवाय उन अ- 

शियाय के जिनक्रा जिक्र आयन्दा हैं तमाम दीगर जायदाद मन्कूला या 

गरपन्कूला काविल फरोर्त जो मदयून डिगरीके हो या जिसपर या जिस 
के मुनाफे पर उसको ऐसा इश्ल्तियार तसरुंफ का पहुँचताहों कि घह उस 
को अपनी मनफञत के लिये अमल में 'लासके ख़्वाह वह उसके नाम 
से हो या वतोर उसकी श्रमानत के या मिनजानिव उसके दूसरे शख्स 
के पास हो-- कर 
मगर शुत्ते यह हे कि अशियाय मुन्दर्जे जैल काबिल ऐसी 
नीलाम के न होंगी-याने ' ह 
(अलिफ ) ज़रूरी पशाक ओर पकाने .के वरतन ओर पलंग ओर 
विस्तर मदयन डिगरी और उसकी जोजा भर अतफाल 
के ओर ऐसे- जेत्र जिनको कोई आरव मुताबिक अपने 
रिवान मजहवी के हुदा न करसक्ती-हो- 

“ (- वे ) ,अहल हिरफाके आजार ओर अगर मदयन डिगरी जिराअत 
पराह-दा 'जराझतक भात्ात आर एसा मदशा आर तरव्प 
गन्ना जो बदानिस्त अदालत मदयून डिगरी की वजह मु- 
'आश हासिल करने के लिये ज़रूरीहों और इस कदर हिस्सा 
पंदाबार जिराअत या किसी किस्प खास के पेदावार ज़िरा- 

का अत का जो वमूजित्र अहकाम दफा ऐन मावाद के झुक़ीं 

' व नीलाम से वरी जाहिर कर दियागेया है--- 
( जीम ) मकानात व दीगर इमारात 'में: उनके माल मसाला और 
अरोजी मोका के आर उस अराजी'के जो उनके विलकुल 


क्ना या 
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मुत्तसिलहों ओर उनके इस्तेमाल के लिये ज़रूरीहो (ममलूकः 
व मकबूजा ) ज़िराझत पेशा -- 
( दाल ) वहीजातव हिसाव-- 
( है ) महज़ हक रून्तण नालिश हजो-- 
( वाव ) हर हक ज्ञातो खिदभत काो--' 
( जाल ) बज्ञाफा आर आतायात जो पिशनदारान सरकारों का 
- अआताहोतेहों या जो किसी स्चिस फेमिली फरड में से जिम 
का एलान नव्याव गवनर जनरल पहादुर व इजलास 
कौंसिल ने इस वारे में गज़्ट आफ इगिडिया में कियाहे 
क्रावित्ष अदाहों और पिंशन सीगा पुलदिकिल्--' 
( है ) अल्ाउन्स याने ज़र मवाजिव जोः तनख़्याह से कमह। 
इसी ओहदेदार सरकारी का या किसी रेलवे कंपनी या 
हाकिम सक्तामी के मुलाज्ञिम का जब कि अपने काम से 


ग्रहाजेर हाॉ-- 
( तो ) तनख़्वाह या अलाउन्स वरावर तनख्वाह के किसा ऐसे 
आहदेदार सरकारी या युलाजिम का जिसका जिक्र फि 
करे ( है ) मे है जब [के वह कामप्र हा ताहदमुफस्सिले 
जेल--याने 
कल तनख़्वाह अगर वीस रुपया माहवारसे ज़ियादह न हो- 
वीस रुपये माहदार जब कि तनख़्वाह बीस रुपये माहवार 
से ज़ियादहहों मगर चालीस झुपये से जियादह न हो-- 
आर मिस्फ तनख्वाह किसी ओर सरत में--- 
तनख़्वाह ओर अलाउन्स उन लोगों के जिनसे आईन 
लश्करी हिन्दास्तानी मुतअल्विक्त ६--- 
( काफ ) झुम्ला ज़रूरी डिपाज़िट व दीगर रक्प जो किसी ऐसे 
/  फेड शरगाये में है या एसे फंड से हासिल क्ियेनाय 
जिससे ऐक्ट झुतअल्लिक्त प्रावीडंट फंड सन्‌ १८६७ ३० 
वरवक्त मुतअत्विक्त हो जहांतक कि रकूप मजकूर 
मजकूर के जरिये से गरक़ाबिल हुर्की करार दीगई हों- 
( हाम ) उगरत मजदूरान आर मुलाजिपान खानगी की ख़्वाह वह 
नक़्दी में क्राबिल अदा हुवा जिन्‍स में-- 


/चि /5 
/ 0 + ४० 
"7 बी च७७री 


/+ 5 
-लर 


अत. बरी, 
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( थीम ) उसौंद विरासत थे हालत पलमोढ्गी या और हक या 
इस्तेहकाक जो मल मोछुक व बहू अमर दीगर या वि 
सर इमकान हो--- 
सतत ) रक्त मात दे तप्क्का आपरद[ बृुत-+ 
( सान ) द६ अलाउन्सत जा किछा कातुन मजारंये तहत एक्ट का- २४ व २५ वि 
सिलद्यय प्िद्द सन्‌ १८६१ ३० व सन्‌ १८५२ ३० की कटीरिया वाव 
उसे कुछी व नीलाम वट्खत इभ्राय डिंगरी से मुस्तरना +?** तिकटी 
् ल्‍ रियाया बाव १ ४ 
कर दियानयाहों--- 
( पते ) झग्र मदयून हिसरी मालशुज्ञार सरकार हो तो कोई 
जायदाद मन्कूला जो किसी क्रातून नाफिहुल वक्त झुतअ- 
ज्ञिक्र शब्स मजकूर की रूसे नीलाम व गरज वसली व- 
कफायाय मालगुजारी से घुरतस्ता करदीगई हो- 
( तश्रीह ) तफसीलात मुतजकिरि फिक्तरात (जे ) ध ( है )घ (वो) 
व (ये)व (लागम ) व ( सोन ) कुक्की व नीलाम से 
मुस्तस्ना हैं. ख़्याह, क्ल, ख़्वाह बाद बाक़३ वाजबुल 
अदा होने के-+ , 
(२) इस दफा को किसी इवारत से ये मफहुम न होगा कि- 
( अलिफ ) मकानात व दीगर इमारत मय उनके साल मसाला 
और आराजी मौक्के के और उस आराज्ञी के जो उनसे 
विल्कुल मृत्तसिलहो और उन के इस्तअयथाल के लिये 
जरूरी हो डिगरी जर लगान के इजरामें जो उसी मकान 
या-इमारत या अरजी मोक्ता या आराजी की निस्व॒तहों 
कुक्कों व नीलाम से बरी हँ-या - -; 
( बे-) अहकाम ऐक्ट मुत्ञल्लिक्रे फीज या उस क्रिस्प के और ४४१४५विक्टो 
क्रानून पर जो किसी वक्त निफाजपिजीरहों असर पड़ताहै-- रिया वाव ५८ 


दुफ़ा ६१-नव्वाव गवनर जनरल वहादुर, इजलास कोंसिल की जदीद 
शनई इस्तस्ना पैदावार | इजाज्ञत हासिल करके लोकल गबनेमेन्ट को, इस््ति- 
जिराग्रती का कुर्की से- 
यारहे कि व सुदूर हुक्म आम या खास मतवूतआा गज़द 
सरकारी मुक्कामी यह आल।न करदे कि इस कदर हिस्सा पेदावार जिरा- 


अत या फिसा क्रेस्प सास पेदावार जिराअआता का जो लोकल गवनेमेन्ट 
भ््‌ 





का २७१ 


शरे८प५ 


रे४ मजयूआं ज़ाब्ता दीवानी । [ ऐक्ट नं० ॥ 


मोछफ के नज़दीक व ग़रज काश्त आराज़ी ताफस्ल आयन्दा और ३ 
ग़रज़ परवरिश मदयून ऑर उस को अहल अयाल के जरूरी हो दरयत 
जुश्ला अशखास ज़िराअत पशा या किस्म खाप्त अ्शखास निगग्नत 
पशाक कुक या नालामघ इजराय [हमरा से वरी करदियानाय- 
दफ़ा ६१-( १ ) कोई शूल्स जो अहकाम मजगआ हाजा के 7 
ज़ब्नी उस जायदाद | ताविक ऐसे हुक्म नासे की तामील में मसरूफहो मि्तों 
या ० कक माल मन्दूला पर कब्जा बरलेने का हुक्म या शील 
जै-+++ यार दिय(गयाहो किसी सक्कान सकनत में गरूत भरा 
फ़ताव के वाद आर तुलुआ आफताव से पहिले दाखिल न होसकेगा- 
“ (२ ) काईवच्वेरूती दरवाज़ा किसी मकान सकनत का न तोड़ा 
जायगा इल्ला उस सरत में जव के ऐसा मकान सुनो 
सदयून डिगरी के दखल में हो ओर वह उसमें दाखिल होनेक! 
कार कर या किसी तरह राके लेकिन जब शख्स मजकू 
किसी मकान रुकूनत के अन्दर वज्ञाव्ते पहुँचनाय तो/उसवी 
इख्तियार होगा कि किसी कमरे का द्रवांज़ा जिसमें मात 
मज़क्र के माज़द होनेकी वावर करने की वमहहों तोड़ दाले- 
(३) अगर को३ कमरा किसी मकान सकनत में किसी ऐसी 
अरत के दखल वाकई में हो नो हस्व रित्राज मृल्क वाह 
न।नकलता हा ता तामाल छाचन्दा हुकक्‍मनासा उसका 
मुत्तिलाञअ करेगा कि उसकी निकलजाने का इख्तियार 
! आर कुछ अरस माकूल तक उसके निकलजाने का ६ 
न्तिज़ार करके ओर निकलने के लिये उसको हरतरहकी 


सहालियत मुनासिव देकर शख्स मज़कूर मजाज होगा कि 
मालको कब्जे में लाने के लिये कमरे के अन्दर जाग 
मगर मुता5िक इन अहकाम के सालको खुफिया उठलाने सें 
रोकन को हर तरह से इशतियातकरे- 
दुफ़ा ६३-जिस हालमें कि जायदाद जो किसी अदालत के 
जो जायदाद कई स- रासत में न हो एकसे ज़्यादे अदालतों के डियरी से 
दालनी को टिगल्यो, टजरा में जेर कुक्रीहों तो उस जायदादकों लेना वा 
न बमल करना और उसकी निश्वत हर दावा और उस 
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दी कझी पर हर ऐन राज की बाबत तजबीज करवा उस अदालत से 
पतच्यन्लिफ होगा जो सब से झालाः उर्जेडी हो-शोर अगर उन अदा 
ल्तों के दर्म मे कुछ फके न हो तो उ्त अदालत से ग॒तआलिक होगा 
जिप्तकी दिगरी की इम्नवर्म जायदाद पहिली छुक्ते हुई हो- 
( २ ) इस दफाके किसी मजए्नसे बह कारवाई वातिल नहीं सममी 
जायगी जो किसी ऐसी अदालत ने व हो निलने उनमें से 
क्षिस्ती पक्त डिगरी का इमरा कियाहों- 
दुफ़ा ६४-नत्र कोई कुछ बकूभ में आये तो इन्तक्ाल खानगी या दफा २०६ 
“वकाज लागगी जाय- | इबाहछूगी जायदाद मक्तरूका की या उसके किसी हक्ककों 
जा पा »आ | जोर अदा करना मदयन डिगरी को क्रजा या मुनाफा 
७ | सरमाये का या दीगर झाये का खिलाफ कुर्क्की मज्ञ- 
क्र के वमुक्काविलि उन तमाम मतालिवेजात के जिनका इफा उस कुकी 
का रूप हासक्ताहा वातेल हागा- फ 
तशराह-वास्ते अगराज़ दफ/हाज़्ा के उन मतालिवेजातव में मिचका 
३फा कुक्कींकी रुसे हो सक्ताहो वह दांवा दाखिल हूँ जे जाय- 
दाद की तक्रतीप रसदी की निरवत किये जायें- 


भलाम 


दुक्का ६२-अगर कोई जायदाद गैरमन्कूछा इनराय डिगरा में ना जदीद दफा 
ख़रीदारका इस्तहकाक | लाभ कीजाय और नीलाम मजकूर कतई होजाय तो गा न पका 
खरीदार का इस्तहकाक़ जायदाद में उस वक्तरों समझा जायगा जब कि 
जायदाद नीलाम, हुई न उस चक्त से जब कि नीलाम क़तई हुआ- 

द्रफ़ा ६६-( १ ) कोई नालिश किसी ऐसे शख्स के नाम समान दफा ३१० 
नालिश बनाम खरीदार | आत न वंगे जायगी जो किसी खरीद झस द्िफ़के अदा- 
2 लत हस्व तरीका इक (२+फ्टी रूसे क्विसी हकका दावे- 
गई मस्मू न होगी-. | दीरहो इस बरिनापर कवि खरीद झुदई की-तरफ से कीं 
गई थी या एसे शख्प्कों तरफ से कीम३ थी भिप्तके 
जरिये से मु ३ दाग करताहे- 

( २ ) को३ इबारत इस दफेकी माने नालिश हासिल करने इस हुक 


की न होगी कि नाम खरीदार सादीफिकृटयाफ़्ता मजकररे 





नम 
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दाला का साटींफिकेट में क्रीवनन या विला रिजामन्दी अ- 
75 सिल खरीद्धर के दाखिल क्रियागया-ऐ भौर किसी शर्म 
“,', ', सालिस के उछ्च हकम -बुखिलछ नःहाोंगी जो उसको जायदाद 
मजकूर की निर्वत कोरंवा३-करने फे हासिल हे हरचेंद की 
: ” ,जायदाीद खरादार सार्टाफिकटयाफ़ते के हाथ दजाहिर फरोग्त 
2 कोगई | इस (वन्ापरःका जायदाद मजदूर, शत्स सातित 
मजकूर के दात्रे के इंफाकी बखिलाफ ;:मालिक असली के 
मह्तजिव ह- है 
दफ़ा ६७-नव्याब गवनेर जनरल व्रहादुर इनलास कोसल १ 
' इच््तियार लोकल | मजूरी हासिल करके लोकल गवनमेन्ट को इख़्तिय 
गव्नमेन्ट निखत, व-| हे कि वज़रिये आह्ान मतदूये गजट सरकारी मुकामी 
हे 2 कवाअद्‌ किसी स्क्र्े अरजी दी निस्‍्वत मुन्नवित 5 
इ्त इजराय उगरी | उतायुन ऐसी शरायत के जो जर नक्षदकी डिगरियों 
ज़रनंकद - 7: | इजरा में और अराजी के किसी क्रिस्म के मरापि 
को नीलाम करने की निसत्रत हों जिस हाल में कि वह मराफिक ऐ 
सैर मोअइयन व गर सुतहक्षिक हों कि वदामिस्त लोकल'गब्नमेन्द उन* 
मालियत का तअइयुन करना गेर मुमक्िनहों- 


तफ़वाज़ कियाजाना इाह्तयार द्रजरायाडगरा- 
#“ जायदाद जर मन्क्तू् का साहब कलक्टर की 


दफ़ा ६८-लोकल गवनेमेन्ट को असश्तियार है कि नव्वाव गवने 
अम्तियार इनजबात। जनरल वहादुर वइजलांस केॉसलकी:' मजूरी हा/प्तर 
| करके वज़रिये इश्तिहार मुन्दर्जे गजञट सरकारी मुकाम 
रियान बसादय कल-| लीन दे कि फलां इलाक़ा अरज़ी में इजरां 
क्ट्र- डिगरियात का उन मुक्कदमात में जिनमें श्दालत के हुए/ 
रो कोई जायदाद गर मन्कूला नीलाम होनेवाली हो या इजराह किसी 
सास क्विस्म के। डिगरी का मिनजुम्ला पेसी डिगरियों के या इनरा 
डिगरियात का निनमें हुक्म नीलाम किसी खास किस्म के जायदाँं 
गर मन्झला या हकीयत बाके जाबदाद गेर मन्‍्छला का दियागया ई 
कलउठटर के पास मुन्तक्लित्ञ किया नाये- 





अं का नल 9 चाप पचततक ्िज>फतज+ज-कओ आल कण 
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दका ६इु६-महइकाय झुख्दर्म जमीस सोगग उन्तरुम्झा सूरतों से जदीद 
आयकाम जमीये से | यनातिफागें जिससे इजरा क्रिसी डिगरी का दफा 
परम या वाल्तुझ-- | ऐन माल के बगूभिव कल्मक््दर के पास मुन्तक्तिल 
क्ियाजा य -- ; 


दुक़ा ७०-( ? ) लोकल गबनेमन्ठ को अखितयारहै कि मुताबिक दा ३२० 
क्याथर मृताहिक | अहकाम सज्ञरूर कवाअद बजह कर याने -- फिफ्रे २ व ३ 
ज्ञाता- 





(अलिफ ) निस्व॒त मुरसिल होने डिगय के अदालत से ब्रखिदमत 
कलक्टर भर वतक्रुर उस ज़ाब्ते के जिसकी पावन्दी 
वदक्त इजराय डिगरी कल्क्दर ओर उपके मातहतों पर 

... दानमिव होगी और निस्व॒त उसके कि डिगरी कलक्टर के 
'प्रास से अदालत में वापिस कीजाये-- - 


( वे ) दरवाव उसके कि साहब कलक्टर या किसी गजटशुदा 
मातहत साइव कल्लक्टर को वो जुम्लां या वाज़ अश्ति- 
यारात अदा फ़ियेनायेँ जिनको अदालत इजराय डिगरी 
में नाफज करसेक्ती अगर'डिगरी कल्लकर्टर के पास सुन्त 


- क्लिल न हुई होती- 5 


( जीम ) निस्व॒त इसके कि जो अहकराम अजनरफ साइच कलक्ष्टर 
या किसी गजठ शुदा मातहत समहव कलक्टर के सादिर 
कियेजायें या जो अहकाम व््तीग अपील अहकाम मज़कूर 
पर सादिर किये जाये उनको अपील आर नज़रसानी आला 
हुकाम मालके पास जहांतक मुपकिन हो इसी तरीके पर 
होगी जिस तरह उन अहकामकी अपील और नजरसानी 
जिनको अदालत सादिर करे या उन अहकामकझ्ी जो वसीगे 
अपील अहकाम मजकूर की निरवत सादिर हों मज्गूअय 
हाजा या किसी दूसरे कानून नाफिज़उल वक्तके वमृजिव 
अदालत अपील या नजरसानी में दायर होती अगर ढि- 
गरी साहव कलक्टर के पास गुन्तक्तिल न हुई होती- 


' र२७ 
करें५-४ 


[ ३२० 
रि ५- 


३२६ 


फ्ा२३१५ 
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(२) जो अख़्तियारात क्रवायद मोजुआ हस्वदफे तहती (१) का 
अद्वितयारातअदालत | रू से ,साहव कलक्टर या किसी गजदशुदा मातहत 
दोवानी का मस्तहीना | साहब कलक्टर को या किसी हाकिम अपील या नजर 
सानी को अताहये हँ उनकी तामील अदालत या कोई अदात्त जा 
अहकाम या डिगरियात अदालत मजकूर की निस्चर्त इख्तियारात अपील 
या नज़रसानी का निफाज़ करती हो नहीं करस केगी- 


दफा ७१-किसी ऐसी डिगरी के इजरा में जो साहब कलक्टर 
कलक्य्र की कार्रवाई | के पास दफा ५८ के व्॒जिव सन्ताकेजल कामाय सा 
अंदालताना समभी | हत्र॒ कलेक्टर मंसफ और उसके मातइत कारंबाः 

जयगी ' '. | अदालताना करतेहुये समझे जादयेंगे- 
दफ़ा ७२--(! ) अगर किसी इलाका अरजी में जिस में हस 
जिस हाल में फ्रि| मन्सा दफा पे८ के काई आलान-नाफज न ही जा 
उदातत इल्तवाय | यदाद मरूरूखां क्रिस्प आराजों या हिस्सा आराजी 
नॉलाम अर्जी के | ६ होऔर कलक्टर अदालत को ये राय लिंखभेने 
निस्वत कलक्टर को 
इजाजत दे--.. | कि आराज़ी या हिस्सा आराजी का नीलाम करना 
नामुनासिवद और बसृल करना जर ख्िगरी का अंदर 
मीआद माकू त् के उस तरह मुफ्रकिन है कि आराजी या हिस्सा मजऊकूर 
रोज के लिये मुन्तक्किल फ्रियाजाय दो अदालत कलक्टर को इजा 
ज़ञत देसक्ती ऐ कि वजाय नीलाम आराजी या हिस्सा मज़कूरफ़े हस्त 
तरीका महुज़ा अपने के जर डिगरी के वबछुल करने का वन्दोवरत कर- 
( २ ) हरएसी सूरत मे दफासत ६६ निहायत ७१ और कवायद 
मौजुंचा तहत दफाश्रत मज़कूर के अददकाम जद्ंतक मुताह्विक 

होसकें मुताल्लिकू किये जायेंगे- 


त्् ज्ं 
तक्रधाघ जर 
( ७३-( १ ) अगर जर प्रद्मसिल अदालत में जपाहों और 


तश्मीम स्जदों मु-। गकसे ज़्यादा अशरयास्त ने उसके उसल होनेसे पहिले 
हाततग जाला म ब उन 


जगा हयात 3 | वरेख्वारत बाह। जारी होने अपनी अपनी डिगरियात जेरे 
गरीदाराय- । नकद के ऊपर एकही श॒द्ियों डिगरी के श्रदालतम दासिल 
की हों मगर डिगरियान का रुतया न पायाहें तो रूपया बसूलशुद्वा वॉर 


३, 


ला 
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मिनहाई सच बपल करनेके उन जग्सा शशुरण्णस गजक़र के दरमियान 
बह्सिाद रसदी तम्सीयम क्रियानायगा-मगर शत यह है क्ति।--- 

( श्रतिक ) जब कोई जापदाद ताबे रहन या शवाफ़्ने के नीलाम को 
जाय तो जर समल नीलाप से जो छझुद्ड फाजिल निकले 
उसमें इतेह्दिन या गमवाफ़्नेदार हिस्से पानेका सुस्तहृक्त 
न होगा-- 

( वे ) जब बह जायदाद जो सीगे इजराय डिगरी से नीलाम 
दोनेक्े क्राविल हैं किसीके पास मरहनहो या उसपर कुछ 
मुद्राफ़्जा हो तो झदालत मजाज होगी कवि बरिजामन्दी 

मतेहिन या मबाफ़्जेदार के ये हमम दे कि जायदाद विला 
वार रिहन या मुत्राफ़्ने के नीलाम वंगजाय और मुतहिन 
| या मु॒वाफ़्नेदार को नीलाम फ्रे जर समल पर वही इस्ते- 
क्ाक़दे जो उसको जायदाद नीलाम शुदापर हासिल था- 


( जीम ) जब जायदाद गेर मन्कूला ऐसी डिंगरी के इजरा में नी- 


हर लाम पतीनाय जिसमें यह हुक्म मुन्दर्ज हो कि जायदाद 
५ कप अप ब्ध ७ ८. (5 
हि क्विसी मुवाजे की वेबाक्ती के लिये नीलाम कीजाय तो 


८ े 


झ जर सम्मन नीलाम हस्व तरतीब गृफरिसले जेल के सफे 
किया जायगा यानें-- 

पहिले-इखराजात नीलाम की बेबाकों मे- 

दूसरे-उस रकम के अदा करने में जो डिगरी की रूसे वाजिवहो- 

तीसरे-झुदाफ़्जे हाय मा वाद के अगर कोई हो असिल व सत 

५” के अदा करने में- 


चोधे-तक़सीय रसदी में दरमियान उन थशखास के जो डिगरि- 
यात ज़रनवद के मदयून पर रखतेहों ओर भिनन्‍्होंने जायदाद के नीलाम 
स पहले दरख्याज्त जारी कराने अपनी डिगरियात के उस अदालत में 
/ दाखिल की हो जिसने डिगरी वहुक्म नीलाम जायदाद मजकूर सादिर 
)५ फी थी ओर जिनक्की डिगरियां हनोज वेबाक्त न हुईं हों- 


रा (५ २ )अगर बह कुल रुपया या जुज उसका जो इस दफेकी रू से 
है| तकसीम रसदी में सर्फ होना चाहिये किसी ऐसे शख्स को 


न्ड्भ 
बह 
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-.. दियाजाय जो उसके लेनेका मुस्तहक न हो तो दह शख्स नो 
लेने का झुस्तहक़ हो उस शुर्धप पर नालिश' वारते जरख्‌ 
दापिस दिलाने ऐसे रूपये के दायर करपक्ता- है-- 

-( ३) इस दफ्फेक्ा कोई इवारत सरकार के किसी हकपे खलन भर 

- - न्दाज़ न होंगी- के 


> सुजाहमत इज़राद, . 


दफ़ा ७४-अगर अदालत फो इतमीनान हो कि डिगरी कब्जे 
एजाहमत इजरा_| जायदाद भर मन्कूला की डिगरीदार को या जायदाद 
गेर मन्कला नीलामशुदा वइज्नत इजराय डिगरी के खरीदार को जाय 
दादका क्रब्ज़ा हासिल करने में अजतरफ सदयुन डिगरी या उप्तका 
“तश्फसे किसी और शख्सके ताअरुज या मुजाहमत हुईं हे ओर यह ताझरुत 
या मजाहमत विला वजह जायज़ थी तो अदालत मजाज है कि हस्त 
इस्तहुवा डिगरीदारे या खैरींदार फे मदयून डिगरी या दीगर शखबु्त 
मजऋर को वास्ते उस कदर मियाद के जो तीस दिन तक होसक्ती है जे 
लखाने दीवानी में भेजने का हकमदे आर नीज यह हिदायत करे कि 
'डिगरीदार या खरीदार को या डिगरीदार को इस जायदाद का कब्जा 
दिलाया जाय--- 


6. 98% जम: जरा 
कारंचाई हाय लाहक्रा मिसल 


'' दफ़ा ७५-पमलहजी शरायत व क्यूद मुकररा के अदालत हृगः 
शरितयार मिसत | राजजैल के लिये कमीशन जारी करसक्ती है-याने 
एनराय &ऋमासन 
(अलिफ) वास्ते लेने इज्ह्ाार किसी शख्स के--- 
( वे ) बारे करने तहक्तीकात मोक्ते के--- 
( जाम ) बारे जांचने या तस्िफिया हिसादात के-- 
(दाल ) था वासते बटवारे फे--- हु 





हम ज्ञाच्त ८२ 
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दफ़ा ७६-( १ ) कमीशन बास्ते लेने इजहार क्रिसी शद्स के 
पीशन जा दूसरी ये. किसी अठालत में ( जो हइकोट्ट न दो ) भेजाजासक्तां 
दाणत में भेजाजाना । हे जो सिवाय उस सवे के जिसमे कि अदालतके जारी 


श्र 
५ 


ऋनिन्‍्दा कमीशन बाकेहों किसी दुसरे लूब मे ब्राकेहों आर डेस मुक्राममें 
एह्तियारात रखतीहों जहां बह शुस्स कि जिसका इजहार लिये जानें 
फो हो सझूनत रखताहो- 

(२ ) 5२ अदालत भिसर्मे दफा तहती ( १ ) कि रुसे कमीशन 
वास्ते लेने इजहार किसी शख्सके भेजाजाय मुतादिक्क उसके 
उसका इज्ञहार खुद लेगी या किसी शोरसे लेवायेगी ओर जमे 
कमीशन बजाञते तामील पायाजाय तो वह मय शहादतके जो 
उसकी रुसे लीगरहो उस अदालत में वापिस भेजोौजायगा 
जहांसे कि बह जारी हुवा था दशुत कि हुक्म मुतजम्मिल इज- 
राय कमीशन में कुछ ओर हिदायत न हो कि वह सूरत में कमी 
शन उसी हुक्मके मुताबिक वापिस क्ियाजायगा- 


दफा शे८े$ 


दफा ७७-बजाय जारी करने कपीशनके अदालत मजाजहे कि एक जदीद 


चिट्ठी छतज्ञग्मिन दर- | चिट्ठी मुतज़स्मिन दरा,ख़्वास्त निस्वत लेने इजहार ऐसे 


| गवाहके जो बृटिश इग्डियाके वाहर सकूनत रखताहो 


जारी कौर 


दफा ७८-अहकाम दरवांव तामील और वापसी कर्माशन निश्वत दफा २६१ 


कमीशन जो अदालत | लेने इजहार गवाहों के उन कमीशन हायसे भी मेंता- 


हाय गैरको जारी किये | लिक होंगे जो अदालत हाय मुफस्सिले जैल से जारीहीं- 
जागे- 


( अलिफ ) वह अदालतें जो बृटिश इस्डियाके हुदूद से बाहरहों और 
“ 'व्रजिव फरवान आला हज़रत मुल्क मोअजिज्ञम या नव्यार्व 
गदनर जनरल वहादुर'व इनलास फोंसिलके मुक्करर हुये 
हीं या कायम रक्खे गयेहों-- 
( वे ) या घह अदालतें जो सिवाय' शुधालिक बुदिश इस्डियाके 
.  बरटिश अश्यायर के किसो ओर जुज़ञमें वाकेहों- 
जीम ) 'या वह अदालतें जो किसी ऐसी. रियासत गेरमेंहों जो उस 
चवत आला इंजरत मुरक मोयज्ज्िमके साथ राच्ते इतहाद 
रखतीहो--- 


४5, 


द्‌ 
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हि 


॥ हिस्से ८: 

॒ नाजलशात ब सरत हाय खास- 
नालिशात अज़ जानिब या बनाम सरकार या 
अफ्तरान सरकारा ब हासयत अफपरा 


[४१६ दुफ़ा ७४-( ! ) नालिशात जो अज़् तरफ़ यों बनाम गर्बनमेन्टों 
जारज नालिशात अज्ञ तरफ़ | चह अज्ञ तरफ संक्रदरा आफ इच्टंट वहादुर हुंद व 
मम बाव या वनाम सरकार- | इजलास कोंसल रुंजू कीजायगी- 
3 (२ ) यह तसोदर न कियाजायगा कि कोई अमर दफा हाज़ा में 
किसी इत्तिलाकों जो साहव येडोकेट जनरतने व निफाज़ 
_ इख्तियार मज़हर हस्व दफा १११ एस्ट इण्डिया कम्पनी एक्ट 
'... 'सन श्प्श३ जि ० ज़ाहिरकीहों महृदद या किसी दीगर नोहज़ 
' ' पर असर पजीर करता है 5. : " 
दुफ्ा ८०-कीरे नालिश वनाम सक्रटरा आफ इस्टंट वहादुर हिन्द 
इत्तिलानामा | इजलास 'कीसर या चनाम कसा ओहदेद २ सरकारी 
के वावत किसी फेलके जो ओहदेदार मज़कूरने अपने इश्तियार मन्सत्री 
से क्वियाहो रुज्ञ न कीनायगी उस वक्ततक कि जिस तारीखको इत्तिला- 
नामा तहरीरी व इन्दरान विनाय दावा ओर नाम और पता चह सकूनत 
मुद्दे व्‌ दादरसी सुतदादिया भुदइंकी जिस हालमें कि नालिश बनाम 
क्रेदरी आफ इस्टेट वहादर इजलास कॉसलके होनेवालीहो तो लोकल 
गवनमेन्टके क्षिसी सेक्रेटरी कें पास या उसके दफ्तरमें या ज़िले के साहव 
कलक्टरके पास या उसके दफ्तर में ओर जिस हालमें कि नालिश वनाम 
फिसी- ओहदेदार सरकारके होनेवालीहो तो ओोहदेदार मज़करके पास या 
उसके दफ्तर में पहुँचा दियागयाहो उससे दो महीनेका अरसा न गुजरक 
ओर अरजीदावे में ये वयान मुन्दर्ज होना चाहिये कि ऐसा इत्तिलानामा 
इस तोरपर हवाले क्ियागया या पहुँचा दियागया-- 
दया ४२७ दफ़ा ८१-उस यमुक्तदम में जो बनाम किसी ओोहदेदार सरकार के 
में ४२८ >लस्नाय गिरफ्तारी। चाचत केसा एसे फंेलक दायर फकियाजाय जो उसने 
पे रसाउना हाजिरी ! अपने इखितियार मन्सवी से क्ियाहो- 


तर ४२४ 


5 
रत 
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लग्जरी 


( ध्यत्लिफ ) न मद्ाझलयकी ज्ञाद ज्ञापक गिरफ्पारीके होगी न उसकी 
जायदाद काबिल छुकाहझ हागो इत्ता वद्धलत जारी हाने 
विरलसिल्सर 

( थे ) पअदालत गशाभलगकों गसतालतन्‌ हजिर होने से बरी कर 
देगी अगर झदालतका इतपीनान इस अपर में होजाय कि 
शद्दायलय विला इरम कार सरकार अपने ओहदे से गर- 
एाजेर नहीं रहसवतवा- 


दफ़ा ८२-६ १ ) जबाके डिगरा सेक्रेटरी आफ इस्टेद बहादुर दफा ४२६ 


एजराय दिशरी हिंद इपलाप कोसल पर या किसी आहदेदार सरकार 
पर बाबत किसी फेल झज़क्षिरेवाला के हो तो डिगरी में एक मियाद 
उसकी इफायके लिये मुन्दरम होगी और अगर डिगरीका इफाश उस 
मियाद मुअश्यन के अन्दर हो तो अदालव मुकदपेकी कॉफियत लिखकर 
वास्ते सुदूर छुवम के लोकल गबनेगेन्टके गुसिल-करंगी-, , - 
. (+ किसी ऐसी' डिंगरी की वावत हुक्पनापां) इजराय सादिर,,न 


|; कियाजायगा इन्नाः उप्त होलमें कि बह तीन महीनेतक जिस 
का.शुमार कफियत मज़क्रकी तारीखपे कियाजायगा विला- 
इ्फा र६--- न्‍ १ टेटेक केशदलन के कक 


> नालिशात अज़तरफ़ रिआ्रायाआय ममालिक्रणर 
४ ओर अज़तरफ़या बनाम वालियोनरियासत 
हिन्दुस्तानी और वालियान मुमालिकर्ण र- 


जाओ आओ ७ 


& “दफा परे--(? )हुश्यन के -झुट्ककी -रिआंया जो बृटटिश इण्डियाके 
» कब रियात्रात्न ग़॒मा-। अन्दरुलव्वाव गवनेर-जनरल वहादुर-इजलस कीसलके 
# ० नालिशफर इजाजत से --रहतीहो ओर दोस्तक़ी मुल्ककी रिआया 
। हा उसी तरह क्ृटिशइग्डियाक्े अदालतों में मालिशकर 
है सकेगी गोया वह आला हजरत मुल्क पुवज्ज़मकी रियाश्रा हे-- 

| / (६१) दुश्मन के मुल्कफी कोई रेयत जो विलाइजाज्ञत मजक्र बुटिश 


इंश्डिया के अन्दर रहतीहों या किसी मुल्क गर में-रहती हो 
अदालत हाय मज़क्र में से किसी में नालिश न कस्सकैंगी- 


दुफा ४३० 


'फा ४२१ 


रूपा ४३२ 
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लेश रीह-हरशस्स जो किसी मुस्क गेरमें रहताहो जब कि दरमियार 
सरकार उस मुल्कगर और मुमलिकत भुहरे गजट प्रेटिन्‌ 
आर एलेन्डकी लड़ाई होरही हो वह मुल्क मजकूर में 
: ” - बिलाहसूल लैसंस द्स्तखती किसी सेक्रेटरी आफ इस्टेट 
- . मिल्लजुस्ले सेक्रेग्री हय आला हज़रत मुल्क मोदलम या 
दस्तखती किसी सेक्रेटरी गबनमेन्ट हिन्दके कारवार कसा 
हो दफा तहदी ( २ ) की नरजं के लिये दुश्मन के इस 
 एी रेयत साकिन मुल्कगर तसोवर होगा-- 

दर्फा 5४-( ? ) जायज है कि कोई रियासते झुल्करेर बृटि 
कव रियासत हाय | इण्डिया की किसी अदालत में नालिशंकरे वश्षा 
पुल्करर नालिश | आला हजरत मुल्क मोवलम नव्याव गवनेर जनर॑ः 
करसऊेंगी+न | बहादुर इजलास कौंसलमें उस रियासत को तसली 
क्रियाहों और नीज वशर्ते कि नालिश का ये मकसूदहां कि कोई है 
खानगी जौ उस रियासत ग़रके वाली या रियासत मजकूर के कि 

अफ़्सर को वहसियत अफसरी हासिलहो व दिलायाजाय-- 


(२) हर अदालत को इस अमर वाक्रैपर अदालताना लिहाज करन 

होगा कि रियासत रोरकी आला हजरत मुल्क मुवजुप य 

. मव्याव गवनेर जनरल वहादुर इललास कॉसक ने तसलाम 
किया या नहीं क्रिया-+ -- 


दफ़ ८४-( १ ) वह अशुखाग जो हृस्व दरख़्वास्त किसी वाली 
श्रशसाम जिनकी वा- | खुद मुख्तार या रईस हुक्मराके आम इससे कि के 
से परी याजवाब- | बत्तत्ैयत बृटिश गवनमेम्ट के -गवनेमेन्ट मौसफेसे ई् 
दिदी परने थज्ञतरण द रखता ने » इरिदयां * 
वालियान या रमाय| 5 ५ ० यो ने रखता हा अरि द्वादश ३ 
के मरनमेस्ट ने सामने | अन्दर रहताहों या उससे वाहर या हस्व दरख्वार्श 
तेरपर छुझ्ग्र किया | उस शख्स के जो गवनेमेन्ट के नजदीक उसवालीरं 
४० _ | रस की तरफ से कारेबाई करनेका मजाजहो वाली 
रस मज़ररदी त्तरफ मे नालिशकी परवी या जवाबदिही करने के ्ि' 
गवनमेन्ट के हव्ग रास # जरिये से मरररहॉ-वर्मजिले ऐसी एजानई' 


परूवला के समझी जायेगी जिनकी मार्फत हामिरी अदालत सार की 
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बार और अह्याल दस्ख्वास्त मिनजानिब वाली था रईस मजकूरके 
हरव मज़पूझय हाजा अमल में आसक्ता हैं-- 

(०) जो शूहस इस दफा के वमूनित्र मुकरर करियानाय वह किसी 
एक नालिश सास या मुताद्विद नालिशात खासकों गरज से 
या हूम्ला नालिशात मजक्र के बास्ते मुकरर हांसक्ताह जता 
कि प्रिनज्ानित्र बाली या रास मजकर नातिश में परदी या 
जवाबदिददी करना वफ़्तन्‌ फबदन्नतन्‌ जरुरीहो-- 

( ३ ) जो शख्स इस्त दफेकी रूपे मकर किया जाय बह दूसरे अशु- 
सास को नालिश या नालिशात मजकूर में हाजिर होने और 


न दरख्वास्प गज्ञतानने ओर अफश्राल करनेका मज्ञाज कर 
सकक्‍ताएँ या उनको म॒क्तरर करसक्ताहे गोया कि - शझूस म- 
जक्र रुद फरीक्ष नालिश है--. पा 


। .. दुफ़ा ८८ू-जायज है कि नालिश बनाम किसी वाली या रईस मज़- 
है वालिश बनाम वाली कूर और बनाम संफीर या ऐल ची किसी रियासत गेरके 
गा रईस या सफीर | बाद-हसल इजार्जत नव्वाव गवनर जनरल वहाहर 
हि 40348 32 वइनलास कोसल जिसकी तसदीक के .लिये सार्टी- 
श फिकट दस्तखती किसी सेक्रेठरी गबनप्रेन्ट हिन्दका जरूर होगा किसी 
/ अदालत मजाज में दायर कौजाय, मगर विला हंसल इजाजत मजकूर के 
दायर न होगी--- पा । 
(२) ऐसी' इजाजत किर्सी एक या 'मुतादिद नालिशात खास की 
। . ' निस्‍्वेत या जुम्ला नोलिशात क्रिस्मे थे इक्साम खास की 
.. निर्खेत दीजायगी और उसमें ये तअटलुक्त नालिश या क्किस्प 
नालिशात के तसरीहं उस अदालत की होगी जिसमें बाली 
या रईस या सफीर या ऐलची मजकूर के! नाम नालिश दा- 
यर कीजाय लेकिन “ईन्नाज़त मजकूर नहीं दीजायेंगी' ताबक्ते 
कि गबनेमेन्ट को ज़ाहिर न हो क्वि वाली या रईस या सफीर 
या ऐलची मर्मेक्र ने-- 
( भलिफ ) इसी अदालत में उस शर्सके नाम नालिश दायर की है 
जी उसपर नालिश करना चाहता हं--या 


६. पड 


रच 


जे ्ख 


+ “अफे क६ ०० 


अलेरन फिर जलता 


दफा ४३२३ 
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-: ( वे ) बह उर्स अदालव के इसके के हुदूुद अरज़ी के भन्द 
ख़द या मारफत ओर शख्सके तिजारत.,करता ह--या 
(जीम ). कोई .जायदाद रोर मन्कूला वाक्ते हुदृद मज़कूर उसके 
. - क्रब्ज़ेमें है और उसपर नालिश इसी जायदाद की निस 
... - या इस रुपये के निस्वृत जिसका वार जायदाद मज़ऊूर पर 
नि है दायर होनेवाली ह-- - 5 
( ३ ) कोई वाली या रईस या सफीर या ऐल ची मजकूर झहकाम मजः 
अय हाज़ाकी रुसे मिरफ़्तार नहीं होसकेगा और, तावक्ते । 
नव्याव गवनेर जनरल वहादुर चइजलास केसलके इजाज़ 
: मुसद्दिक्ते हस्व मजकूरे बाला.हासिल न करली जाय कोई डिग 
वाली या रईस, या सफर, या ऐलची, मज़कूरकी जायद। 
'. - “पर जारी नहीं की जायगी-- >" 
(9) नव्याव गवनेर जनरल वहादर वइजलास कोंसल गज़ठ आ 
- - इण्डिया में इंश्तिहार देकर किसी लोकल गवनेमेन्द को अं 
- - -किसी सेक्रेटरी गर्बनेमेन्ट मोौसूफ- को अख्तियार अता फर 
'सक्ते हैं क्लि निस्वत किसी वाली या रहस, या सफर, 
, ऐलेची, मुतज़किरे इश्तिहार मज़कूर के वह अखितियारात श्रप 
में लाये, जो, नव्तावे गवनर जनरल बहादुर बेइजलास कस 
, / सेक्रेटरी जबनेमेन्ट हिन्दको इस दफाके गुजश्ते दफाआत तह 
व रू से हासिल हैं -- 29060 
(४ ) जायज हैं कि कोई शर्ूस वहैसियत आसामी -जायदाद बरगे 
- मन्कूलाके नालिश वगेर उस इजाजत-के मिसका ज़िकर ई 
- दफा में है उस वाली या रईस) या-सफीर, या ऐलची/ 
टायर करें- जिसकी तरफ से जायदाद-मजकूर उसके- कब्जे 
हो या वह क्राविल होने का दावा करता हो-- +- 
अर क दफा ८७-काई वाला! ख़द गाइतयार या रहस- हुक्‍्मरा अपने 
बातियान व रसा रा | रियासत के नाम से नालिश करसर्क्ताई और लाजि 
नाम इंधमियत फोर | है कि उसकी रियासत के -नाम से उसपर नालितम 


पृशश्मा- 


| वेपजाय--- ; 
मगर इनाज़न मवजफ़िरें दफा मजकरे बाला देनेगें नम्वाव गवनेर 


बन 
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जनरल चहादर बइमछास कॉसल या लोकल गत्रनेप्ेन्‍्ट ये हक्प देसक्ती 
हैँ कि घाली या रईस मजझुर पर किसी ऐजन्ट के नामसे या किसी ओर 
. नामसे मालिश फ्ोजाय--- 


ऐन्टर छ्ीडर याने नालिश बमराद तस्फ़िये 
चंचुलसुताजइन--- 


दुफ़ा ८झ८-जब दो या कद अशुखास दावा मुखालिफ एक दीगर दफा ४७० 

- यब नातिम वप्राद | एक्री ज़रक़जों या जरनफ़द या दूसरी जायदाद 
* तरिफ़िये बेनलपताजे- | मन्कूला या गरमन्कूला के मिलने का दूसरे शदधस 

“पा रात ३ | से रखते हों भौर उस दसरे शुद््सको जिसमें सिवाय 
:मवासिज्ञात या खर्च के झुछ भर दावा न हो आर वह आपादा हो कि 

ज़र क्जो या जायदाद मजकुर हकदार दावेदार को अदा या हवाले करे 
, अर जायज है कि वह दूसरा शख्स खुद नालिश तस्फियां: वैंसुल्‌ मुता- 
/ज़ियेन के वनाम उन तमाम दावेदारों के वग़रण तजवीज़ इस अमर के 
एंकर कि किस शुर्स को वह ज़र अदा कियाजाय यी 'जायेदेाद हंवाले 
(जाय और यह कि उसको वरियत हासिल हो-- ' 
४. मगर शततें यह हैँ कि अगर कोई ऐसी नालिश ज़ेरं तजबवीज हो 


में हुकूक् तमाम फरीक्तों के बतोर मुर्नांसिब तरिफये पॉसक्‍्ते हाँ तों 


(जरूरत किसी नालिंश वमुराद तरिफये बेनुलमुताज्रन दायर करने की 
न होगी- 


( 0 2० अल अल 0१ हि 
पक ये हिस्सा रै॑ .- -- 
हा ._' कदारवाइ हाथ ख़ास- ' 

| सालसां--.. - -- 
2 दफ़ा म&-( १ ) पहस्तिस्नाय अहेकाप ऐक्ट सालसी हिन्दे सन्‌ दफ़ा ६-४ 
/ १7६६ ३० या किसी दीगर क़ानून नाफिजुल वक्त के जुम्लः मआमिं- २५६६ ३० 
लात तफवीज वसालसी, सालसीखाह,अजरूय हुक्महों जो दर अस्नाय 


मुक्तदमः सादिरि हो या उसके सिवाय किसी और तरेह हों और ज॑म्लः 
कारेवाई हाय सालसी अहकाम ज़मीम३ दोयम की ताव होगी- 


दुफा ५२७ 


दमा ५३६ 


श््य मजपृआ जाव्ता दीवानी ।._. [ ऐक्ट नं० 


(५) अहक़ाम ज़मीमाः दोयम किसी ऐसे सालसीपर मबस्सर १ 


: ,,. हंगे जो इस ऐक्ट के निफाज़ के वक्‍त ज़ेश्तनवीज़ हो मम 


उस सालसी से मतअन्लिक्क होंगे जो वाद त।रीख मजकर क्रिम्त 


एसे मवाहिदं या हवाले की रूसे अमल में आये जो कब्त 
निफाज्ञ एक्‍्टहाजा कियागया हो-- ,. 


न सरत खास- . 


दृफ़ा &०-अगर वाज़ अशंखास इंकरार तहरीरी करें कि वह को 
अस््तियार वयान सूरत | सुक्रदमा वास्ते राय अदालत पेश करेंगे तो अदात 
पक्रदमा . वास्त राय | उस मुक्तदमे की तजदीज़ ओर तास्फियः हस्त तरीर 


>7---- मुकररा करैगी-- 2 - ' 


- नालिशात मुताल्लिक्र मावलात ,आंम- 


दफा &१--(१) दरसूरत किसी अग्रर वाइस तकलीफ़ आमके साए 
श्रप्र वाट्स तकलीफ़ | एडोकेट जनरल या दो ,या ज़्यादे अशुखास वा 
आम-5” “” | हुसल मेजूरी तहरीरी साहब एडोकेट जर्नरत्न, के न 
लिश वास्ते सुदर हुक्म इम्तिनाइ या किसी ओर दादरसी के नो हाढा! 
मुकदमे के मुनासिव हों दायर करसकते हैं गोकि कोई हरजा खा! 
न हुआहो-- | 0 
(३ ) इस दफाके क्विसी मज़मून से- कोई पेसा हक नालिश 
अदाबे मज़मून टफा हाजा के हासिल हो महदृद नहीं होगे 
न किसी तरह का उसपर कुछ असर पहुँचेगा-- 
दफा ६२-( १ ) जो अमानत श्रीहन या मानियन वास्ते भगरराे 
श्रश्चियाय प्रेरातग्राम | सैरात आम या अर्प्रर मजहवी के करार दींगई हो 7 
उसवी खिलाफ वरजी बयान कीजाये या एसी अमानत के इस्तिज 
के लिये अदालत की हिदायत जरूरी मुत्तसौबिर हो तो. एडोकेंट न 
रल या दो या कई अशखास जो उस अमानत में गरज रखते हों म 
शूटाकेड जनरल की रज़ामन्दी तहरीरी हासिल कंरचके हों असल 
लगन ढीवानी मराफयाऊला में या किसी दसरी अदालत में गिर 


7] इज़्तियारात 


काम 


गन्‌ १६०८८ ६०) ममप्तमा जाला दीवानी । ९४६३ 


लोकल यबनेमेन्ट ने इस बारे में इग्च्वियार दियाहो जिसके इस््तियार 
समाशत की हुदुद अरजी के भ्रन्दर कुल या कोई ज्ुग व शय अमानती 
फा वाक़े हो वास्ते हुसल डिगरी अपर एफस्सिले जलके नालिशरतुअ 
करसकते हैं आम इससे कि नालिशर्म शूय्र दावा निज्ञाई हो था न हौ-- 
(अलिफ) मोकूफी किसी अमीनक्षो--- 
वे ) तकरुर नये अमनिका-- 

( जीम ) हवाला किया जाना किसी जायदादका अर्भीनको- 

( दाल ) हक्म देना तयारी हिसावात श्र तहक्रीक्षातका- 

( है ) करार देना कि जायदाद अमगानतीका किस क्दर हिस्सा या 
इक किसी खास ग़रज अमानत के बासते अलाहिदः किया 
जायगा- 

( बाव ) इस बातकी इजाजूत देना कि छुल्न या कोई जुजू जाय- 

ह दाद अमानती किराया पद्टापर दियाजाय या वे किया जाय 

या रिहन रक्खाजाय या वदल लियाजाय- 

) करार देना जवावितका- 22 

हैं) या दादरसी मजीद या ओर किसी तरह की ऐसी दादू- गेबर २० सन्‌ 
सी करना जो व नजूर नोअयत मुक्तदमे के जुरूशिहो- "४३ ई 

( २ ) सियाय उसके जसा कि एक्ट बोक्राफ मज़हवी सन्‌ १८६३ 

इ० की दफा १४ में हुक्म है कोई नालिश निस्वत हसूल 

किसी दादरसी मिसरह दफा तहती( १) दफा हाजा के 

2... किसी अमानत पिप्तरह दफा तहती मजूकूरकां निसस्‍्व्त दायर 

नहीं कीज्ञायशी सिधाय बम॒ताविक्र। अहकांम उसी दफा 

तहती के- 


दक्का &३- १!छ्तयारात ज। दफा ६१ वा “€२ 'का रूस यंडकृद दफा ५३६ 


2 का के बाहर वाद हसल मेज़री लोकलगपनेमेन्द के साहब 
द्‌ डर 

_ ै कलेक्टर औ ये वह ओहदेदार जिसे लोकल गदने- 
भेन्ट इस काम के लिये मुक्तरर करे अमल में ताये- 


हे 






छ 





घ्०ठ 


- हिस्सा ६ 


मजमूआ ज़ाब्ता दीवानी । - ऐक्ट ने० ४ 


न 


कारबाई हाय जुृम्ती- 


दफ़ा &४- वाकी अगराज इन्साफ में किसी तरह का हजे वनुक़्तान 


दारवाई हाय ज़न्नी--| न आने पाये अदालत मुकदमा की किसी नवेत पर 
अग्गर मुफस्सिले जेल करसकती हैं अगर उनके करने का हुक्म हो- 


४ पु 


जो 


(झलिफ) जारी करना घारन्द गिरफ़्तारी म॒दाभ॒लयका ओर उस 
को अदालतके रूवरू हाजिर करना कि वह वजह दिखाये 
कि उससे जमानत वास्ते उसकी हाज़िरी-के क्‍यों न दा 

. .. खिल कराई जोय और अगर वह किसी हुक्म मुत्तजम्पिन 
ह अदखाल ज़मानत की खिलाफ बरज़ी करे तो अदाछृत 
उसको जेलखाने दीवानी में भेजे--. ; 


सादिर करना हुक्मका वनाम मुद्दाग॒लंय वावत अदखाल 
ज़मानत निस्वत उसके कि वह कोई जायदाद ममलृक*्खुद 
अदालत में पेशकरे और उसकी निरव॒त राय अदालत पर 
कार बन्दहों या हुक्म कुकी निस्यत किसी जायदाद के 
सांदिर करना- 


( जीम ) सदूर हुक्म इम्तिनाई चदरोजा और द्रसरत न फरमानी 
'. हुक्म मजुक्र उस शख्स को जो न फ़रमानी कर जेलखाने 
दीवानी में भेजना ओर हुक्म देना कि उसको जायदाद 

कुछे आर नोलाम कोजाय- 


मय 
श्र हनी भर 
जी 


( दाल ) किसी जायदाद कारसयूर मुकरर करना और यह हुक्म 
टेना कि अगर वह अपनी खिदमात अच्छी तरह न वजशाय 
लायगा तो उसकी जायदाद छुछे और नीलाम कीजायगी- 

( है) ऐसे दीगर अहकाम दरमियानी सांदिर करना जो अदालत 
को क्रीन इन्साफ ओर आसान मालूमहों- 

दफा ६५-- ( १) झऋगर किसी मुकदमे में जिसमें ग्रिरफ्तारी या 


सय १६०८६० |]. मनए्आ जास्ता दीवानी | ५९ 


स्वत कुकी हुई हो या कोई हुक्म इस्तिनाई चद्रोना हस्व 


| है 6 ् 
मिरण्वारी वा झ्क्री | ट्रका एस माऊस्ल साद्रिर हूसा ह-- 
या रदम शाग्तनाइ द 
प्रकार गरफाणा। 


(अलिफ ) अदालत को द्रयाफ़तहो कि दरख़्वास्त मिरफ़्तारीया 
कुर्की या हुक्म इस्तिनाई मजक्रकी बबज़द गेर काफो 
फ़ीगई थी -- 

( वे ) या अगर मुद्दे की नालिश साबित न हो और अदालत 
को दरयाफ़त हो कि नालिश रज़्श करने की कोई वजह 
माकूल या गालिदन्‌ न थी-तो मुद्दाअलय अदालत में 
दरख्चास्त गुजरां सकता है भौर अदालत मजाज़होगी कि 
टरख़्वास्त मज़कूर पर अपने हुक्म में मुद्दे के ज़्िम्मे उस 
कदर रुपया जो एक हजारसे ज़्यादा न हों ओर जो मुद्दाअलय 
के लिये वयबज्ञ उस खच+,या नुक्षसनान के जो उसके 

५ -“& हाहइक्न हाल हुवाहो माविजा माकूल मालूमहो आयद करे- 
मगर शुव यह है कि अदालत इस दकफ़ाके वम्जिव उत्त कदर रुपया 
नहीं दिलासक्ती हे-जो उसके इस्तियारात नक़्दी से बढ़के हो-ः - 
-_ (+ ) अगर, किसी हुक्‍्मकी रू से तस्फिया , किस्ती दरख्वास्त 
अत मज़कूर का कर दियाजाय तो वावत उसी कुक्ली या गिरफ़्तारी 


-/. या हुक्म इम्तिनाई के फिर_नालिश मावबिजा की नहीं 
हासक्ता ह--- _ 


ऊ च 
की ह.+६४ ] थे हे 4 





हि का न | दा गे कर ह ५ 3. 

..  हिस्सा७, 
7. कपील- .' 
अपार ।बनाराज़ा डगारयात शष्तदाई- 


दुक्का ६६-सवाय उस सूरत के कि खास मजस़अय हाज़ा या किसी दफा ५४० 


अपील वनारह्ती डिंगे- 


नर्ती डिगे-| और क़ानून मजरिये बक्तमें कोई और हुक्म शरीह हो 
रियात इब्तिदाई- 


आर सूरता में अपोल विनाराज़ी डिगरियात यां किसी 





६ 


हिस्से डिगरियात 


पूं३ मंजंमुओं ज़ांब्ता दीवानी ।., [ ऐक्ट ने० ४ 

अंदिलेतं हायज्ञी इज्तियारं समाम्रतं इव्तिदाई के. उन 

अदालतों में दाखिल होसक्षेगा जो अदालंते हाय सेमाञत इव्तिदाई के 

फ़्लों की नाराज़ी से अपील सुनने की मनाज हैं-- हक 
(२ ) अपील - विनाराज़ी-डिगरी इब्तिदाई यक तरेफ़रा, भी दाखिल 
बे हास कगा -- - ८ पा + 


( ३ ) कोई अपील उस डिगरी की नाराजी से रेजूअ न होगा मिस 

हे का अदालत -न- वारजामन्दा फ़रकिन- सादर कियाह/- : 

दफा ६&७-अगर कोई फरीक किसी डिगरी इव्तिदाई से अपनों 
अपोत् चनाराजी डि- | हक्कतेलफा समभे जा वाद मंफाज़ मजप्त्मर हाज़ाके 
गंरी क़तर जब कि  सादिर कीजाय और वहःउस डिगरी का अपील न करे 
(6 2 त्तो किसी ऐसे. अपील- में जो क्रतरे डिगरी की नाराज़ी 
“-----+--- से रक्षअ कियाजाय वह फरीक् डिगरी इव्तिदाई भार 
'ग्रज़कूर की सेहत में कुछ -तथरज़ न करसकेगा- 

दफ़ा ६ ८-( *? ) जब कोई अपील दो या जुयादा जन्मों की इज- 
तजयीज जय कि च- | लास में समाशत कियाजाय 'ततो अपीलकी तजर्वाज 
पील की समाग्रत दो | म्ताविक राय उन जजों के या मुताविक्र कसरत राय 
या ज्यादा जज २5 | ( अगर को३ हों ) उन जर्णों 'फे सादिर कीजायगी- 


(२) अगर तजबीज में कसरतराय का इत्तफाक् वास्त तब्दीली या 
मन्सखी उंस डिगरी के न हो जिसकी नाराज़ी से अपील 
दायर हुवाहो तो बह डिगरी बहाल रक्खी जायगी- 

मगर शर्ते यह है कि अगर अपील उस अदालत के दो जजों के इज- 

लास में समाग्॒त कियाजाय तिसमें दो से ज़्यादा जज हों ओर दोनों जम _ 
मजकूर इजलास कुनिनन्‍्द: के दरमियान किसी अम्र क्रानूनी फे वाबत 
इग्तिलाफ गयहों तो जायज हे कि जिस अमन्न क्रानूनी की वावत इख्ति- 
लाफ़ रायहो बह उसको तहरीर करें ओर बाद थजां उस अपील को 
सिफ उरी अन्न छातूनी पर उस अदालत के दीगर जजों में से एक या 
ज़्यादा झज समासन बरेंगे आर फ्रेंसला अम्न मजकूर मुताविक्त कसरत 
राय ( जगर कारेई ) उन जजों के हांगा जिन्होंने अपील व समाक्मत 
बंधे हा मय उनकी जिन्होंने उसकी समाथत पहिले की थी- 


सन्‌ १६०८३०]  मममूषा जाव्ता दीवानी । ५४३ 


९ (र्‌ ३ 

दुफ़ा ६६-फोई दिगरी इस बजह से मन्द्रख या नफस्सुल अम्न में दफा ५७८ 
स्गिरी वसबब ऐसी | बदल न जायगी ओर न कोई मुकदमा वसीरे अपील 
गलती या वेजात्तगी | इस जिहत से वापिस कियाजायगा कि इस्तिसाल बेजा 
के जा रुयदाद मुक्त- प्र री ०. ० कष्ट 
है रीक्रेन या बिना हाय दावा का हुआहे या मुकदमा 
इम या हद एश्ितियार हु ५ # हे कर 
अदालनकी सख्लि न | की किसी कारंबा३ में कोई ऐसी खता या सुकम या 
हो मन्ठृख़ या बदल | बेजाब्तगी हुई ६ कि जो रूयदाद मक्तदमा या हृंद्द हृ 
न जायगी- खेतयार अदालत की मसिल न हो--- 


आअपाद बिनाराजा डगारयात॑ अपाठ- 


दुफ़ा १००- (१ )-सिवाय उस सूरत के कि खास मजमूआ हाज्ञा दफा ५८४ 


पीलसानी--__|या किसी और क्रानून- नाफिजुलपक़्त में कोई और 
हुक्म शरीहहो हर डिगरी जो वसीगाअपील किसी अदालत मातहंर्त हांई- '  _ 
कोर्ट से सादिर हो उसका अपीक्ष अदालतुलआलिया हाईकोटे में बज़ह: - 
मन्दर्जेजेल से किसी वजह पर होसक्ताहे--यांने ॥॒ 
(अलिफ' ) यह कि तजबीज़ वरखिल्लाफ किसी क्वानून या एस रिवाज 
- « - - -के-हे जो हुक्म क़ानून रखती- है--- 
( वे ) यह कि तजदीज में तस्फिया-फलां ज़रूरी अ्रदश्न तनक्रीह 
तलव मुतअन्लिक क्रानून या.रिवाज़ का-जो हुक्म कानून 
का रखताहे नहीं. हुआ--- *- 
( जीम ) यह: कि -कोई-गलती | अजीप या - सिकमज़ाब्ता- महकूमा 
मजमआ हाजा या दीगर क्रानन नाफिजल , वक़्त -वाक़े 
हुआ जिसके सबव से मुपकिनहे.कि,कोई गलती या सुकम 
- - मुक्तदम की -तजबीज रूयदादी-में: पेदाहुआ हो-- - 
(२ ) इस दफ़ाके -वमूजित्-: डिग़री, -अपील यकतरफाकाभी अपील 
7-:दायर होंसकेगा+-- - - , .- दफा -+ः 
दफा १०१- फोई.अपील सानी वजुज उन बजूह के जो कि दफा दफा ५०६ 


अपील सानी किसी | १०० में श्रजकूर हुई किसी ओर वजह की विनापर 
आर वजह छो बिना रज़्ञ न हो गा[--- | $ 
पर रजूअ न होगा - 


बच 


ः॥ 





१४ मजसूआ जाब्ता दीवानी [।.. . ऐक्ट ने* 

(पड 7:  उफ़ा ३०२- किसी मकुइमा अदक्िस्प काबिल समाझूत अदाज्ञत 
इाजउक्ब्मात में ऊ- | हाय मतालदा खफ़ोफ़ां में अपीलसानी न होगो जद 
पलेलानी 


० ला 
इहाह्लयार हम्काड 


विल्वव तजवीजतन- + दाह्ूपाकी तमदीज करदे जो अपील के फैसलाके लिये 
सातहृत 


क्ञाह्मद चक्ति- - 





छ 


दुका अध्म बऊका चा+ ] होसक्ताहई 


दइक्कछा जात अपात हानदा 





#& जि त5 





नहीं झेया | तादाद या मालियत शय महावहाकी ऋसत दाहलिश्न 
में पांचसों रुपयेसे ज्यादा न हो--- ह 


दफ़ा १०३- किसी अपील साती में हाईकोटे मजाजहे कि ऋगर 
जअह्यदत झनच्दलज मस्स काक्माह तो किसी ऐसे पे तत्तक् तनक्रोह 


/प१/ हट 


२५ फकीी.. परत, 


कटने 3 हे लेजि - अद्याल्त ञर्प के 
ज़र्रा ह साक्नन अदालतद अपत्त 


याहे अपील विनाराज़ी अहृकाम- 
छे- दफ़ा १०४- (१) सिक्के झहक्ाम झुन्दने जैलका अपील देायर 


चर चर डास 
है झोर सिदाय उस सरत के कि खास गज 


५ ५ 55 2 


! 
तक उऊछय हाजा या कसा आर हद दाफ्ठुलवक्त म 
0 7 _ ४६ __ 
कोइ आर इचक्प सराह हो कसा आर अह्काम ऊएल 


नफ़िसाख कारदाई साहूसी जदक्लि 
फ्रेसला उसे मद्तत में पता न हों जो अदालत क्ने तरफ 


च् चर 
रे जज 2 ्् 


्छ 2 कक प ह लि पु ; 





कद चर फ़ेतचला सालपता जां मदक्तद्म या रास 
शकल में दरार करके दियाजाय--- 

हुक्म मुतजम्मित तरमीम यो तशरीहई फसलों सांलसी- 
हुक्म मुतज़म्पिन मेजरी या न मेड़री ऋदुछाल इक्तरार- 


नामा हृदालगी दत्तालसी--- 


हुक्म मुतज़म्मिन मेज्धरी या न मेहरीडलताये नालिश कप 
कि कोई इक्तरोरनामा हवालगी इसालसी हा हुवाहो- 
हुक्प मं किसी ऐस 


तजम्मिन मज़्री यथा न मेहफरी फ़ेसला किसी ऐसा 
च्् रे (5 चर 
सालसी में जो क्पेर ददस्सित अद्ालंतके हुई हो- 

कम मसदरह नहन दफा €०- 


आए, 
हुवम हृस्त्र शरायत मशझपुआपए हाला मशुअझर आयउद बरन 


श्ज 2 


डुमोाना या बाबत सनरफ़्तारा या ऊंद् किसा शख्स के 


हा 


सन्‌ १६८८ ३०] मजप्रगा जाब्ता दीवानी | ५५ 


दीवानी नेले में सिवाय उस सुरतके कि बह क्रेद सीगा 
इजराय डिगरीसे हो-तो 
( वो ) कोई ऐसा हम जो कवाझद के वर्मूजिय सादिर हुआ हो 
झोर जिस के अपील के निर्वत कवाअद मजकूर में सरा- 
हृ॑द के साथ इजाजत हो--- 
(२) फोई अपील किसी ऐसे हुक्म का दायर नहीं होगा जो इस दफा दफा ५६१ 
के बमूजिव अपील में सादिर हो- 
दफ़ा १०५--( १ ) सिधाय उस सरत के कि कोई हुक्म शरीह 
अरह्माम-_| खिलाफ इसके पायाजाय कोई अपील वनाराज़ी ऐसे 
हक्प के मसमझ न होगा जो किसी अदालत ने वतामील अपने इख्ति 
यार समाअत इब्तिदादई या अपील के सादिर किया हो लेकिन- जिस 
हालमें कि डिगरी का अपील ही तो जायज़ह कि जो ग़लती या सिकम या 
वेजाब्तगी किसी हुक्‍्मकी ऐसी कि मुक्तदमे को तजबीज़ पर मुबस्सिर हो 
वह याद्वाश्त अपील में वतोीर एक वजह उजर के वयान कोजाय- 
(२) वावस्फ मजपून मुन्दर्ज दका तहती (१) के अगर कोई फ- 
रीक् जो किसी ऐसे हुक्म वापसी शुकदमे से नाराज़ हो जा 
वाद नफाज ऐक्ट हाज़ा सादिर कियाजाय और जिसका अ- 
पील दायर होसक्ताहो और फेक मज़कूर अपील दायर न 
फर तो वह दाद अज़ां उसकी सेहत में तरुज़् न करसकेगा- 
दुका १०६--अगंर अपील किसी हुक्प का जांपज़हो ,तो वह उस दुझा ४८६ 
थपीत किस अदालत | अदालत में सना जायगा जिसमें अपील वनाराजी 
में झुनाजायगा- | डिगरी मस्दरः उस मुकदमे के सुनाजाता जिस मुक्त- 
हमे में दह हुक्म सादिर हुआहो या अगर ऐसा हुक्म किसी अदालत ने ४ 
( जो हाईकोट न हो ) बतामील इसश्तियार सेमारअत अपीलके सादिर 
किया हो तो अपील हाईकोटे में दायरे होगा- 


अहकास आस सतझलज्लिक़ अप|द 


दुक्का १०७--( २ ) वपावन्दी शरायत व क़यूद शक्कररः के अढालत दफा ५८२ 


इड्रितयारात अदालत | अपील मन्नाज होगी-के४--- किकरे अल्तल- 
शप[लू- 





भद्‌ .... म्रभ॑मञा ज़ाब्ता दीवानी.]। . [ ऐक्ट:नं०,१ 
:(अलिफ़ ) मुक्कदमें को ऋत३ दौरप्र. फैसलकरे- 
( वे ) उुक्दमे को वापिस केरे- : - ., 
( -जीम -) तनक्रीहमत क्रायम करे और उनको तंहक्रीकात के. वास्ते 
-.. / . सिपुदेकै-- , : “जा । 
( दाल ) शहादत मजीदले-यां ऐसी शहादत के लेने का हुक्‍्मदे- 
7८ * >) वर्षावन्दी मज़क्रभ्ाला श्रदालेतअपीलको वही इस्तियारात 
हासिलहँंगे और हल मकेद्र वही ख़िंदमात अंजाम देने 
पड़ेंगे जो इंस मजपृञय की रुसे अदालत हाय समाशञ्रत 
इब्तिदाई को इन मृकदमातमें-हासिलहें ओर उनपर आयद 
कीगई हैं जो उनमें दायर हों- , “- - -- 
५८७ : दफ़ा १०८-भहकाम उस हिस्से के जो उन अपीलों से मुतभन्निक्र 
४० ज़ात्ते उन अपील में | है जो डिगरियात इव्तिदाई क्री नाराज़ी, से दायर किये 
जो डिगरियातवचह- | जाये जहांतक , इमकिन होगा जैलके अपीलों से मृत 


काम अ्पीलकी नारा 
ल्लिक्क होंगे-याने :.- 
ज़ीसे दायर कियेजायें हक हू 


. ( अलिफ )' अपील वनाराजी डिगरियात अपील है-ओर 

'( वे ) उन अहकाम, के अपील जो मजमृझा हाजा की रू से या 
' ” किसी ऐसे उस कानून खास या मुखंतस॒रू पुक्ताम की 

रूसे सादिर हों जिसमें कोई गरूतलिफ जाव्ता मुक़रेर न हो- 


अपील बहुज़ुर मुतक मोअज्जिम बइजलास 
7 कासल- 7: 


दुफा १०६-वपावन्दी- उन क्रवायद के जो वक्तन फवक्तृन्‌ आला: 


तषरन आन हज़रतमुरक माआजन्म वश्जलास कॉसल से दरबविं 

मोश्रज्ञिम चइजलाम | झपील अज अदालत हाय बृटिश इगण्डियाके मुनजवित 

कॉसल दायर हौसकगे- | ओर उन वपावन्दी उन अहकाम के जो वादअर्जी 

मन्द मे हैं अपील चहुजुर मुल्क मोंअज्जिम इनलछास कौंसल रजूझ होगा- 

(झलिफ ) वनाराज्ञी हर डिगरी या हुक्म अखीर के जो वसीय अपील 
अदालत हाईैकोटे या और ऐसी झटालतसे साहिर हो जिसे 
इख्तियार भखीर अपीलकी समाझतका है- 


हैँ 


शहर 


समत्‌ १६०८ ६०)  मजग्रगा ज्ञाव्ता दीवानी । ५७ 


( वे ) बनाराजी हर डिगरी या हुक्म अखीर के जो अदालत 
हाईेकोट से दत्तामील इस़्तियार समाञत इक्तिदाई सीगा 
दीवानी के सादिर हो-ओर 

( जाम ) बनाराजी हर डिसरी या हुक्म के-उस हालमें कि जेसा 

हि वाद अज्ी दयान कियागया है यहै तसदीक् क्ियाजाय कि 
सके का अपील लायक समाीय्त आला हज़रत मलिक 

मांचलिम व इजलास कासल के हँ- ४ 
दुफ़। ११०- हर सरत मुतजिकरह फिक्र* ( अलिफ ) व ( वे ) 


मालियतशय मुतना- |-दफ़ा २१०६ में ज़रूर है कि तादाद या मालियत से 
जन्माफिया पतनाजत्माफिया की मुक्तदमभ्मर तआ अदालत मराफि- 
याञझ्ीला दशहज़ार रुपया या उससे ज़्यादाहों आर तादाद या मातयत दुआ ५६६ 
शूय मुतनाज्ञआफिया -क_्ष उस अपील में जो बहज्नर आली हजरत 
मलिक मोअज्निप-व इजलास कोसल रजूभ कियाजाय व तदाद मजकूर 
या उससे ज़्यादाहय- “  म 
- या डिगरी या हुक्म अखीर ,सराहतन-या ओर -निहजसे मुतज़म्पिन 
किसी दावा था वहस मुतअल्लिक्त+या वावत जायदाद. उसी तादाद या 
मालियत के हो- 

ओर जिस हाल में कि डिगरी या हुक्म आखोर अपीलशुद३ मुत- 
ज़म्पिन वहाली वजबवीज्ञ उस अंदालव 'के हो जो खार्स मोतईत अदालत 
सादिर कुनिन्द डिगरी या हुक्प 'आंखीरं मेज़कूरंके ह तो. जरूर हे कि 


>€९५ जे ०. 


अपाल मुतजाम्पन 'किसी वहस अमसथदंप क्ाननीकों-हो- 
दफ़ा १११०- वावजूद किसी इंबॉरते 'मुन्दर्ण दो १०६ के कोई 


कौन अपील नहीं दा | अपील वहजूरं आला हंजरत मलिकमोअजिम व इज * 
पर केवल... | लास कोंसल- रज्॒झ न होगा-- दफ़ा ५६७ 
( अ्रज्ञिफ ) वनाराजी ऐसी डिगरी या हुक्म के जो अदालत हाई- 
'कोंठ मुक्रर४ हस्त ऐक्ट अदालत हाय हाइकार्ट हिन्द सन्‌ २४4 २५ 
१८६१ ३० के एक जम के तजवीज से या क्लिसी ड्यूदी- विक्टोरिया 
"ज्ञन फोट के एक जजकी तेजवीजसे सादिर हुवाहों या वव १९४ 
हाइकोट मज़क्रके दो या कई जजोक्रो तजवीजसे या एसे 
ड्यवीजन कोटेकी तजवीज़से सादिर हुदाहो जो हाइको८ 


प्र्८ गजपुआं जाब्ता दीवानी ।.. - | ऐक्ट ने० ४ 


“7  *- मज़कूर के दो या कई जजों से मौजझ हो अगर वह मन 
वाहम वतादाद म्तांवी मख़्तलिफुलरायहों ओर इतने न 
: हों कि मिनजुम्ल'ऋुल हाकिमान वक़्त अदालत हाईकोट 
के कसरत उनकी तंरफहो-या 
( बे.) वनाराज़ी ऐसी डिगरी के जिसका अपीलसानी दफा १०५ 
की रूंसे न होसक्ताहो-- 
॥8१६ दफ़ा 99२- ( १ ) मजमूझःहाजाकी कोई इवारत ऐसी न समझी 


मुस्तस्नियाव्‌ | जायेगी कि- 


( अल्लिफ ) मान अमल में लाने उस इख़्तियार कुन्नी ओर विला 
कैद की हे जो आली हज़रत मलिकमोझ्ज़्मम को दरवाव 
मैज़री या नाम॑ज़री अपील मरज़आ हज़्र मलिकमोञजम 

... इजलास कौस्तल के हासिल है या किसी और निहजपर- 

( वे ) यथा मुखिल किसी क्रवायद मरतवा जुडीशल कमेटी, पिरेवी 
कौन्सल .नाफिज़ह पक़्तकी है जो वहजूर मलिक मोक्षज्ञम 

इजलास कीन्सल अपीलों के पेश होनेके वाव में या जुंडी- 

' शल कमेटी मज़कूर के हज़र उने अपीलोंकी कोरेबाई के 
बाव में हैं- े ४ 


हक जन हा ले 


, (२) मजमूआः हाज़ा की कोई इवारत-किसी  मामिलः झुतभल्लिक 
- इज््तियारात फौजदारी या ऐटडम्ररलटी या वायस ऐडमरलटीस 
या अपील हाय वनाराज़ी अहकाम व डिगरियात परायज कांटे 

से मृतझल्लिक्त न होगी- - 


काश 
हिस्सा ८ 
इस्तिसवाव तजवीज़सानी व निगरानी 
हज दफ़ा ११३०-धमलहूजी उन शरायत व क्रयूद के जो मुक्करर की 


रसिप्तार परत हार, जायें कोई अदालत मुक्रामः की कैफियत लिसकर 
कई मुकदप: को हाईकोट में इस्तिसवाबन भेमसक्ती है आओ 


सन १६०८ ६०] मजमआ ज़ाब्ता दीवानी । 8 
उप्तपर हाईक्ोट ऐसा हुक्म सादिर करेगी जो उसको प्रनासिब मालूमहो- 


दफ़ा ११४-बमलहूजी मजकूर/बाला जो शखबस अपनी हकतलफी दका ६०३ 
द्रख्वास्त तजवीज | सपके- 


( अलिफ ) किसी डिगरी या हुक्म से भिसका अपील अजरूये मज- 
मृुत्मः हाजा जायज है मगर जिसका अपील हिनोज़ दायर न 
हुवाहो- 

( वे ) किसी डिगरी या हुक्म से जिसका अपील इस मजमूझः 
फी रुसे जायज़ नहीं हे-या 


( जीम ) किसी फेसलह से जो अदालत मतालवा खेफीफ़ाके इस्वि- 
सवाब पर सादिर हुवाहों- 


तो उसको इस््तियारहै कि उप्त अदालत भें जिसने डिगरी या -हुक्प 
सादिर कियाहो तनबीजसानी की दरख्वास्तकरे ओर अदालत इस पर 
जो हुक्म मुनासिव समझे सादिर फरेगी- ;- -- ' 9 
दफा ११५-हाईकोट् मजाज़ है कि मिसलें किसी मुक़दमः की कि दफा ६२२ 
हाईकोर्ट उन मुक़द-| जिसको किसी अदालत मातहत हाईकोट मज़क्रने 
322 तलब | फेसलछ क्रियाहों ओर जिसका अपील, हाइकोटे में नहीं 
फरसक्ता गत 
पील हक! में नहों। * आर अपने पास तलव करे और अगर यह जाहिरहो 
सक्ाही क्र अदालत मातहत मज़क्रत- | ि 
( अलिक़ ) वह इसश्तियार नाफिज किया जो उसको. क्वान्ननन्‌ हासिल्ल 
थानया हि 


( वे ») जो इज़्तियार उसको क्रानूनन्‌ हासिल था उप्ते अमल में 
नहीं लाये-या 

( जीम ) अपने इश्ितियारातक्की तोमील में खिलाफ क्वानून कारेबाई 
की या कोई वेजाब्तगी अजीमकी- 


से न 5 छ 


को रु 
तो हाइकोट मुक्तदमः में ऐसा हुक्म सादिर करैंगी जो मुनापसियहों- 


ता 


[ ६३९१ 
व२५४ वि 


[ ६३३ 


फा ६२४ 


६३५ 
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जन ऑन >> 


अहकंम॑ ख़ास मुतंझ् छिक्र:ःअदालत हाय॑ है ई फोरट- 
मकररः हस्ब सनदद्याही- 


8.29. 


दफा ११६-गेह हिस्सा सिफ़े उन अदालत हाय हाईकोर्ट से घत 


> दज़ाका तअल्‍्लु-| अलिकह कि जो हस्व ऐक्ट हाईकोट हाय हिन्द सम्‌ 
० के झुकरेर हैं या आंयन्दः हों- 


जन चअ+ बरी | बत 


् 





से होगा 
-दफ़ा-9१७-बजुज़ उसके जिसका कि हिस्सा हाज़ा या हिस्सा १० 


मजमूआ. हाज़ाका त- | या क्रवाण्द में बयान है अहकाम इस मजमूआः के अ 
अल्लुक्न हाईकोर्ट से. | दात्नत हाय हाइकोट मजऊकूर से मुतअल्लिक्र होंगे- 

दफ़ा ११८-अगर किसी अदालत हाईकोर्ट मैज़फ्रकी दानिस्त में 
इफ््तियार इजराय डि- | यह जरूरीहों कि डिगरी जो - उसेके 'भायूली इव्तिदार 
गरी कब्ल :छुतहकिक़ | इस्स्तियार समाञर्त सीगा दीवानी-की , तामील में सा- 
हेने प्रचोफे || दिर कीगईहे. कल -अज़आंकि तादाद उस. खर्चाकी 
जो मक़्तद्मा में आयद हआहो अज़रूय तशखीस झतहक्िक्र होसके जारी 
होजानी चाहिये तो अदालत मापृफ यह हुक्म देसकेगी कि वह डिगरी 
फ़ारन्‌ जारी वोजाये वजुज उस कररके जोकि खा से इलाक़ा रखता 
हो ओर यह कवि जिस कदर डिगरी खच। से इलाका रखतीहो वह बंमु- 
जंढ इसके कि तादाद खचोक्ी अजरूयं तशुखीस मतहझिक्कहों जारी की 
जायेगी--- द 





दफा ११९-इस मेजपञकी किसी इवारत से यह मृतसव्बर न होगा 
चगप़ास गैर मजात् | कि वह किसी शह्प्तको 'यह इजाजत देतीई कि दूसरे 
इइजर धदालत तक- की तरफ से चहज्ञगर अदालत द्रहाले कि वह अपने 
की कक: इज़्तियार समागत इव्तिदाई सीया दीवानी की रू से 
मपल कररदीहो तक्रीर करे या गयाहों से सवाल व जवावकरे बज्भज 
उस सूरत के क्लि णदालत व तामील इग्व्तियार मफब्रिज: हस्व सनदर 
तमरेर झपने के उस शहमकी इम्ाज़न ट्स अपरकी दे-या हाइकोर्टके 


सन्‌ १६०८ ६०]. मजमुंझा जाव्ता दीवानी । ६१ 


उन दृस्तियारा उप्तको एडोकेट और विकलाय ओर अठरनी के 
दावपें कवाअद मन्जवित वारनेका हासिलहे शुखिल होतीहे- 
दुफ़ा १२०--( १ ) अहक्राम जैल अदालत हाईकोंद से जब्र कि दफा ६३८ 
पहकाम राकोर्मेघन- चह अपने इस््तियारात समाझत इब्तिदाई सीगा दी- 
पक कहती नाफ़िज करती हो छुतअल्लिक्‌ न होंगी यानी 
बारात सीशा दौवानी देफीत रण व ७ व और २० या दीवालियह- 
समाश्नत्त इव्तिदाई ना- । 
फ्रिज्ञ फरती हों 
( २ ) इस मजमूञअ+ की किसी इवारत की तोसीआया तअल्लुक्त हाई- 
कोई के जज से न होगा जब वह अपने इज़्तियारातत प्रतौर 
एन्प्तालोनियट कोदे के नाफ़िज्ञ करताही- .. 5+। ) 


हिस्सा १५०- 
पा क़ाझूदू.. 
“ 'दफ़ा-9२१- जो क़वाअद -जप्रीमश अव्वल -में दम हें-ओर--उसी जदीद . 
तरह असरपिजीर होंगे कि गोया इस म्जमूअश्में 'दा- 
खिलरें तावक़्ते कि इसी हिस्से. के अहकाम के,वमूजिव 
मंसख न होजायें या बदल न-जायें-- -. - . , - 
दफ़ा १२२- बह हाईकोर्ट जो ऐक्ट हाइकोट हिन्द-सन्‌- १८६१३ ० जदौद २४ व 
बाज्ञ हाकि: हायर | की रूसे कायम हुई, हैं ओर चीफकोर्ट पंजाव दलोदर | करा 
इफ़्तियार वजा क़वा- | ब्रह्मा! चक़्तेन्‌ फवक्नतन्‌ मुश्तहर करेंगे दाद ऋषाभद के 
हा निस्‍्वृत खुद अपने जाब्तःके ओर नीज निस्वत जाब्त३ 
उन अदालत हाय:दीवानी के जो उनके मातहत हों वनासक्ती हैं और 
उन्हीं कवाअदके बमूजिंव कुल या वाज़ कव्ाअद मुन्दज+ जमीमध्यव्वल 
की मैसख करस/्ती हँ:या चदल़ सक्ती हैं या उसमें इजाफा करसक्तीहैं- 
दफ़ा १२३४- (१) एक फग्मेटी जिसका नाम रूल कमेटी होगा जदीद 
रूल कमेथ्योंश तक] वल्लाद्‌ कलकत्ता व मदरास व वस्वई व इलाहाबाद व 
जा व पा लाहोर व रंगून में से हर वलद॒ह में कायम की जायेंगी- 
(९) हर ऐसी कमेटी में अशखास जेल शामिल होगे-यानी 


क़वाअद पुन्दर्ज ज्ञ- 
मामा अत्वलका असर 





प्र मजमूआ ज़ाउंता दीवानी |. [ ऐक्ट नै० १ 


(अलिफ) तीन जज उस मुक्काम की हाईकोर्ट के जहाँ कि कमेटी 
- क्रायमह। जिनमें से फमसे , कम एक ऐसे हो जिसने शो 
कर हृदा (डिसंट्रक्‍्ट जज़ापर या ( पजाव या ब्रह्मा -में ) ओहदा 
: . डिवीज़नल जजीपर तीन सालपेक काम कियाहो- 
( वे ) एक वेरिस्टर उसी अदालतकी-- 
( जीम ) एडोकेट ( जो वेरिस्टर न हो ) या वकील या छ्लीडर उसी 
अदालत का-- 
( दाल ) एक जन्न ऐसी अदालत दीवानी का जो उस हाईकों 
£ _ मंवहँत हो+और 
'-( है ) दरसरत बलाद कलकत्ता व मदरास व वम्बई एक अटरनी- 
( ३ ) हर ऐसी कम्रेटी के मेस्वरों को साहव चीफ़ जस्टिस या चीफ 
जज मसुक्करर करेंगे ओर वही उनमें से एक शख्स को प्रेसीडेट 
नामजद करेंगे- 
मगर जिस सरत में कि खुद साहव चीफ जस्टिस या चीफ जज 


च्च्उ 


है] 


बज 


कमेटी के मेम्बर होना चाहे तो और जज जो मम्ब्र मुक्तरर किये जाये 

_ तादाद में दो होंगे और साहब चीफ जस्टिस या चीर्फ जज कमेटी के 

प्रसींट हंगे- ' ' 

. (४ ) हर मेन्चर ऐसी कपेटीका वहघ्तियत मेम्बरी उतने अपातक 
रहेगा जो साहब चीफ जस्टित या चीफ जज की तरफ से 
इंस बारह में मुक़्रर करदियाजाये-ओर जब कभी कोई मेम्बर 
अपनी खिदमत से किना रहकश दो या इस्तीफा हे या फोत करे 
या उस मुक्ताम पर कि जहां कमेटी कायम हो न रहे या कमेटी 
की मेम्बरी की क्राविलिंयत उसमें वाक्ती न रहे तो साइव 
चीफ जस्टिस या चीफ जत मज़कूर उसकी जगह किसी 
दूसरे शख्स को भेम्बर झुकरेर करमक्ते ईं- 

( ४ ) हर ऐसी कमेटी के बास्‍्ते एक सेक्रेटरी भी मुक्तरर किया 
जायगा जिसका तक्रुर साइब चीफ जस्टिस या चीफ जज 
करंगे और उसको यह तनख्वाह मिलेगी जो नव्याब गवनेर 
जनरल बहादुर इमलास बॉमल या लोकल गवनमेन्ट के 
टुतम से यानी जेसा माका हो इस बारड में मुक्करर कीजाये- 


धन १६०८ हुं ०] मजमग्या जाब्ता दीवानी । ६३ 


दुफ़ा १२४- हर रूल कमेटी एक रिपोर्ट उस हाईकोट की खिद्मत जदीद 
रिपो: कमेटी बखिद- | में जो उस वलदह में क्रायम है जहां कि कपेटी क्रायम 
मत हाईफोर्ट | की गई है निस्वत तजवीज मैंसखी या तब्दीलीं या 
इजाफा क्रवाक्द मुन्दनेश जमीमा अव्वल या निस्व॒त बनाने नये क्रवा- 
अद के पेश करेगी और हाईकफोट उस रिपोटपर गोर करेगी कब्ल इसके 
कि क्रवाअद दफा १२२ के वमूजिव बनाये जायें- 

दफ़ा १२५- हाईकोर्ट सिवाय उनके जिनका जिक्र दफा, १२२ में जदीद 
दौगर हाईफोर्य के $- | है घह इस्तियारात जो उस दफाकी रूसे अता हुएहें 
फ्रतियारात निखत | उस तरीका व शरायत के वमजिव अमल में लासक्ती 
44004: हैं जो नव्याव गवनेर जनरल बहादुर इजलास कॉसल 
मुक्तरेर करें- 

मगर यह होसक्ता है कि कोई ऐसी हाईकोर्ट इश्तिहार देने के वाद 
एसा कायदा बनाये जिसकी रूसे बह अपने इस्तियारातकी हृदद अर्जी 
के अन्दर उन क्रवाअद में से किसी की तोसीअ करें जो किसी दूसरी 
हाईकोटने बजा कियेहों--....__ शा 

एुफ़ा १२६-जों क्वाअद दफात मज़कूरह वालाकी रूसे वनायेजायें जदीद 
कह ताबच् मजरी | उनके चस्‍्ते हुक्टाप जेलकी मंज़री लेना ज़रूरी होगी- 
ह्‌ यानी के आड 


(अलिफ) अगर क्र्ब्रामभद किसी ऐसी हाईकोटेकी तंरफ से बनायेजायें दफ़ा २४व २५ 
जो ऐक्ट हाईकोर्ट हिन्द सब 7१८६१ ३० की रूसे मुक्तरर किटीरिया बा 

हुईहों तो मंजूरी -उस-हाकिमकी जिसकी तसरीह-दफा १४ 

- ८“ एक्ट मज़क्र में इन ऋवाअदकी निस्वतहे जो उसी दफाके 
वयूजिव बनायेजायें--  -- 


/ 


हि 


+ 


हि 


( वे ) अगर्र क्रवाअद किसी दूसरी हाईकोटेकी तरफ से बनाये 
' जायें तो लोकल गवनेप्रेन्टकी मंजूरी-- 
दफ़ा १२७-जो क्रवाञअद इसी तरंहपर वजा कियेजायें ओर मेजर जदी 
ऋताअदकी पश्तहरी | कियेजायें वह गज़ट आफ इस्डिया या गजट सरकारी 
मुक्तामी में मुश्तदर होंगे यानी जेसा मोक्राहो-अरर तारीख मुश्तहरी से 
या किसी दीगर तारीख मखसूस से उनका असर उस हाईकोटके इलाका 


६४ मजयूआ ज़ाब्ता दीवानी । - [ ऐक्ट नै० ४ 


ग अर्जीके अन्दर कि बि रब 
अज्जीके अन्दर कि जिसने उन्हें वंनोयाहों ऐसाही होगा. गोया. कि वह 


जमीमये अंब्बल में. दाखिल हैं+- | 7, -८ 
दुफ़ा १५८०-( १ ) ऐसे क्रवाअद अहकांम मज्पुत्न हाजाके सि 


मामिलात जिनओी नि-| लाफ न होंगे वल्कि वरित्रायत्‌ उन्हीं अहकामके उन 
रे जा है अमूरकी निर॒त होंगे जो ज़ाब्तः अदालत हाय दादानी 
से मुतअलिक हैं--- __-. - 

( २ ) विंलखसस ओर बग़र इसके कि -उन इख़्तियारातकी' अगूमि- 
यत में छुछ फ़क्े आये जो दफा तहती (१) को झरूपसे अता 
हुएह कवाअद मज़कूर निस्वत जुम्ला-या दाज अपर जलक 
होंगे-यानी | ये 

(अजिफ) तामील सम्पन व्‌ नोटिशु-व- दीगर -हुक्मनामों को वजारये 

. > डाक या किसी दूसरे तरीकःपर ओर ख्वाह आम तोरपरहीं 
या वतअल्लुक रक्रवात खासके-ओर सबूत एसी तामोलका 
( वे ) खिलाई पिला कोर हिकाज़त वहालत कक्नीं जानवरों 
अर दीगर माल मन्कृूलाक़ी ओर फीस निस्वत हिफाजत 
आर खिलाई पिल्नाई मजकूरके आर नीलम जानवरों आर 
जायेदाद मजक्रका ओर सृहासिल नीलाम मजकूर-- 
( जीम ) निस्वत उन कारदाइयों के जो नालिशात मुक्काविछ में की 
जायें ओर तख़्मीन मोलियत नालिशात मजक्रकी वास्ते 
अग्रराज इस़््तियारात समाअतके- 
( दाल ) निस्त्रत जाब्त+ मोसुमवगारनेशी और चार जंग आइरके 
: जो ख़्यादह अलावह छुक्की च नीलाम जर हाय क्रज़ाके हो 
या वजाय उसकेहो-+ 
( है ) निस्वत उस ज़ाब्त+के जब कि गराअलेह दावीदार इस्तह* 
क्राक्ृत हिस्सा रसदी का हो या मुत्ाविज्ञा नुकसान का वे 
खिलाफ किसो शख्सके झ्वाह वह शख्स फराक्त सुक्तद्मा 
हो या न हो-+ 
€ बाव ) निस्पत जाब्तः सरसरीके उन नालिशात में जिनमें मुह 
सिर्फ वसलयावी जर क्रजी या जर मतालिया मुझ यना 


जज ८ 
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का मुद्राअलेह से साथ या बगेर सदके ख्त्राहांहों दरहाले 
कि मालिश ध्रमूर मुफस्सिलः जेलपर मृवनीहों- 

( १ ) बर बिना किसी मुत्माहिदः शरीह या मानवीकें--- 

(२ ) या बर बिना पक इक्तरास्तामाक्रे जर क्नि रक्तम जो वसूल होने 
वालीहो एक रक्रम मुक्तररहो या ऐसा क्रजोहो जो अज़ क्विस्प 
तादानके न हो- 

( ३ ) या बर बिना जमानतके जब कि दावा मालिक्रपर निस्त्रत सिर्फ 
ज़र क्ज्ञो या जर मतालिवः गुअइयनाके हो- 

( ४ ) या वर विनाय अमानत- ु 

( ४) या उन नालिशात में जिनको जिर्मीदार वावत वसूलयात्री जा- 
यदाद मन्कूलश्साथ या वग्नेर दावा जर लगान ( या किराया ) 
या गासिलातके उस आसामीपर दायरकरे जिसकी सीआद 
कब्ज गुजर गईहो या वजरिये-नोटिश बेद्खली खतम होगईहों 

" या दसवव न अदा करने लगान ( या लगान ) के लायक 
मेसूखी होगइहो-या उन अशुखासपर दायर करे जो आसामी 
मज़कूर के जरिये से दावीदारहों- 

( जे ) निस्रत ज़ाब्त) इजराय सम्मनके--- 

( हे ) निस्वत इज़्तिमाआ नालिशात व अपील व दीगर कार्रवाइयोके- 

( तो ) निप्चत तफरीज़ खिदमात जुडीशल बहमशक्ल जुडीशल बग्रेर 
जुडीशलके किप्ती 'रजिस्टरार .या “ प्रोथोनोटरी !? या 
& मास्टर ” या दीगर अ्रफंसर अदालतको--भौर --- - 

( ये. ) निस्वत जुम्ला-फारम व रजिस्टर व छुत॒व व दाखिलजात 
व हिसावात के जो वास्ते करने कारेवाई अदालत हाय 
दीवानी के ज़रूरी या मुनासिब हो- 


दफा १२१६- वारचेरेफ क्रिंसी मजपून मनमूझः हाजा के किसी हाई-दफ़ा ६५२ 
इम्त्तियारात थदालत [कीट को जो ऐक्ट हाइकोटे हाय हिन्द सन्‌ १८६१ हा 
चर 
हाथ हरकोट इकररेह | है० की रूसे क्रायम हुई'हो इड््तियार है कि वह क- न्‍कहेया 
हस्व सनद शाही रे बाद है हि क्येरिया वाव 
वज़ा कवाथद्युतअत्षिन 5 अीसव जा लठसपटन्ठके अहकाम के नक्ाज १०४ 


अपने जाव्त दीवानी ने हीं 'जिनके 'जरिये से वह कायम हुईंहो दंगरज 


समाअत इब्तिदा३ के | इन्तिज़ाम ज्तःख़र बतामील अपने इश्तियार स 
छह 


ज्य 


रे पनगआ द्वाव्ता दोदानी |  ऐक्ट नं० १ 


मा हि ब्त्‌ ५ जा >+- 

शत इव्तिदाई सोना दीवानी के मसतिव करे+और इस मजनप्चर'्ड्रा 

काई मज़मून उच क्दाअद के जो अज्भपुर मप॒स्सिर नहीं होगा जो व्यक्त 

वाफिज्ञ होने- पजयुकः सज़ा के जारीहों- कर >, 
डे 4५ ऐक्ट हाईके : $> ः 

दफा इश२ फि-. देफ़ा १३०- जो हाईकोर्ट क्लि ऐक्ट हाईकोर्ट हाय हिन्द सन्‌ १८६१ 
ते हि ः ल्< 

करः २२४ वे आडेदवारान दोगर | ३० के मृताविक न क्रायम हुई हो उसईोे अख्नियार 


| विक्दारिया हाई कोट नित्वत्त दजा दि च्र्सल कः 
२४ परत्थारया हाध्का त्तृद्न दा ह क्र वाद न्लु सज्ञरा ल्ाॉकल गदर र्नग्म्ट फ्ाई झा- 


बाव १०४ क्रवाक्षदर झुतझछिक्त 5 बढ ६ 
बार रे सरजाब्त.  नस्वत किसी मामले द्वीयर यर ज्ञाव्तेके वज्ाकरे 
अमर दापर दर जाधह्त- तो 
शरज़वर | उह्धस का चर प्र ट सक्तरर३ हस्द प्स्ट प्रदकर ए्द्ट 


बे + आप 


मजरझूर को दफा १५ का रुूसे सिस्वत उसा मामले के अपने इलाके 
इख्तियारात के किसी हिस्से के लिये लो हुदद दुल्द पेंसीडेसी से दाहर 
हो दनातक्ताह-' है. 37 लक 

दुफ़ा १३१- कझवाअद ज्ञो दफा ३ श्ूयांदफा भर ० के मुठाबंक 
मुश्वहग ल्‍्यम्द_| बनाये जायें गज़द आफ इण्डिया या गज़द सरकारों 
मुक्कामी में याने जेसी उरद हो मुश्तहरर हंगे आर त्तारीख मुश्तहरी से या 


5 


किसी दीमर तारीख पजसूस से हुक्म क्ामृून का रक्लेंगे- 


(३ 


५ 


पा ल्‍०्ऐ' 4 
री 
दे 

हद 
2० 





| 4 


से न जे +3«+ 


तब 


7. ाण रे 


तत्स 
मरातिब घुतफ़रिक्त 
० >> न्ज शी ०4 कील पं 
दुकआ ६८० दफ़्ता १३२- हेह मस्तुरात जा हस्त दस्तूर व्‌ राज मुल्क लागा 
ससूूस्न मज्मस्रात | पा सामन द्दात क्त्व्‌ तर सजमदर न्द्या फ्री ज्ञा त्ीं असालदन 
बा झमालतनव हा।ज- : झाजेरा अदालत स माफ हूं-- 


शदात्न ने 


2 9 


चाहय कक मच्तरान भज्ञक्रा ये इनराय हक्त्मनामा दावाना 
दिग्फ्तारी से माप; है उस सरन में जबकि उनकी गिरफ्तारी 


वी इस मजमअई की रूपे झुपानियत नहीं ह- 


स्या, ६६१ दफ़्ता १३६- ( *? ) लाकत गदनगेन्द मजाज हैं द्विदज्ञरि 
7,,7।4 < रे "शत । टूर हि गऊट सरकार | छ्तात।वा क्क्प्‌ *क] तक 


ना +ा.. #+ 


रस 
दारत 


जड़ 
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जो वलिष्ाज मरतवे के गरनेमेन्ट मजकूरकी राय मे मुश्तहक मारफीका 
हो असालतन्‌ हार्मिरी अदालतंसे माफ करद्‌-- 
( ९ ) लोकल गबनमेग्ट उन शशलास के ताम और सकूनत जो। 
हस्पर मजकर माफ हयेहों बक्तुन फवक्तुन हाइकोर्ट में इरसाल 
करेंगी ओर एक फेहरिस्त एसे अशखास को शदालत ग्रज्ञ- 
कूर में रहेगी और एक फेहरिस्त उन अशरसास की जो हा३- 
को८ की चद्राक्तत मातहत के इलाके में रहतेहों हर ऐसी अदा 
लत मातहूत में रहगी-- 
( ३ ) जब कोई शुरूस जो हस्त्र मजकूर माफ किया गयाहो इस 
मे,फी का इस्तहक्ाक़ पेशकरे और इस दनह से उसका इज- 
हार लेना बजरिये कमीशन के जरूरी हो तो उसे ज्लाज्िप है 
कि कर्मीशन का खच्चों अदाकरे बंजुत्-उस संरंतके कि जों 
फरीक् उसकी शहादव दिलाना चाहे खुद सर्चा मजकूर 
अदा करदे- -. 87५५ _ "की १४ के. 
दफ़ा १३४- अदृक्ाम- दफआत - ५४ व्‌ ४७ बे ५९ जहांतक 
गिरफ्तारी वजज इक | सुमक्विनहे उन तमाम अ्शख्तासे से: मुतअल्लिक्क होंगे 
हम लक जो इस मंजमच्म+ की वैमूजिव गिर्रफ़दार किये जायें- 
दुफ़ा 7१३४५- ( १ ) की ३ जज या मैजिस्टरेट था और ओहदेदार दफा ६४२ 
गिरफ्तारी व तामील | अदालत हुक्मनामा दीवानी को तामील में उस अदा- 
हक्मनामा दोवानीसे | लत में गिर्रफ़्तारन होसकेगा जब कि वह अपनी 
इसिला -..: | झंदलित को जाता, या उसमें इनलास करता या वहां 
से वापस आताहो- 7: 5 : 
(२) जब कोई मायला क्िप्ती ऐसी अद्दोल्लत के रूपरू पेश हो 
जो उसपर अखतियारँ समर्जित रखंती हो या नेकनीयती से 
वावर करती हो किंउप्तको अख़ितेयःर समाअ्त हासिल है तो 
'फ्रीक्रैन ईस मामलेकें और उनके विकलेः और घुख्तारान 
ओर रिवंन्यूं एंजम्टान व एजन्टान मक्तवूलल और उनके 
गयाई जो सम्मनके मुतादिक्त तलव होकर हाजिरहों उस दर 
मसपानय हृक्ष्पापा दादानां के दसाजव |सवदाय उस €दपनामा 
के जिसकी अदालत मर्जक्रने निस्वत तौरहीन अदाल तंके जारी 








>क 
| 
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करियाहा गिरफ़्तार होने से वरी रहंगेजब चह अदालत मज़रुर 
में मामला मज़कूरकी ग़रज़के लिये जातेहों या वहां हाजिरहों 
आर नीज़ जब इस अदात्वत से वापस शआतेहों- 

( हे ) इस दफाकी दफा तहती ( २ ) की रुसे-मदयून डिंगरी उस 

*. मिरफ़्तारी से मुस्तस्ना होनेका दादा न करसकेया जो किसी 
हुक्म मुतज़म्पिन इजरायफोरी के बम्नजिब कोनाय या जब कि 
सदयून डिगरी मज़कूर इस अमरक्की वजह दिखाने के लिये 
हाज़िरहो कि वह इमराय डिगरी में जेल क्‍यों न भेजाजाय- 

दुफ़ा १३६-( १ ) अगर कोई दरख्वास्त गुज़रे कि इस मजमूभः 
ज्ञाब्ता उस दूत में | के किसी हुक्मके वमूजित्र जो इजराय डिगरी से तच्* 
कि शक़्त निरफ्तार| हमुक ने रखताहो कोई शरबूस गिरफ़्तार या कोई जाय- 
ले हक शक दाद कुक करलीजाय और ऐसा शख्स या ऐसी जाय- 
हे ..._ दाद उस अदालतके इलाके हुकूमतकी हुदूदं भरजीके 
घादर रहता या वाकैहो कि जिसमें दरख़्वास्त मज़कूर गुजरानी गईहो तो 
झदालत मजाज हैं कि हस्त इफ्नितिजाय राय अपने के वारन्ट गिरफ़्तारी 
जारी करे या हुक्म कुकीका सादिरकरे और एक नकल वारन्ट या हुक्म 
की मय खचे+ तखमीनी गिरफ़्तारी या झुकींके उस अदालत ज़िना में 
भेजर निसके इलाके हुकवतकी हुदुद अरजाके अन्दर वह शूहूस रहता 
या जायदाद बाकेदो-- 

( + ) अदालत जिलेका लाजज़िम है कि नक्कल आर रक्रम मज़कूर 
हासिल होनेपर मारफन अपने अहलकफारों के या किसी झदा- 
लत मातहत अपने के गिरफ़्तारी या क॒क्नी अमज्न में लाये 
ओर उस अदालतकों जहांध्ष वारन्ट या हुक्म जारी हुाहा 
गिरफ़्तारी या कुर्कीकी इत्तलाकर- 

( ३ ) बह झदालत जो उस दफेकी वमृजिव्र गरिरफ़्तारीकरे शख्स 
गिरफ्तार शद्ध। को उस अदालन में भेजदेगी जहां से बारन्ट 
मिर उतारी जारी हरदा था इल्ला उप्त सरत में कि शख्स मज- 
कर अदालत ऊब्वल ज़िक्रको वह कार्फी इस बातकी कि बह 
गदानत झारिस्लजिक्रमें क्यों ने भेजानाये दिखाद-याक्ि 
वह जमानत काफी झदालन शारिरुल ज़िक्रमें हाजिर होने 


मेज 
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थी दाखिलकरे या ज्ञमानत काफी वास्ते इंफा उस डिगरी के 
जो अदालत मजकूर से उप्तके नाम सादिर कीजाये दाखिल 
करे कि उन दोनों सूरतों में बह अदालत जिसने गिरफ़्तारी 
कीहो उसको रिहाई दे गी-- 


मी, 


(४ ) अगर वह शख्स शिसको गिरफ़्तारी या जायदाद मन्कूलः 
निप्तका कुर्कों इस दफाफी रुसे मज्भरशों हाइकोंदे आफ जा- 
डीकचर बाक्ने फोटे वलियम वेगाल या बाकी मदरास या बंबई 
या चीफकोटे लोवर ब्रह्माफे इश््तियारात समागञत इव्तिदाई 
सीगे दीवानीके हुदूद अरज़ीके अन्द्रहों तो नकल वारन्ट गि- 
रफ़्तारी या हक्प कुक्नीकी मय खचो तखमीनी गिरफ़्तारी या 
कर्की मजकरकी झदालते मतालवे जात खफीफा वाक़े कल* 
कत्ता या मदरास या बंबई या रंगन में भेजी जायगी याने जेसा 
माोक्ताहो-औओर बह अदालत नकल आरें रक्तम मज़कूर दसून 
हानेपर उसी तरह कारबाई करगी गोया कि एक अदालत 
ज़िलाह--- 


सिह] 


दुफ़ा 9३७-( ? ) जो जवान कि ववक्त नाफ़िज़ञ होने मन्नमआ$ दफा ६४५ 


ज़वान अदालत हाय | हाजाके किसी अदालत मातहत_ हाईकीटेकी ज़वानहों 
मातह॒त - | वही उस अदालत मातहतक्ी जवान उस वक्ततक 
रहेगी कि लोकल गबनमेन्ट दूसरी निहजका हुक्सदे--.-, 

( २ ) लोकल गवनमेन्ट यह क्वरार देसक्ती हे कि कोर्न जवान किसी 
अदालत मंजकूरकी जत्रान समझी जायगी और दरख़्वास्तैं जो 
अदालत मजकूर में गुज़रें अर कारेबाई अदालत किस खतमें 
तहरीर होगी-- 

(३ ) जबकि अहकांम मजपुओं३ हांज्ञा की रूसे यह जरूरीहो या 
उसकी इजाजत हो कि सिधाय क़लमवन्द किये जाने शहा- 
दत के कोई चीज अदालत मज़कूर में जब्त तहरीर में भ्ाये 
तो यह तहरीर वज़बान अगरेजी होगी लेकिन अगर को३ 
फरीक मुक्दमा उसका वकील अंगरेजी न जांनता हो तो 
उसकी दरृत्वास्त पर उसका तलुया वज़बान चद्वालिन उस 


७० मैजमृआा जाब्तों दीवानी ।...[ ऐक्ट नं ८ ४ 


«५... की दिया जायगा और अदालंत हुक्म गु्नासिव निस्रत दा- 

खिल करने खची तअुमा मजकूरके सादिर करेगी- 
दफा ८५४५... दिंफ़ी.१३८- ( ९) लोकल गबनेमेन्ट को इंड्ल्तियार ऐ क्लि गजट 
अलिफ. लोकल गवनमेन्ट श- | सरकारी मुक्कामी में एल ने दें क्कि फेंज्ञां जंन जिसकी 
.. होदत तजवाद ह- लिसरीह एलान मज़्कछूर में हो या जिसपर-चह तसरीह 


८ ॥ 


-  रेज्ी क़लमबद किये उठी हो मकेेोत जिस जा 
-7- -  -हसकती हो शहादत वर्जवान; अगरंजी खुद दतराकी 


के 
्ा 


मुकररह क्लमवन्द्र करें-- « 42५ 
( २ ) अगरःकोई जज्ञ किसी वजह काफी से- हिदायत दफा तहती 
. (१ ) के ताम्राल न करसक्ता ह। त। उसका चारिये के 
: चनह मज्ञकर लिखे ओर- शहादत क्रसरे इंजलाप्त अपने 
वयानसे लिेखवादं- - --' हूं? कि. 
दफ़ा १३६- हर तहरीरी -वयान हज़फी को सूरत में जो इस मज- 
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दफा १६७ 
वयान हलफी मे हलफ। मुजझ$ के वसूजवह-- 
कौन अशखास देसक्तेद 
. अल्िफ) दर एक अदालत या मजिस्टे ु 

( वे )या वह ओहदेदार दूसरा शाहस जिसको इस कामके लिये 
हाइ्कोट मुकरर बर--...| *'' 

( जीम ) या बह ओहदेदार जो किमी ओर अदाज़त से मुक्तरर 
हुवाहों मिप्तकों छोकल गबनेमेन्ट ने इस गंरज से टाह्तियर' 
झांम या साप्त दियाहो-* - 

मजाजई कि हलफ तदरीरकुनेन्दः बयान हल्की को दे-- 

देसी तक दफ़ा ५8०- ( ! ) जब कोई मुकदमा वावत इक्क बचाने माल 


अंक . मर बचुझ्माव | जहाज मगरूज़ या उनरत पहुँचाने जहाज के समद्र 
सवा वर [ सया यात्रत नुक्सान के ज/ जताज के टकर खाने स 
परेंचाहों किसी अदालत ऐडमरलटी या व्राफ्स ऐड्मरलटी में पेशहो 
वह आदालत आम इस क बह अपन टारवय रात ट्राइनदा३ या दर - 
यारान अपील नाफिल करती हो पत्राज होगी कि अगर युनासिव समसे 
तो झूद भौर घझगर कोई फरीक्ष दरग्वास्वय करे तो उस पर लाजिम 
होगा कि अपनी इमदाद के बास्ते दो शर्त अमेसर श्राजमदाकार 





प्‌ 
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| 


मुताविक उस कायदे के जो ऋदालतकी हिदायत से मुकरर कियाजाये 
विके तरीके मुकररह के तलब करले आर ऐसे अशुख्ास 
खसरार को लाजिप है कि उसझे युताबिक अयानत करने के लिये 
छजिरहों 
(५ ) ऐसे हर झपतेमरं को उस कदर जर फीस वयव्रज हाज़िरी के 
आर फरीक्रेन में से उस फरीक् की तरफ्से दिलाया जायगा 
भिसकी--निसदतत अदालत हिदायत ऊरे या जो गुकरेर कर 
दिया जाये-- 
दफ़ा १४५-- अदालत दीवानी के तमाम कारेबाइयों में इतवा दफ़ा ६४७ 


0 €४ ७ 


मुतफरिक्रफारवा३ई | उस जाव्तेका जो इस मन्श्श१ नालिशात को निरदत 


8 


$07* 


+- 


मुक़र हुआहे नहांतक होगा जहांतक कि मुभकिन हो--. * , 

दफ़ा १४२-- तमाम अहक्वाम व्‌ इत्तिलानापा जात जो वमूजिब् दफा &४ 
गरहकाम व इत्तिता-। अहकाम मजप्ञडई हाजा कसा शख्सपर तामाल 
नामाजात तहर6। हा | था क्िछा शख्प्कों हवाला किये जाये तहराशा हाोगे- 

दफ़ा १४७३- जब किसी  इत्तिलानामा या सुम्मन या चिट्ठी पर दफ़ा ६५ 
महसूलडाक | जो इस मज़पृअश्वत वसूजिंव जारी 'हाक्र वसबील 
डाक रान3क्रीजाय महसल डाक, दानवुलग्रखज हो दा वह महसल 
ओर रसम इसको रमिस्टरी की रवनिंगी से पहले अन्दर मं आद मुत्म 
इयन४ के अदा करनी होग-- ' 

सगर शूत्र यह हूं [| लकज्ञ गदनमंत्द का इाध्जतयारह (के बाद हसल 
सज़ूरा जनाव नव्याव गवनेर जररल दहादुर व इनसास कासल एसे 
महसूचडाक या श्सुम या दाना को माफ करे या काई शरह रसूर्थ अदा 
लत का मुकरर करे जा इसके बदले लीजायगी--- 

दुफा 98४-( ? ) अगर को३ डिगरी वंदल दीज्ञाय या मन्सूल (८ ५८३ 
दरंख़्वास्त निखत वाज- करदीजाय तो 'अदालत मराफियश्ञोला डिसी ऐसे 
पक फरीक्ृकी दरख्वास्तपर जो वाजयाफ्त से या किसी 
आर तरह नका उठानेका शरतदकद्ा वाजयाफ्त मजबूर इसतरह कर येगी 
जिससे ताव इसेदान फरीक्षेनकों च्षो हंसियत होज्ञाये जो इसे सरत में 
छता अगन डिगरा या जज्ञ विगत मजकर जो बदछा या मसम्ध द्विया 


दुक्का २५३ 


पजदाद 


छ२ मजमता ज़ाब्ता दीवानी । | ऐक्ट- न ० ६ 


गयाहा सादर न हुवा होता-ओर इस ग़रज़ से अदाज्नत कोई अहकाप 
सादर करसक्ता है जिनमें अहकाम निस्वत वापसी खो व अहकाम 
निरत अदाय सूद व ताचान व माविज्ञा व वासिलात शामिल हैं-जो वबजह 
तददल या मनन्‍्सूखा। मजकरके ज़रूर हा ज्ाय- 
( ३ ) कोई नालिश वास्ते हासिल करने वाजयाफ्त या दीगर दाद 
रसी के जो वजरिये दरख़्वास्त हस्त्र, दफा तहती (१)करे 
हासेल होसक्ती थी दायर न होसकेगी--- , 
दक्का १४४-नगव काई शख्स वहेलियत जामिन ज़िम्मेदारहों-- 
इजरा बनाम जामिन | ३० 
( अ्रलिफ ) किसी डिगरी या उसके किसी हजोंकी तामीलके लिये- 
( ये ) या वास्ते बाज़याप्त किसी जायदादके जो इजराय डिगरी 
- “४ में लीग हो-- कह 
( जाम ) या चास्ते अदा करने किसी रक्पं थो- इफा किसी शर्तेके 
जो किसी शहूप्पर आयद कीगईदहो मुताविक्त हक्म अदा- 
लृत जा किसी मुकदमा या ऐसी कारंबाई में जो इसकी 
वजह से जरूरीहों सादर हुवाहो-- 
ता जायज्ञ ३ कि डिगरी या हुक्म उसकी ज़ातपर छस हृदतक कि बह 
उसका वज्ञात खेद ज़िमोदार होगयाहँ उप्र तरीक्रेपर जारी कियाजागे जो 
मजमृजझः हाजाम इजराय डिगरीके बारे में मुक्रहै-ओर शझूस मज़कर 
अपालकी इगराजक़े वास्ते हस्त युराह दफा ४७ एक फरीक्त समझा 
जायगा--- ह 
मगर शत्ते यहह़ कि इत्तिला जिसको अदालन हर सरतमे काफी समझे 
जामिनको पहेंचाइजाय--- 
दफ़| १४६-सिवाय उसके जमी कि मजमञः हाजा या किसी दसरे 
वा, मिदुजालिय या क्राचून नाफिजुल बनकमे खिलाफ इसके हक्पहों श्यगर 
नाम कयमताम । काहई कारबाई या दग्ख्वास्त किसी शख्सकी तरफस 
या बनाम उसके कीजाये या टीजाये तो वह कारेवाई या दरख़्यास्त ऐसे 
शब्प्प की नरफ से या बनाम उसके दीनामसक्ती हे या दीजासक्ती है जो 
उसके जरिये से दावा दरताहो-- 


हि जे 
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टफ़ा १४७-डुम्ला मुक्तदमात में जिनमें कोई शख्स नाक्राविल गंदी 


रामसदी या बक़रार- | फरीकहो कोई रजामन्दी या इक्करार निस्वत् किसी कारे- 
नामा अज तरफ 'पश- | ब्राईके अगर अदालतकी इजाजत सरीह से रफीक़र या 
जात नाक्ाविल- | चलती दोरान मुक्ततम+ की तरफसे हुवाहो इसीतरह म- 
वस्पिर होगा गोया कि शुद्धस मज़कूर में कोई नाकाबिलियत न थी और 
उसने ख़द रज़ामन्दी मजकूरदी या इक्करार मज़कूर किया -- 

दुफ़ा १४८-अगर काई मुदत अजन्नानत्र अदालत दारते करनेज 


ोसीत सदव | किसी फेलके जो मजगूअः हाजाकी रुछे मुक्रर हुथाहो 
या जायज रक्ख़ा गयाहो म॒अय्यन कीजाये या वरुशी जाये तो अदालत 
मजकर अपनी सवदावदीद से वक्तन फंशक्तन मुदेत मजकूरका तासअ 
करसकती है गोकि अपिल वन्नत जो इब्तिदा में मुकरेर हुवाहां गुजर 
चकाहो--. ' 

दफा १४६-अगर कुल फीस जो कानून नाफिजुल वक़्त घुतअलिक़ नदीद 


(६ 


कोर्ट फ्रीसफी कमी का | कोटेफीसकी रूसे किसी दस्तावेज़के लिये मुक्रर हुए 
पूरा कियांजनना._ | हो या उसका कोई हिरसा अदा न हुवाहो तो अदा- 
लत अपनी सवावदीद से किसी नोबतपर उस शख्सको जिसको फीस 
मजकूर देना वाजित्रहों इजाजत देसकतीं हे कि वह छुल या झुज कोर्टे 
'फीस दाखिल करे जेसा मोक़ां हो-ओर जब कोर्ट फीस-दाखिल कर 
दीजाये तो वह दस्तावेज जिसकी निर्वत वह फीस वाजिवहों उरी तरह 
मवस्प्तर होगा गोया-कि फीस मज़कूर मौके अव्बज्ञ पर दीगई- 
दुर्फ़ा १५०- सिवाय उसके जैसा-कि उप्तके खिलाफ हुक्म हुआ जदीद 
इन्तक़ालकारवाई | अगर एक अदालत का काम क्विसी दूसरी अदालत 
में मुन्तक्रिल कियाजाये तो उस अदालत को जिसमें काम मन्तक्रिल 
कियाजाय बहा इश््तियारात हासेल हांग आर बहा फरायज मन्त्वी बजा 
'लावगा जर इस एक्डकी रू से उप्त अदालतक्नों हासिल हों या उसपर 
आयद- किये गयहा जहां से कि काम मुन्ताकेस हुवह--- 
'दुफ़ा १५१- इस मजप्रञआ। के किसी मजहन से वह इख्तियार जद 
सरतस्नादरवारे इक््ति--असली -किसी तरह महदृद या शुतास्प्रिर न होगा जो 


यू च््यू अदालत मे 
र चतला अदालत अदालत को निस्वत सादिर झरने ऐसे अहकाग के 
4७० २० 


दफा ३ फि- 
क्रहु रे 


दफा श[एकर्ह 


च्ब्ज्ल 
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है 


धसिल है जो वास्ते अगराज इन्साफ या रोकने खराबी जाब्ता जदालत 


के जरूरीहों- डे, अप 7०2 | हि 
. दफ़ा १४२१- अलफाज़ या हिन्दुसोंकी ग़लंतियां जो .तनवीज्ञ गा 
दजवीज्ञ व डिगरी ' डिगरी या हुक्प में वाके हों या ऐसी यज्नतियां जो 
हुक्म की तरमीम | किसी लग्जिस या तरक् इत्तफोक्की की पजह से उनमे 
वबाके हों क्िछ्ती वक्त अज्ञ तरफ्ठ शदालत खझुवाह तहरीक अदालत से 
या फरीकेन की द्रझख्त्रास्तपर दुरुस्त होसक्तों हैं- ह 
दफ़ा १५३- अदालत को इज़्तियार हे कि किसी वक़्त ओर * 
इख्लियार आम निलवव, पावन्दी शरायत निरद॒त खर्चा या दीगर अश्र के मिन 
तरमीभ के को चह मुनासिव सममभे कोई सुझुप या ग़लती जो 
किसी कारबा३ मुकदमे में रहगईहों दुरुस्त करदे ओर जुम्ला ज़रूरी वर 
मीमे इस रारज़ से कीजायेग। कि वह असली मसला या तनक़ीहनोां 
कारंवा३ मजकूर से पैदाहों या उसपर मह्वलहों ते पाजायैं-- 
दफा १५४- मजमझआः कह [का कोई मज़पर्न मुखिल किसी मामुदह 
इम्तिस्ता मौजहह हक ' हक्त लिया न होगा-जो किसी फरीक्र को बवकछ 
अदला | शुरुअ निफाज मजमृआझः हाज़ा हासिलहो-- 
दफ़ा १५४- वह ऐक्ट जिनका इदाला चोये जमीगा में हे उस हद 
ज्‌ ऐक्ट्रो को दर्मोम तक तरमीम कियेंगये जिसकी तसरीह जमीमा मज़कर 


७ हो हक 


के चाथे खाने मे करदी गई है-- 
को १४६- वह एक्ट जिनका हवाला पांचवें ज़मीमा में ह उस 


4७ (8) 


तम्मीख़ हदतक मन्सस किये गये जिसकी तसरीह ज्मीमा 











मजकर के चोथे सान में करदीगई ई--- 
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मग्नग्यन फियेगये तैयार कियेगये और कियेगये आर बख़्शेगये हैं जहां 

तक ध्स मेजमत्मभक्े ममएन के ग्रवाफिकहों उसी तरह मवारुप्तर होंगे याया 

कि इस मजशत्मशक्ती रो और अजतरक उस हाक्िंय के जो मजएूत्नः 

हाजा की रू से उनके वारते बाइल्तियार कियागया हो झुश्तहर आर 
परत्तिर ओर मुकरेर और दाखिल भौर मुअय्यन आर तैयार किये गये 

थे और बह्श गयेये-- 

दुफ़ा १५८-आओर जहां किसी ऐक्ट या इश्तहार में जो इस मज- दफा ३ 

मजयून ज्ञाल्तादीवानी मुः की नाफिज होनेकी तारीख से पहिले नाफ़िज्ञ या 
या फिसी दूसरे मसज | घादिर हवाहो ऐक्ट ८ सन्‌ १८४६ ३० या किसी 
का को तरफ | सज्ञयञ३ ज्ञाव्ते दीवानी या ऐक्ट तरमीम कुनिन्दः मज- 

7 मृआः मज़कूर- या किसी ऐक्ट मन्सख शुद्‌श का या 
उसके क्रिसी बाव या दफा का हवाला -दियागयाहों तो बह हवाला 
जहांतक मुरक्तिनहों इस मजमअ+ या उसके मुनासिव हिस्स+ या आर 
या दफा या क्वायदा की तरफ समझता जायेगा- हा 


ज़मीमा जात 
ज़मीमे अच्बछ ' 
आडर (१) 
फ़रीक्रेन सक्दमा 


-जायज़ है कि ऐसे जुम्ता अशुखास एक, घुकदमे में वहुमरे शुददइ- दफा 
कौन कौन अशखास व आन शामिल कियेजायें जिनको किसी दादरसी के 
जुमरे प्रद॒इ्धान शामि-| इश्तहक़ाक्रका होना जो एकही फेल या मामला या 
थक जातते हूं | सिलसिला अफआल या मामलात फि बावतहे या 
उससे पदाहोताहों मुस्तकन्‌ या मुन्फ़रेन या वाजकों वजाय वाजके व- 
यान कियाजाये-जब कि अगर अशुखास मज़कूर अलछाहिदा अछाहिदा 
पुक्तदमा दायर करते तो कोई मुश्तरिक्त अमर छात्नी या बाक़याती 
पैदा होता-- 

“मत अदालतको- मालमहो $ के शामिक्र किये जाने से मर्द 
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अल्नियार श्द्रालत नि । मुकदमे का तजनत्राज़में खलल या ताखीर वाके होसक्ती 
जद देने हुक्म अला- हे तो अदालत मज़कूर मुद्दरयों की मरजीपर छोड़सक्ती 
हक हिवाव तेज है या अलाहिंदा तजवीज मुकदमे का हुक्म देसक्ती है 
वाज छुक्तद्दम.- के 
आझाणा-ण- या ओर भुनासिव हुंक्म सादिर करसक्ती है- 
दफा २८ -जायज्ञह कि वह जुम्छा अशुखास जुमरे मुशअलेहुम में शामिल 
कीन कौन अशख़ास व कियेजायें जिनके मुकाविल किसी दादरसी के इश्तह 
की एज काक्रका होना जो एकही फेल या मामला या सिल- 
------ सिला अफआल या मामलातंकी वावतहो जव कि 
अगर अलाहिदा अलाहिदा नालिशात अशखास मजक्रके मुक्काविल दायर 
कीजायें तो कोई मस्तरिक अपर क्लानूनी या वाक्रियाती पैदा होता मुस्त- 
केन्‌ या झुन्फरदेन या वाज़कों वजाय वाज के होना वयान कियाजाये- 
दफा २६ ४-जायजहै कि फैसला बगैर किसी तरमीमके सदिर कियाजाये -- 
थार २८ अदालत फेसला सादिर 
करसक्ती है वहक्त या व 
नाम एक या कई सुस्त- 
रिक्त फरीको के | 
(अलिफ) उन मुद्दइयों में से एक या कईके हकमें जोकि सश्तहक्क दा- 
दरसी के पायेजायें बावत उस दादरसीके जिसका इस्तह- 
काक मुद्दई या झुदयान मज़कूर को पहुँचताहो-- 
( वे )उन मुद्दाउलेहुम में से एक या ज्यादा गमद्दाअलेहुम्‌ पर 
जिनकी ज़िम्मेदारी सावितहो मुवाफिक्त ज़िम्मेदारी हरएकके- 
४-यह जरूर नहीं कि हरएक मुद्दाअलेह उस कुल दादरसी में जो 
यह जरर नहीं हि २ | छ्लिसी नालिशम उसके सेक्राविल में मतदाधियाहों ग* 


एह एद्दूतलह उ। रज रज- हु 
गाएरसीा सतदावया मे 
जरा 


। 








दया २८ -मुद्हेकी इस््तियारहे कि अगर उसकी गरज्ञीहों एकह़ी सक्रमें में 
की 


शाम ाशाश्या चर उस अशसास में से सबकी या वाजकों मद्रागलेंह करें 
पय हज पका जो एकट्दी मुम्माहिदिः की बाबत मुन्शदन्‌ या मुस्त- 
बहा ता वाण देन और मनन्‍्फतन जिम्मेदारहों भौर उन अश- 
“--- रशम में वह छोगभी शामिल करियेनासक्ते ई जो 


तर 


श 
[ 
म्नपर्र 
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विज्षआफ एक्स चेंज भोर हुंडियात शोर परामेसरी नोटोंके फरीक्रहों- - 
७-जब मुद्र३ को शकहों कि वह किस शहूस से दादरसी पानका मुश्त- 
जब सुदरफी शकहों हि| हकहे तो उततको इख्तियारहे कि दो या कई मुद्ाझ 
किस शस्सते दादरसी | लेहुएकी शामिलकरे ताकि इस अपरका फ्रेसला मा 
मिंणेगी बेन कल फरीक्तों के होजाये कि कोन शुद्ाअलेह जि 
म्मेदार है ओर किस हदतक- 
८-५१ ) जब बहुत से अशखास एकहा सुकृदमे भे एकहा हक़ दफ़ा३इ०व३२ 
एक शब्स उम्ला पर रखते हों तो जायज़हे कि उनमें से एक या चंद फरीक्ष 
खास हकदारकी तरफ | बइजाज़त अदालत जुम्ला अशुखास हक्दारकी तरफ 
आर से से या उनके फायदे के लिये नालिश करें या उनपर 
मर नालिश कीजाये या ऐसी नालिश में जवाबदिही. करें- 
किन अदालत ऐसी सूरत. में मुदई के खचे से इत्तिलाअ रुजुआ नालिश 
की उन तमाप अशखास को उनकी जात पर इत्तिलानाम$ की तामील 
फरने से या अगर वदसवव मुत्तादेद होने अशखास के या और किसी 
वजह से ऐसी तामील अक्रललन्‌ मुमकिन न हो तो वज़रिये इश्तिद्ार 
आपमके पहुँचाये याने जेसा कि अदालत हर सरत में हुक्म दे- 
(२) जिस शब्सकी तरफ से या जिसके फ़ायदे के लिये हस्व दुफा३२ 
क्रायदा तहती ( १ ) नालिश रुज्ञअ वंधजाये या जवावदिही 
घंगमाये वह अदालत से दरख़्वास्त करसक्ताह कि उप्त नालिश 
में चह फरीक्ष मुकदमा बनाया जाये- - 


$- किसी मुकइमे को वसबत्र इस्तिम्रारू बेजा या अदम इस्तिमाल दफा ३१ 
बा | बेजा श्रीर | फर।/तब्रेन के कुछ नुक्लत्नान न पहुंचंगा आर अदालत 
अदुमइस्तिमाल ॥ ४ को जायजहेँ कि हर मुकदमे में जो अहाली मुकदमा 
फिलबाके हाजिरहों उत्तके हकूक व मराफिक्र से जिस क्रदर मक्तद्मःकों 
तअल्लुकहो सिर्फ उसी ऋदर की वावत अमर मावउलनिजाका तस्फि- 
याकरं- , पे 


श् 





०- (१ ) जब मुक्तदमा किसी ऐसे शखूस के नाम से जो मुदर३ सही दफा रे७ 


नालिश जो पदरे । न हां रुज्आ किया जाये:या इश्तिवाह हो कि आया 
चलतके नामसे हो | मुक्तदमा मुदरई सहीके नाम से रुज्ञझ हुवाह या नहीं 
अगर अद्यलत का इतमानान हाजाये कि पझुक्तदगा वाक़द सहास इस 


दफा ३२ 


दफा ३३ 


दफा ३२ 
सवा 2५ सन्‌ 
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तोरपर दायर कियागयाहँ और असल अमर निजारे के तस्फिया के 
लिये ज़रूर कि बजाय मुद्दई ग़ज्ञंत के कोई और शखूप दतौर मे 
क्रायम या ज़्यांदों ॥कया जाय तो अदालत ग्रक़्दम३फी किसी नोवत प्र 
हुक्म दंसकता हैं कि बक्द उन शरायत के जो उसके नजदीक क़रीन 
इन्साफ हा एसा क्िया.जाये-- * 


( २ ) अदालव को इख़्तियारहे कि कीरवाई 4 किसी नौवत एर 
श्रदालत फरीक्ों का | किसी फरीक की दरख़्वास्तपर या 'विद्‌ बंदून या उसके 
नाम ख़ारिज या शा- | और ऐसी शरायत से जो क्षदालत के नजदीक करीन 
मिल करमक्ती ह॑ | _साकहों यह हुक्म दे कि नाम किसी-फरोक्त का जो 
वतोर वेजा मुद्दे या प्रद्दाअलेह के हुमरे में दाखिल हुवाहों खारिज 
क्षियाजाये ओर नाम किसी शुदुूस का मिस को वतोर युदहई या मुद्रामलेह 
शरीक करना चाहिये था या निसका अदालतमें हाजिर होना इस वजह 
से ज़रूरहे कि अदालत जुम्ला मरातिव मुतनाजिआ युतअलिक्रः मक्त- 
दम की बखूबी ओर तकमील के साथ फेंसल ओर ते करसके शामेल 
किया जाये-- ' 

( ३ ) कोई शूद्स बगैर अपनी रजामन्दी के वतोर झुदर३ मिसका 

मुक्तदमा में कोई 'रफीक़ न हो या 'वतौर रफीक्त मुदई के जो 
नाकाबिल हो शामिल न किया जायगा-- 


(४ ) जब कोई मुद्दाअलह शाप्रिल कियाजाये तो अरजीदते में मिस 
जब पर पृदायलेह | तोर पर कवि जरूरी हो तरमीम कीजायेथी इब्ला उस 
शामिता रिया जाये | सरत में कि अदालत और तरह पर हिदायत करे और 
तो अग्जीदात में 
तस्मीम छीजगरिगी हा < हर न 
तामील नये मुद्यागलेह पर ओर अगर झदढालत के 


करे #“> ९ त्त. का 
नज़दीक मुनासिव हो तो इव्तिदाई शुद्ाअज्लेह पर कीजायेगी-- 


( ४ ) बरियायत्त अहकाम दफा २२ क्रानन तमादी हिंद सन १८७७ 
4४० के किसी शख्सके म॒ुकाविले में जो बतोर मदाझलेह 
शामिल कियाजाये इक्तदघ+ की कारवाए का शरूम होना सि 


उस ताराय से समभक्ा नावबया जब राश्यन का उस पर 


पम्मन और अरजीदावा की तरमीम शुदह नक़॒लोंकी , 


| 
| 
] 


। 
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७ 
१ -अदालत फो इस्तियारह कि १रवत्री मुक्दपे की इस झदई के दफा ३२ 


देसी एक्म्मा... | हमाले करे मिसे बह मुनासिव समभके- 
१२-- ( १) जब मुकदमा में एक से ज्यादे गदई हों तो जायजहे कि दफा ३३ 

शाप गुदा बामुद्त्र- उनमें से एक या ज्याद३ मुदृइर्यों की उनमें से किसी 

लहुम में मेएक शम््त। टूसरे मदर की तरफ से इजाजत दीजाये कि घह किसी 
रा 7 | कारंबाई में उसकी तरफ से हाजिर होकर सदाल व 
ााणणणणणणः जवाब या अपल करें ओर उसी तरह जब मुक्तद्मे में 

एकसे ज़्यादः मुद्राअलेह हों जायज़ह कि उनमें से एक या ज़्यादः मुद्दा- 

अले हों में से किसी दप्तरे मुद्दागजल्लह की तरफ से इजाज़त दी 

जाये कि किसी कारेगाई भें उसकी तरफ से हाजिर होकर सवाल व 

जवाब या अमल करें- 


(२) बह इजाजन तहरीरी होगी ओर उसपर इजाजत देनेवाले के 
ब्५ 


दस्तखत हंगे ओर नह अदालत में दाखिल कीजायगी- 

१३- तपाम उज़्रात निस्वत अदम इस्तिमाल या इस्तिसाल बेजा दफा २४ 
उज्षरदारी वर गिना | फरीक्षेन गिस कदर जरुद मुपकिनहों और हमेशभवर 
अद्म-इम्निमाल- या | बछ्वत या क़ब्लः अपर तनकीह तलब क्के वे रार दिये 
पाए जाने के पेश किये ज रयेगे इन्ना उस सूरत में कि उज्ञ- 
रढांरी की बिना वद को पैदा हुईंहो और अगर ऐसा उज़र इस तरहन 
किया जाये तो समझा ज्ञायगा कि उजरदार उससे बाज आय है - 


ए २ 
अंडर ९ 
नालिशाकी तरतीब 
नाजलतिशका तरत्त 
१. हर नालिश जहांतक मुमक्रिनहो इस तौरसे शुरत्तिव कीजायेगी दफा धर 


नालिश की तततीव| कि तमाम मरातितव्र झुतनाजिआ को निस्वत तजदीज 


| 
क्ृतह्‌ करनेक्ली उससे वजह पाइजाये और मरातिव मजकूर की वावत आ- 
यन्द३ फिर निजा अदालत न होसके--- 
२- ( १ ) हर नालिश में बह तमाम दावा शामिल क्षिया जायगा दफा ४३ 
नालिसमें तमाम दावा, जिसके पेश करनेका इश्तहक्रांक् विनाय दावा मजकर 
तायत ता जारगा की दादत घुद्दद रखताहों मगर मुहहेको यह इस्टियार 


८२ ५ 'मजरूआ ज़ाब्ता दीवानी | [ ऐक्ट ने ० १ 


कप जो शी धांवत हि ल् छा 
करा जुजाका दादत चगत्षशु न 
वो कप 3 जज. 


सालिश करते से बाज्ञञाये तो 


; 
( $ ) मिस शख्सकों एकही विनायदावा की निस्वरत क३ चारः जो 
चंद चार. जोम्यों में से इयोंक्ना इस्तहकाकहों उसे इस्वियारहे क्लि उन तमाम 
दिती एक नाठिश | चारः जोइयों की या उनमे | की नालिश करे 
कै लेकिन मिस दलमें कि बटुज इंनाजन अदालत के 
उन तमाम चार+ जोइयोंडी वालिश तके करें तो मिवराद बाबत किसी 
चार जोई के जो तके कीगईहो मजाज़ नालिशका न होगा- 
तशरीह-इस कायदेकी इगराज़के लिये दष्तावेज्ञ झुझाहिदा ओर 
कफालदनामा जो उसकी तामीलके इतमीनानके लियेहो 
भौर एतवात्तिर दकआदी जो दस्तावेज मज़करझ्की रूसे पेढाहों 


| कन् 


यह सब वर्मजिले दिनाय दांदा वाहिदके मृतसब्विर होगे 


- तमसाल | 
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उनका हक सुस्तरिक्तहों दावा पहुँचताहो उनको अख़्तियारहे ऐसी विना 
हाथ दावाको एकही नालिशमें शामिल करैं-- 

( २ ) जब चंद बिना हाय दावा शामिल कीजायें तो अख्ितियार स* 
सागत अदालतका निरदत उस मुकदमे के शय मुतदावियाकी 
उस तादाद या मालियत मनग्ररपर मुनहसिर होगा जो व ता 
रीख रुत्आ नालिशहो-- 


४-( १ ) जो नालिश बास्ते वाजयाफ्त जायदाद गेर मन्कूलाकेहो दफा ४४ 
मालिश वाजयाप्त जा. चगेर इजाजत अदालतके कोई बिनाय दावा उसमें 
यदाद ग्रेर मन्‍्कूला मे | शामिल न कोजायगी बदुज--- 
सिर्फ वाज़दन्ञावी शामि- 

ल किये जासक्े हैं । 
( अलिफ ) दग्मावी वासिलात या वाक्रियात जर लगान या किराया 
जायदाद मुतदातिया या ससके किसी जुज्ञोके-- 
( वे ) दआयी हरजा वावत इनहराफ किसी माहिद) के जिसकी 
ह रूसे जायदाद या उसके किसी हजोपर क्र्ज़ाहों-ओऔर-- 
( जीम ) दआदवी कि जिनमें दादरसी मतलूबा एकही विनाय मुखा* 
| समतेपर मुबनीहों--- 

पगर श्तें यहह कि उस क्रायद के किसी मज्ञवून से यह मुतसव्विर न 
होगा कि कोई फरीक सुक़्ेदपा वयवात या इनफिक्राक् रिहन में जायदाद 
मरहूनापर क्रब्जा पाने से रोकाजाये- 


५-को३ दावा जो किसी वसी या मोहतमिम तक या वारिस को या दक्क ४४ 

दावी अज्ञ तरफ़ या व-| उसपर उसके उस मन्सव से पहुँचताहों उस दावे में 
नाम वसी या मीहतमिम| शामिल न क्रियाजायगा जो उसकी जात खास को या 
तका या वारिसके पर 

-- जात खासपर पहुंचताहों इल्‍्ला उस हालमें कवि दावा 
आख़िएलजिक्रक्ी निस्रत वयान कियाजाय कवि बह उसी जायदाद से 
पैदा होताहै जिसकी बावत मुहई या मुद्दाअलेह मज़कूर बसी या मोहत- 
प्रिम तका या वारिस होनके होसियत से नालिश करताह या उसपर ना- 
लिश कांगई हैं या कि बह दावा ऐसा है जिसको वह वश्रिकत शरब्स 


घुतवफ़्फोके जिसका वह कायम मुछामहे दिला पानेका मुर्तहक्क या अदा 
क्रनेका सजावार है 


श्र 


घुपायिल कर- 
दहू दफा ४६ व 
४9 च्‌ ४7 
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-जब झअदालतद्ने नज़ंदीकू चंद विनाहयय दावा सस्तेमिल$ का एक 
इस्तियार अदालत नि । उकदमा व साथ साथ अर ते करना हशवार सालमहा 
व इुक्म दन त्रद्या- तो अदालत दन्नाज़ होगी कि एक एक ,विनाय मखा- 
2 कक कक आ 5 ह्म्तिक्षो, अलाइदा तजदाज हाचकऊा हकक्‍्मदे या जा फट 


हुक्म झुक़तिज़ाय-मंसलहइत समझे तादिकर-सआ 5. 7 


उजर इस वातका कवि चंद्र विभाहयय दावा बेजां तोरपर शामित्र 
उज्ञागारी वर वियाय का गई हैं (उस कदर जल्द गमाकनहीं आर हमंशः वर 
इलिमाल वजा « । देक्त साकब्ल क्ररारदाद अपर तनक्राह तलवबके क्रिया 
जायगा इन्ना उप्त सूरत से कि उजरदारी कि विना घादकों पैदाहुइहों और 
आगर ऐसा उजर रस्त्र मुन्दर्भवाला न क्रियाजाब तो समझा जायगा कि 
उज़रदार उससे वाज आयाह-- मं 


|! 
ईँ 


प 28 ्ट्ुए छू; 

हि हे हि रह हे ममकृन् यु 
उन्नन्टान दात सुख्तारात् सक्बूछा रिचबिकलाय- 

2-जब क्ातननन यह हकमहों या इख्तियार दियागयाहों कि कोई फरीक् 
हज्ञिगी भदालत वगर | अदालत उस अदालत में हाज़िरहों या दरख़्वास्तदे या 
अमालतव या मारफत ' को$ ओर अमलकरे तो वजज्ञ उप्त सरतके-किसी क्ा* 
मा +77 उन नाफिजा बक़्त में कुछ ओर हक्प सराहतन सुन्दर 

3 १9६] 

न सर | छदाहों जायजह कि फरीक मजकूर असालतन या मा 





स्ःथ 
ट्री 
। 
2? 
यू 
वध 
ह 
हक 
+“*+/2 
*] 
६2प्र 
| 
जा । 
रे 
हे 
जा? 
मं 
पा 
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मगर शत यह है कि झागर अदालत अस'ल्तन हाजिर होनेका हुक्म 
ता फरीक मज्कर व असालतन हाजिर होना पडढ़ेगा-- 
२+-एमग्दान मक्का जा फरीक्तो वी सब्फ से अदालत में हाजिर 
होसकते ओर दग्ख्यारत देसक्ते सर झपल फरमसके है बह है- 
( शलिफ सि जा झातारनागनात रखने हों और मस्तियार- 
मोम मझऊा बाला फर्रर्कों को तरस थे हाजिर होने 


हा ( पे लनक द्त्‌ बज बन्नट जा 
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जे ल३० 


श्र दरख़्यास्त देने ओर अपल करने कला ई£ 
दियागयाहो- ः 

अशखाम जो उन फरीक्षों की तरफ से या उमकझ्ले भाम से 

छा तिनारत या कारोबार करते हों जो उस अदालत के 

लाके की एहद्ग अरजा के अन्दर व रहतेहीं जिसकी हुद्दके 

खद्रहाशिर होना या दरख़्वात्त देना वा अमल करता हा 

चफ्;े गाप॑त्ाव शततमझालडन कक तवजारत था काराबार पे 

र उस सरत में जब कि कोई और पसन्द जिसको पेसी 

' हाजिरी ग्रदालंत भार दरए्वास्त टंने आर पअग्रल करने 


५ 


वो इंजॉज्ञत बसराहुत दीगई हो दही सोज़द ने ह्‌ू-- 


) बह हक्मनाभजात जिनकी! तार्मील किसी: फ्रीक के दफ़ा३८ 
तामौल हुवमनामा ए- | एजन्ट मक़वुला पर कोजाये उसी क्रर मवरसर हंगे 
जख् महंत एज कियोया वह झुद फरीद्ा व) 'जातपंर तामील किये 


ाज 
गयेथे वज्ज उस' सरत के कि अदालत से कोई और हिदायत हो--- 


वन जा+त 4++ 


5 
न्थिर 
2 


श] ४8 


+ 


२) वह अहकाम जो फरीक् मुक्तदप+ पर हुक्मनामा वध तामोल के 
घावमें हू. उस“सरत से भी मुतअत्लिक्त होंगे जब उसके एजश्ट 
मक्तवूला पर हुक्मनामा की तामील; कोजाये--, ..... ....- 


४-(,१ ) तक्ररुए वकील का 'किसी शहूत की जानिवसे अदालत, में दफा ३६ 
वकील का तक़रनेर | हाजिर होने या दरख़्वाब्त देने या बोई- फेल करने 
के लिये "वजरिये तहरीरः,के हहोगा ओर उसपर शुझुसा सजकूर फले 
या उसके एजन्ट सक्ववृत्ला या किसी दूसरे शख्सके जो अन्लेझूप मख़तार- 
नागा इस वार भे कारेवाई करने के लिये वाजाब्ता मजाज़न गरदोना 
गयाहो दस्तखंत होंगे--3, _ अद 


(२) जब वकील इसको क़दूल करले तो तहरीर तकररी मजकूर 


[8] 


अदालत में दाखिल कीजायगी शौर तावक्ते कि बह वजरिये 
किसी तहरीर दस्तखती' मंबकिल या वकील याने जैसा कि 


५ बप बी ने [8] ऐप 
माक्ता है मदासिल$ अदालत के अदालत का इजाजत से 


फिस्स न करदीनांय या तावक्ते कि वह मबक्षिल या वक्कषील 


रह 


फीतिच हाजाय या तादंक्त के छकरम+ को तमाम कारेपाटयां 


दुफ्का ४० 


दा ८४१ 


८७ सजमुआ जाव्ता दीवानी । [ ऐक्ट ने० ४ 


जहांतक कि उस मबक्षिल से इलाका रखते हों इस़्तिताम 
को न पहुँचें नाफिज़ समझी जायगी-- 

(३ ) किसी हाईकोट मुक़ररा हस्व ऐक्ट हाईकोद हाय हिन्द सन्‌ 
१८६१ ३० के या किसी चीफकोटे के ऐडोकेट के लिये या 
किसी दौगर हाईकोट के ऐेडोकेट के लिये जो वेरिस्टर हो 
जरूर नहीं हे कि किसी तरह का नविस्ता मृतज़म्मिन अपने 
इख््तियार पेरवी मुक्तदमः की अदालत में दाखिल करै-- 

५-हुक्मनामजात आम इससे कि उनमें फरीक मुकदमा के असाल' 
तामील हुक्मनामा | तन्‌ हाज़िर होनेका हुक्म हो या न हो जो किसी फरीक्षके 
वरीलप | वकील पर तामील क़ियेनायें या वक्कील के दफ़्तर या 
मस्कन्‌ मास्ली पर छोड़ दियेजायें उनकी निरवत फहमायश कियाजायगा 
कि गोया वे मवक्किल को जिसका कि वकील क्रायम मुक्काम है वज्ञाव्ता 
पहुँचा दियेगये और मबकिल को उनकी इत्तिला होगई और पजुज्ञ उम् 
सरत के कि अदालत ओर तरहपर हुक्मदे वजमीआ वजूद वेसेही मवस्सिर 
होंगे कि गोया वह असालतन्‌ फरीक्ष मजकूर को दियेगये या झुंद 
उसपर उनकी तामील कीगई-- 

६-( १ ) अलावह एजन्दान मक्तवूला के जिनका जिक्र क्रायदा २ 
एजन्ट हुक्‍्मनामे की | में हुवाई हरशख़प जो अदालत के इलाके के अगर 
तामील कूल करने | रहता हो हुक्मनामा की तामील को क़बूल करने के 
कैलियिे | लिये एजन्द मुकरर होसक्ता है-- क्‍ 

) जायज्ञ है कि ऐसा तक्रुर खासहों या आम मगर तहरीरी 
तहईर तहरीरी होगा | होना लाजिम है शोर उसपर मुक्तरर करनेवाले के 
घोर सदाला में दा- | दस्तखत होंगे और बह तहरीर या अगर तकरुर आम 
सिल हियाजायगा | तो उसझी नकल उसद्िका अदालत में दाखिल $| 





जायगी-- 


आइंर २ 
इरजाय नालिशात 


:-ध ४ ) हर नालिय इस तरह हुठ्स वीज्ञायगी कि सरजीदाव! 


सन्‌ १६०८६०] मजमूता जाब्ता दीवानी | प्र 


नातिशोंकी इत्तिदा | व्यदालत में या उस शोहदेदार के पास जो अदालत से 
भरजीदाते से होगी ! उस कामके लिये मुक्त ?र हो दासिल क्वियाजाय-- 

( २ ) हर अरजीदावा युताविक्त क्रत्राअद मुन्दर्न आहइर ५६ व ७ के 

होगा जहांतक कि क्रवाअद गजछूर मुतअझल्लिक्त होसक॑- 

२-अदालत हर नालिशके मरतिवको एक क्िताव में जो उसी ग़रज दुफ़ा ५८ 
रजिस्टर मुकदमा दी-| से मुरत्तिव रहेगी ओर जिसका नाम दीवानी ुक्तदमात 
वानी का रजिस्टर होगा दर्ज क्रायेगी ओर जो मुक्तदमात 
रजिस्टर मजझूर में दमेहों उनपर हरसाल व्रतरतीब तारीख मंजूरी 
अरजीदाबाके नम्व॒र चढ़ाये जायेंगे- 





आदर ५ ु 
इजराय व तामील सम्प्तन्‌ - 
इजराय सम्म्‌न 


-(१) जब नालिश बाजाव्ता झुज्अ होजाय जायजहै कि सम्पन दफा ६४ 
अलेहके नाम इस हुक्म से जारी कियाजाय कि वह तारीख मुन्दर्ज 
सम्पनपर अदालत में हाजिर होकर दावेकी जवाबदिही करै-- 


जा  स 


मगर शर्ते यहहै कि अगर अ्जीदावा दाखिल होनेके वक़्त मुद्राअलेह 
अदालत में हाजिर होकर मुदृई्के दावे से अकवाल करचऊाहो तो सम्मन 
उसके नाम जारी न क्रियाजायगा- 
( २ ) जिस मुद्ाअलेत्के नाम सस्मन हस्व मज़यून क्रायदा तहती 
( १) जारी कियाजाये वह हाज़िर होसक्ता है- 
( अलिफ ) असालतन्‌-या 
( ये ) मारंफत किसी वकीलके जिसको बख़॒बी हिदायत करदीगई 
'.. हो ओर जो तमाम सदाछात जरूरी म॒तअल्लिके मक़हमे का 
जवाब देसकें-या 
( जीप ) सारफत किसी वकील के जिसके हमराह ऐसा कोई शरुपहों 
जो तमाप सदालात मजक्रका जवाब देसझे- 
( रे ) एसे हर सम्मनपर जन या उस ओहदेदारके दस्तखत सब्त 


दुका ६५ 


दा ६६ 


दक्षा ६७ 


हुइ। ६८ 


पद मजमुचा जाव्दा दीद्ानी । [ ऐक्ट ने ४ 


होंगे जिसको जन इस कामपर मुक्तरर करे और उसपर झदा- 
'लतकी मोहर कोजायगी- -.. -- रा 
२-हर सम्पनके साथ अर्जीदाबाकी एक नक़ल-या बशते इजाजत 
सम्मन के साथ नक्तत्। एक बयान सरहतासर भजानायगा- 


अर्श्दातवा या वयान मु 
सन्त 


हनन 


जा ल्‍्न 


३-( १ ) अगर अदलंतंके नजदीक मद्अलेरका असाछतन हा 
अदालत पुद्अलेह या जिर होना जरुरहों तो सम्पन में उसको गिस्वत यह 
शक असालतन्‌ हाज़ि। हृकद्म होगा कि मदासझ्षलेरह अदालत प्र वृतारीख सम्स- 
दादा टमहीए (है उम्मन अपालतन हाजिरहो 
२ अगर अदालवके नजदीक मुदईका भी उसी रोज श्रसाल्तन्‌ हाजिर 
होना जरूरहों तो अदालव ममाज ) फ्रि शइईके उस रोज असाल- 
स्‌ हाओआर होनेका हुक्म -- द् 
४-क्िसी फरीक्रकी निरशत असाल्नतन्‌ द्ाजिर होनेका हुक्म ने दिया 
फ्ती फ़रीक्के अताल- जायगा इज्ना उस सृरत में क्ि- 
तन हाजिर हैनिका हवम 
दिया जायया घएा ॥॒ 
उस परत मे कि उप्की। 
संकूनत हृदुंद मुक़्(र: | 
अन्दग्शे | 
( अलिफ ) उसकी सकूनत अदालत के माली! इग्तियार समाझत 
इब्विदाइकी हृदद अर्जीके अन्दरहो-न्या 
“( वे ) हुदूद मजकूरके बाइर मगर झदालत से पचास मील से 
कम फासिलेपरहो या अगर रेल या इग्टीमर या को३ शेर 
यक्रररा माय सवारी उसकी जाय सकूनत से शक्काम अ- 
छत्त तकके छठ पहैसस्‍्ले के पाच गना फ्रासलार चलताहा 
तो मरकाम झदालत से ठो सो मीलसे कम फासिलेपर ह- 
(-सरपमन जारी करने के बकत ्दालत ये श्रमर ने करंगी कि सम्मन 
सूप याद हगरशा सिर्फ बास्ते क्रमरदाद अपुर तनक्रीह तह्वके होगा या 
वह या वश हू... तीरते इनपिसाल क्न शुकदइमाके और सस्मनर्मे उसके 


8० एनाविक दिदापन लिखी जापशा- 


के. 2वननकसंे-ओ-अमम-ककम-«माक७+५पाककाकक-+००कननलक+ नमक कम. 





सन १६०८३० |] ममप्आ जाओ्ता दीवानी | दछ 


मगर श्ते यहह कि हर पुक्तदमा गस्पूत्मः अदालत मतालिते जात ख- 
फीफामें सम्मन घास्ते तसश्फिया कतई झुकइते के जारी क्रिया जायगा- 
६-गुद्ाालेहकी हाजिरीके लिये त।रीख एुकरेर करने के वक़्त अदा- दफा ६: 
हकऊर वारीस बारे | लत मरातिय मुन्द भेजल का ख़्याल रचखेर्ग) याने क्रिल्नद 
जि मषजतलेहफे | था कंसरतकार मरजूआ अदालतकी ओर मदाअलेह 
की सकूनत का झक्काम ओर झुद्दत जो सरमन की तामील के लिये जरूरह 
ओर वह वारीख ऐसी मकरर कीजाययी कि मुद्याअलेह को तारीस सुकुरेरः 
तक शजिर होकर मुकदमे को जवाबदिशी करने की गुहलत छाफ्ी मिले- 





७--सम्मन में जियकी रू से हाजिर होने भार जवावदिही करने का दफा ७: 
सम्मनमे हक्‍्म होगा। हम हो मंद्याजलेह के नाम यह हुक्प मुन्दर्म- होगा 
हि पृद्यगलैह डन्‍च्ता। छि तथाम दस्तातजाव जो उसके क़ब्जी या इश्तिया!र 
ठः रे ध् 
तावजात वश कर | के हों ।जिनपर शुदाअलेह को अपनी जबावदिही 
फि जिगपर वह इरत- पल जब अल 
दुलाश करना चाहताहो, परदे के लुय शस्तदलाल करना भर्रहा पशुकेर 7 


५ 
९८. 


८-जतब्र सम्प्न बास्‍्ते इनफिसाल कतई झुकदमे के हो उसमें मुद्दा-दफा ७ 
जब सम्मन वास इन- | अलेह को हिदोयत कीजायगी कि जो तारीख उसकी 
फिमाल क्रतई के हो | द्वाज्िरी के लिये सछुर हुई हो उसपर जुम्ला गवाह 
कक हक अपनी जवावदिही की ताईद में उस को 
हिदायत होगी फ्रि ्ि जनपर से द्ह श्द्‌ 
अपने गयाह पेशरर | इस्तदलाल करना भजर है| पंशकर-- 


न्‍्ः 


- तामील सम्मन:  -:- 


(१ ) अगर मुदाअल्वेह उत्त आदालत के इलाके के अन्दर रहता दफा ७२ 
छ्वायगी या इरताल | हों जहां नालिश रुज़ूअ हुई हो या बहां उसका कोई 
सम्मन वास तार्म' लक | एज्न्ट रहताहों जो रास्मन लेने का मजाज़् हो तो 
अगर अदालत किसी दूसरी तरह का हुक्म न दे सम्पर्न अहलकार 
मजाजकी इस गरजप्ते हवाला किया जायगाया उसके नाम भेजा जायगा 
कि बह खुद या पारफत अपने किसी मातहतके उसकी तामील करें- 
(०) अहल कार मजकूर क्लिप्ती अदालत का अहलकार होसकता हैं 
जो वह न हो कि जहाँ मालिश रुज़झभ न हुई हो ओर अगर 
वह घसा अहलकार शो तो संस्यत वसील डाहझ या और 


८६ मंमुआ जाव्दा दीदादी । [ ऐक्ट ने ॥ 
- होंगे जिसको जज इस कामपर मुक्रर करें और उसपर झदा- 
लतकी मोहर कीजायगी- - 
दा ६५ २-हर सम्पनक्त साथ अजादादाका एक नक़ृतन्न-या चशुत इनाजत 


तस्मन के साथ नक्तज् | एक वयान सरझूतासिर भेजानायगा- 
| खअजादाबा या बयान घु 
इत्र 


। पर श 


दुकका ६६ ३-( १ ) अगर अदालतके नजदीक ग्रद्यगलेहका असालनन द्वा 
अदालत पुद्मबलेह वा जिर होना जरूरहों तो सम्मन में उसको पिस्वत यह 
मष्डके गा हुक्म होगा कि मदाक्षत्ेह अदालत में बतारीख ग्स- 
हाने ह्क्म स्क् 
228 00,208 रह सम्पन अप्ताल तेन्‌ हाजिरहो नज+« 
२ अगर अदालकके नज़दीक झुदृशका भी उसी रोज अ्रसालतन्‌ हाजिर 
रच आ ३ ॥ ७ ए 
रोना जरूरहों तो अदालत मजाज़ है कि शइईके उस रोज असाल- 
तन्‌ हाजिर होनेका हक्मदे- 
दफा ६७ ४-क्षिसी फरीककी निस्त असाज्ञतन हाजिर होनेका हक्प ने दिया 
फित्ती फरीक्षके अताल- जेयगिगा इज्ञा उत्त सूरत मे (के 
तन हाजिर हेनिया हुवम ध 
न दया जायता घइछा 
उत्त प्रत मं |क एउततवे। 
रवृनत हृदद मुक्रर 
अखस्शा 
( अलिफ ) उसका सकृनत अदालत के मायूले। इश्व्तियार समासनत 
इाव्नटाइका हे अजादई अन्द रहा-या 


हुदद मजकुरके वाइर मगर आझदालत से प्रात मोल से 
कम फासिलेपरदे या अगर रेल या इग्टीमर या को$ और 
पकरंरा चाय सवारी उसकी जाय सकूनत से झुक्काम अ- 

छत तकके छठ हिस्से के पांच गना फासिलेगर चलताहा 
तो मुक्काम झद्रालत से ढो सो मोलसे कम फासिलेपरहा- 
"-सम्पन जारी करने के वक्‍त अदालत ये अमर ने करेंगी कि सम्मन 
रे था यश एईरआा पिफे बास्ते फसरदाद समर दनकाह तलबके होगा या 
न हट >, मारते इनफिताल कने गझइपाके और सम्पनर्भ उसके 
एनाविक हिदायत लिखी जायगी- 





/#४+5 
/ैँ 
विजन 


ल्‍्ठ 


कु 
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मगर शर्ते यहह कि हर पुकहमा मस्पुकः अदालत मतालिने जात ख- 
फीफामें सम्पन बास्ते तस्फिया कतई शुकद्ृभे के जारी किया जायगा- 
६-शद्दाशलेहकी हाजिरीके लिये तरीस एुकरेर करने के वद्गत अदा- दफा ६६ 
₹ तारीस गरते| लत मरातिव मुन्दरजेजल का ख्याल रत्रखर्ग, याने क्रिल्नद 
तजिय सध्ततके | या कसरतकार मरज़ूआ अदाल्तकी और सद्दाअलेह 
शी सकूनत का मुकाम और मुद्तत जो सग्मन की तामील के लिये जरूर६ 
ओर वह तारीख ऐसी मक्करर कीजाययी कि सुद्ाअलेह को वारीस सुकुरेरः 
तक शजिर होकर झुक्दमे पंगे नवावदिरी करने की शुदलत काफ़ी मिले- 


(ज (जे 


७-सम्मन में ज्ितक्की रू से हाजिर होने भर जबावदिहदी करने का दफा ७० 
सुग्मनमे हुक्म होगा मे हां मददाजलह के नाप्त यह हुक्म मुन्द्ज- हांगा 


कि पृद्दाबतेह डस्ला | कवि तमाम दस्ताबजाव जो उसके कब्जा या इड््विय! 
दरतापरज्ञात् पेश करे रे 


कर्क ०0५ 


पर में हों ।जिनपर झुदागलेह को अपनी जदाबदिदी की 
कि जिनेपर वह इस्त- | *७ धन ४जरहों ऐेशशर 
दलाद करना चाहताहों परदे के .लर्य इस्तदलाल करना भदझ्ूरहा पशक्रर--- 


5 ) 
७ 6 2 


५ कप हे ठ्फा 
८-जत्र सब्पन दारत इन ले क्रत३ झकदम के है उसमे झुद्दा- का ७ १ 
जब सम्मन वास्ते इन- | अंलेह को हिदायत कीजायगी कि जो तरिीख उसकी 
फिसाल कतई के हो + वि 


६ 


३ बीज हब 


कि हाज़िशा के लिये सुछूरर हुई हो उसपर जुम्ला गवाह 
उसमें मुद्दाअलेह को |... -... त फे 
हिदायत होगी फि| हे मिनेपर अपनी जवाबदिहदी की ताईद में उस को 
अपने गयाह पेशजर | ईस्तदलाल करना भज़र है पंशकर_-- 


हल ट् 


- तामील सम्मन. 


६-( १ ) अगर मुदाअलेह उस्त अदालत के इलाऊे के अन्दर रहता तफा 3२ 
हवातभी या इरताल | हो जहा नातलश झज्अ हुई हा या वहा उसका काइई 
सम्मन वाले तामलके | एञ्नन्ट रहताहों जो राम्मन लेने का मंत्राज्ञ हो तो 
अगर अदालत किसी दूसरी तरह का हुक्म न दे सम्मंने अहलकार 
मजाजकी इस गरजसे हद्यला किया जायगा या उसके नाम भेजा जायगा 
कि बह झूद या पॉरफत अपने किसी मातहतके उसकी तामभील करे- 
(+ ) अहत्तकार मजकूर क्विस्ती अदालत दा अहलकार होसकदा 5 
जो बह न' हो कि जहां नालिंश रुज्ञम न हुई हो ऑर अगर 
वह शेसा अहतकार हो तो सम्मन वसवील डाक या भोर 


परह जिसकी अदालत हि रे 
“5 ०&प हहदायत के इसके रे 
जासक्ता है- आजम 





दक्ा ७३ १००तामीत ज्स तरह ७ ० 
है प/८ पे घउ्च त्तर हासन क्कि स्सझ्ें एक्च परत जो ४ 
तकतरानला तामीच है! इसलदछर 
0840 कब, जम या दस्तख्दी ज्स आह्तेदार >> ४५ रद 
ग्ररज से मकर कहे ज्लौर 23 ” इवदार के मिन्तकों नम उन 
5 + और आर भर्जा बमोहर अद्ालूद हो हवाई या ऐश है 
जायमी- 5 “प्‌ ६ रृद्ात्ञष या एश ही 
दफ्ा ए2 २9. £« 38 4५ विन 
** पेड्स उसके क्वि दूसरी तरह पर हक्प हो ज़्र 0७- २३ 
वामील चन्द मुद्ाक्- ! «० ... अऊ'प हा श्र एक से ज््यादः 
हि ग ल । मदाअतल्हस हद पता त्लाा न न री 
लेहुसपर 35 ४ पा रााजम है के हरएक्न मच 
' पर सम्पन की ताज्नीक >8 के कुक 
मैच का तामाले कीजाय- 
दुझ्मा छए५ू २२-जठत सम्फि-+ यो) 
' “नंद मुमकिन हो सम्प्न की दामील महाऋसे> 
५ गदेश्नल्ह की 
तावध्मदान तामील ] पजायगी इला उप्त हाज्ओं रे जातएर्‌ 
४ला उस हातमाजक्षि उसका कोड रद 
इदाबजह की जावपर | स८ ता फरार कार 
| +ज्मत्त लने गण ज़्चोंक्लिजस 20020. 8३, 
ईैयी वरना उत् के | 20270 2088, 
| दवा काफ़ा होगा- ह 
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का डर फेसत ने रखना 
सर नम ! 5 हे ग 

! है ता तचामाल सम्पन फा अज््सा फरतराहकार था 

जंस कारगर या काप 


३ 
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सम्‌ १६०८ ६०]. मणपूत्ा ज्ञाब्ता दीवानी । ८६ 


हे कवि सम्पनकी तामील मुदाअलेह के किसी एजन्ट पोहतपिम जायदाद 
पजकूर पर कीजाये- हे 
१ ४--अगर किसी मुकदमे में मुदाअकेह दस्तियात्र न हो और कोई दफा ७5 
तामीन एदामेह के | एजन्ट भी उसका न हो जो उसकी त्तरफ से सम्भन 
अहल खानदान चज् | लेनका मजाज़हो तो जायज्ञ हैं कि तामील सम्मन 
किस्म तह: पए7र | पजकूर फी भुद्दाअल॒ह के किसी अहलखानदान वा- 
लिग अजक्विस्प जकूर पर जो उप्तके साथ रहताहो कीजाय- 
तशरीह-मुलाज़िमहस्प माने इस क्रायदे के शहल्लरावदान में 
दाखिल नहीं है-- 
१६--जब अहलकार तामील छुनिन्दः सम्पन की नकल सुद्दाझलेह दफा ७६ 
जिस शब्म्पपर तामील | की अपश्लालतन्‌ या मुदाअलेह के लिये उसके किसी 
कीजाय उसस्ते तामी- | एजन्ट और शख्स को हवाले या उप्तके सामने पेश 
लड्ेइक्रताल पर दत्त- | करे तो तामीलकुनिन्दः सम्मन को जरूर हे कि 
ख़त करन्ार्ग तु ऊ*.. ८< नर 
न --- उस शखूस से जिसको नक्कल सम्मन हवाले हो या 
मिसके रूपरू नक्तलल मजऊूर पेश वंगेजाये सम्मन की तामील के अकंत्राल 
पर असिल सम्पन वध पुस्तपर दस्तखत कराले--- 
१७-अगर मुद्दाअलेह यां उसका एजन्द या दीगर शरूस मजऊूंरे दुफा ८० 
ज़ाव्ता अगर पुद्दाअं 5 वाला तामीलके अक्नवालपर द्र्तखंत कंरने से इन्कार 
सम्मन लेने से इन्कार। करे या अगर अहलकार तामीलकुनिन्दः को बाद को- 
परे या दस्तियाव न हं। शुशु चाजदी व माकूलके मुद्दाअलेह न मिलसके और 
कोई एजन्ट उसका न.हो जो उसकी तरफ से सम्पन लेनेका मजाज़हों 
और कोई- दूसरा ऐसा शख्स भी न हो जिसपर सम्मनकी तामील होसके 
तो अहल्कार तामीलऊुनिन्द$ सम्पनकी एक नक्तल उस मकानके वेख्ती 
दरवाजा या किसी और मेजर आमपर चस्पां करदेगा जिसमें मुद्दाभलेह 
अमूमन्‌ रहताहो या कारवार करताहो या हुसूल मुनकातके लिये वजात 
खास कोई काम करताहों और बाद अजां असिल सम्पन जारी करने 
बाली अदालत को वापिस करदेगा और उसकी पुस्तपर या किसी परचा 
मुन्सलिका पर यह लिखदेगा कि इस तोरपर नक्कल चरपां कीगद और 
चर्पां करने के हालात और नाम और पता उस शखझूप्का ( अगर कोई 
शखूसहो ) कि निसके जरिये से मकान मजकूरकी शिनाझ्त हुईहो और 
श्र 





8० 'मभपू ज़ाब्ता दीवाती । ; , [ ऐक्ट ने० ४ 


'जिसके सामने नक्तल चस्पां कीगईहों हप तहरीर में दम करैगा-- 
दफा ०१ ला सूरतों मे जब सम्मनकी तामील वरगजिव कायदे १६ हे 
सम्मनकी पुखपर वक्त। कीजाय अहेलकार तामील ऋनिन्द) को लाज़िम है कि 
- और तरीका हा तामात | झसिल सम्मनक्की पुश्तपर या क्विप्ती परचे मन्सलका 
220 पर यह हाल खुद लिखेया किसी और से लिखवाये 
'कि सम्मनका तामील किस वक्त ओर किस तौरपर कीगर ओर नीज 
नाम और पदा उस शह़्सका दर्श करना चाहिये ( अगर कोई ऐस 


#. 


शुर्पह्द ) जिसने उस शुखूसकी शिनाख़त कीहो जिसपर सम्पन्क 


०5 (0 [पु के ३. # 3 श् 
तामील हुई और जिसने यह भी देखाहो कि सम्मन उसके हवाले या पे! 
कियागया- ; “ मक के 

दफा सर १६-नत्र को३ सम्मन वम्मजिव कायदे १७ के दापिस आये तो झठा 


अहलऊर तामीत कु | छतकी अगर द्ापसी सुतअल्लिकः क्रायदा मजकूर के 
नि, जे इजहार | तसदांक अहलकार तामाल कानन्दर के हलफनाम से 
न हुडहों-छाजिम होगा-ओर अगर चापसी को तसदीक्ना हरव मजझुर 
हु४हो तो अदालतको इस़्तियार होगा कि अहलकार तामीलकुनिन्दओों 
हलफ देकर हाल काररबाईका जो उसने कीहो दरयाफ्तकर या दूसरी ग्- 
दालतकी मारफत दरयाफ्त कराये ओर जायज हे कि उस बावमें तहकी- 
क्रात मज़ीद जो उसकी दानिस्तमें झनासिवहों अमल में लागे और ए़ाए 
यह क्रार देगी कि सस्यनक्ो तामील दस्त ज्ञाब्ता होग३ या जिस तारपर 
उसकी दानिस्तमेंहों उसके तामील करनेक्ता हुक्म देगी- 
दा 5३ दि-.. २०-( १ ) जब हरव इतमीनान अदालत यकीन करने की वजह हो 
कसर ता तामील वर व नर्य०/ कि मद्ाहमलेह इस गरज़ से कि सम्मन की तामील उस 
“7४7  --- प्र न होने पाये रूपोस रहता है या किसी और वजह से 
सम्मन की तामील माधूली दार से नहीं होसक्ती है तो अदालत यह हृतम 
सादिर करगी कि बजरिये चस्पां करने एक पते सम्मन के अदालत कें। 
हिसी नजरगाह भाग पर ओर नीज मुद्राअलेंह के उस प्रकान के मैजर 
स्गगपर ( शगर कोई ऐसा गढ़ान हो ) जिसमें आसिर मर्तवरा उसका 
राम्नद रखना था कारवार करना या बसनल मुनफकाने के लिये अज्ञात 
गा याग करना गमादाम हा या विसा आार सार से जा ज्टालत व 
शमामिय झाह्ग्म हा सम्दन का तामान कामाय--- 


सन्‌ १६०८३०] . मंजपरगा जाब्ता दीगानी । 8१ 


(२) सम्मनकी तामील उस तरीकेपर जो दजाव तरीका मामूली + ५३ 
तामीलमजउरकायमर| के अदालत के हुदमसे मृस्तञममल किया जाय उसी 
तरह मवस्सिर होगी कि गोया सम्पन की तामील मुद्दागलेहपर असा- 
लतन्‌ कीगईवी-- 


(३ ) जब सम्बन यो तामील किसी और तरीक्षपर वजाय तरीक्ते दफा 5४ 
तामील मजकूर मे हर मापून्नी के बग॒मिव हुक्म अदालत के कीजाय तो अ 
जिनका वक्त मकर दालत मद्दाअलेह की हाक़िरी के लिये उस क़द॒र 
लग बाहर पियाद सुक्करर करेगी जो वनज़र हालात उप्त सृश्त फ्ले 
मुनासिंव मालूम हो- ' ' /ह पे 





जिन 


2.0 "3 


२५२-जवब सम्पन किसी अदालतकी तरफ्से जारशा हो तो जायज हे दफा ८ 


को 


तामील सम्पन जब मु- कि अदालत जारीकुनिन्दः उसको वजरिये डोक या 
दालेह किसी दूसरे | अपने किसी अहलझार के हाथ किसी अंदालंत में 
हि में-| ( पित्वांय हाइक्रोद के ) जिसके, इसेंक्रे में मुद्धाअलेह 

रहताहों इरसाल करे हवा यह अदोलित उस सूबे में 


वाक़हा जहा अदालत जारकुचन्दहा या वकंस। दूसर सर म--- 





२-जब्‌ कोई सम्मन ऐसी अदालतसे सादिर हवाहो जो वत्लाद दफा ८६ 
तार्म'ल बलाद अेमी- | कलकत्ता और मदरास- और वस्बइ ओर रंसूनके हुदुद 

न के बाहर सुकररःहों आर उसकी तामील हुदृद मजकूर 
वाहरकी अदालतें जारी + अन्दर करानी ,मेजूर हो तो सम्मन मजकूर उच्त 
करे अदालत गतालवाजञात खफीफ से प्तिल् कियाजायगा 
जिसके इलाके में सस्मून मजकूरका तामील कंराना मेज़रहो- 


२२-जिस अदाहत में सम्पर्न वपुजित्र क्रायदे २१-८या क्रायदे २२ दफा ८५ 
फर्श उस झदालतका | भेजा जाय बह उ्तके चल होनेपर उती तरह कारिवाई 
जि मे सम्मन भेजा 4 करेगी गोया खुद “उसने सम्पन जारी कियाथा बाद 
8 अज्ञां उस-सम्मन को . उस कारेगड के साथ जो उसके 
मृतअन्विक्र कीगरे हो -( अगर ऋुछ कारबाई हुई हो ) अदालत जारी 
फनिन्द+ के पास मुसिल करंगी- 


२४-अगर मुद्दाअलइ मु्केद जेलखानाहो तो लाजिमह कि सम्पन दक्म 5७य 5« 


दफा ८६ 


दुफ़ा ६० 
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तामील पद्घायलेह पर | वजरिये डाक या और किसी तरीक़े से भम्नसर इन 
जेल में चारज क्रेदखाना के पास भेजाजाय कि मुद्दाअलेह पर 
उसकी तामील कराये-- कु - 
२४-अगर पुदाअलेह ब्टिशइण्डियादे बाहर रहताहों और बृटिश- 
तामील जव मुद्ाबलेह' ऐिडया में ऐसा कोई एजन्ट न रखताहो जो सम्पन 
इृव्शिब्रिव्याके वाहर | लनेका मजाज़ हो तो सम्मन लिफाफे में वेद होझर 
रहताहो ओर ब्थ्शिइ- पर जे ३ कद 3 पक 
रिव्या में कोई एजन | “वरेलेइ के पास उत्के घर के पत्ते से वज़रियें डा 
न रखता मुर्सिल किया जायगा अगर उसके परकान से उस मु- 
क्राम तक जहां अदालत वाक्ते है डाक जारीहो- 
२६-- जब- 
तामीक्ष रियाततों में 
मारफ़त पुलिटिकल ए- 
जग्टय या अदालतके 
(अलिफ) व तामील इश्तियारात खारजिया जो शाला हजरत मलि- 
फमोअज॒म या नव्याव गवर्नरजनरल वहादुर वइजलास 
कॉसल को हासिल हैं कोई पुलिटिकल एजन्ट मुकरेर हुवा 
हो या कोई अदालत मुकरर हुईं या कायम रक्‍्ली गइईहो 
मये इख्तियार तामील ऐसे सम्पन के निसकों किसी 
अदालत ने हस्म मजमूआः हाजा किसी रियासत रर में 
जह्वंं मुद्दाअलेह रहता हो जुऋऋ कियाहो- 





( ये ) याजव नव्याव गवर्नर जनरल वहादुर इजलास फ्रॉसल ने 
यज़ट भाफइणिविया में यह एलान कर दियाहो कि सम्पन 
मज़झूर की तामील ऐसी अदालत वाक्े रियासत मजकूर 
के ज़रिये से कीजाय जो बतामील इश्तियारात हारमिया 
गजऊूरफी मुक्रर न हुई्हो और ने क्वायम रखखी गईही-: 

तो जायभर कि सम्मन मुद्दामलेहपर तामील पानेकी सरज से पुलि* 

टिकल एजन्द्र के पास या मदालत में बजरिय्रे टाक या ओर तरहपर 
भेजानाय भोर अगर प्रलिथिकिल एमन्ट या अदालत सम्मन की साथ 
इबाग्द जोहरी दस्तसती पुलिटिकल एनन्ट मजझुर या जन या ठीगर 


लइ्मर पादालवओ वापिस करे कि साम्मन बत तामील हम्वनरीक्ा झा 
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कफ्रलअर्जी क़वाअद हाज़ा में दज है म॒द्दाग्नलेह पर करदी गई तो बह 
इवारत जोहरी सम्मतन की तामीलका सवूत्त समझी जायगी-- 

२७--अगर मुद्दाअलेह अ्रफ़्तर सरकारीहों ( मगर आला हजरत दफा ४२२ 
तामील सिविलअफ्सर | मलिकमोअजुमकी अफयाज बरी या वहरी या इण्डियन्‌ 
सरकारी या पुलाजिम | प्रियन सरबिससे तझल्लुक़् न रखता हो ) या किसी 
ऐ अर रेलवे कम्पनी या हुक्काम मौका का पुलाजिमहो तो 
“7 अदालत सम्मन को सुद्दाअलेह पर तामील होने के 
लिये मये एक नक्कल के जिसको मुद्दायलेह रखलेगा उस दफ़्तर के 
सरदफ़्तर के पास इरसाल करेगी जिसमें कि मुद्राअलेह मुलाज़िमहो- 
अगर इस तरीके से तामील सम्पन का वसहूलत होना पायाजाय-- 

२८-जव कि मुद्दाअलेह फोजी सिपाही हे तो अदालत सम्मन की वे ४६८ 
तामील सिपाहीपर _ | तामील के लिये मये एक नकल के जिसको मुद्दाअलेह 
रखलेगा उसके कमान अफ़्सर के पास इरसाल करैंगी-- 


२६- (१ ) जव सम्मन हस्व क्वायदे २४ या क्रायदे २७ या कायदे दफ़ा ४६८ 
29 उस शख़त का | २८ तामील के लिये किसी शूूस के हवाले किया 
जिसके हवाले सम्मन | जाय या उसके पास भेजा जाय तो उसको लाजिप 
तामीलके लिये किया | .__ .. हे हे + हर 5 
जाय होगा कि हचुल इमकान इसकी तामील कराये ओर 

४ पक नरक आह पक 
वाद अपने दस्तखतके और मुद्दाअलेह से रसीद लि- 
खवाके उसको चापिस करें ओर उंसके दस्तखत तामील का सबूत 
समझे जायेगे-- ह 

(२ ) अगर किसी वजह से तामील मपकिन नहों ते! सम्पन ओंदा- 

लत में मय पूरी कैफिपत दबजह अदम तामील ओर उन तदा- 
वीर के जो तामील कराने के लिये कीगई वापिस भेजाजा- 
यगा ओर यह केफियत सम्पन की अदम तामील का सबृतत 
मृुतस व्विर होगी--- 

२०-( १ ) अदालत को इश्तियार है कि बावजूद किसी इचारत दफा €? 
ख़तबजाय सम्मम | मुन्द्ज मासवक़ के सम्पन के यचज़ एक खत जिस पर 
जज के दरूखत या किसी ओर ओहदेदारके दस्तखत सिव्तहों मिस॒को 
जन उस काम के लिये मुक्तरर करे मुद्ाअलेह के नाम भेने जब कि 
उसका रुतवा अद्यलत के दानिस्त में ऐसी मराज्यात के लायक़ हो-- 
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(२) उप्त खंत में जा क्रीयंदी तहता ( १ ) का रू से वेजाय सम्पन 
“के भेनांजाय वहू तमाम मरातित्र दर्ने होंगे जो सम्मन मे ठजे 
होना चाहिये ओर बहिन अहकोम मुन्दर्भ कायदे तहती 

( ३ ) वह वहमा सह एंच्र संम्पन समंका जायगा-- 

( ६ ) जो सतत बजाय सम्पन भेजा जाय बह वजारय डाक या मार- 
पफत्त कासदर खास गमनन्‍तासव् |ऋयेहय अदालत के या जार 
क्रिप्ती तरीके से जो अदालत के नज्ञदीक मुनासिव हा मुद्दा 
अलेह के पाप्त भेजा जायगा आर जब कि मुद्ाअलेह एेसा 

। कोई३ एनन्‍्ट-रखताहो जो सम्पन लेनेका मजाज ह तो जायज 


कि खत मजकर एजन्ट के हवाले क्रियाजाय या बजारव 
डाक उसके पास भंज्ञाजाय- की 


|/ 


0] ० 


बा 


..: आईरद ..... 


लीडिडय अखरसलू 


१-प्लीडिंग से अजञींदावा या बयान तहरीरी शुराद ह-- 
सीर्चिंग | 5 

२-हर प्लीडिंग में सके एक मुख्तततिर बयान उन वाक्तयात नफ़्स 
सीडिंग मे वाकूयात । क्रदम$ का दर्ज होता चाहिये जिनपर प्लाइ्गू १४ 
नफ्म मुझुदमा ज्ञाहिर | करनेवाला फरीक् अपने दावा या जवावदिदा मे 
हेना चाहिए ओर | ( ज्ेसी परत हो ) इस्तदुत्ताल करना चाह्ताहले 
उमम मत दाखत। नह 
जही 3 | किन इसमें शहादत दाखिल नहीं ह जो उनके सद्त 
.---- में पेश हीजाय और हस्व जरूरत प्डीडिंग वंत तकसाम 
टफआत पर होगी मिनपर नम्बर सिलसिलवार पड़ना चाहिये-आओर 
तारीस झौर रऋूप ओर नम्पर देन्दुसा मं लिखना चाहिय-- 





अगर मतसत्ििक हो तो वह नक्शा जा जमामा (अलिफ ) मे 
7 व टू70 है मर यगर मतझविक्म ने छा तो दूसर नःन्‍ 


जन वऑिशिजओआशजण जिओ जन न 


झरगीय सारीय उसी सर्द के प्ट्ीटिंग के बास्त इ्स्वमाल हाजा आाहप्यि- 
४०जम्ला सस्ता में भिनमें प्लीटिंग पेश कस्नेवाला फरीक किसी 
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दीगर जर्रीबा। भी रिलाफ वयानी या फरेव या सियानत या क्सूर विलअ- 
दर्ज कीजामर्की | पद या दाव नाजायज्ञ पर इरतदलाल करे और जुम्ला 
दीगर सरतों में जिनमें सिदाय पशतिव मुन्दर्म फाबे मजकूर के और 
घातोंका भी लिखना जरूरी हो यह दूसरे मरातिवर भी ( मये तारीख ओर 
रकम के अगर जरूरत हो ) प्लीडिग में दत होना चाहिये-- 

४ -जायज है क्लि वहिफ़्ज़ शरायत मुनासिद मिस्वत खचो और निह न 
बबान या तफ़मीलात | दीगर के जुस्ला सरतों में इस वातका हक्म दियाजाय 
मज्नीद रगदा तार से | क्लि नोवय्पत दावा या जवाबदिही मजीद आर. उम्दा 
तोरसे बयान कीनाय या कोई अमर मन्दर्जे प्ली5ग ज़्याद। तफ्सील 
के साथ दयान कियाजाय -- 

६-ल्ाजिम हागा बह शर्ते मुकदप ।मंसके इंफा आर वकृआअ का बहस 
शत मछदम | तल्वहोंना मकसद हो मुद्दई या मुद्राअलेह जेसी सरत 
हो-अपनी प्लीडिग में साफ पघ्ाफ सराहत के साथ दजे कर-आओर बकेद उस 
के लाजिम होगा के जुम्ना श्रायत मुकृदम के इफा ओर बकछूअका.एक 
वयान जो वमुकदमा मुद्दरे या युद्दाअलेह ज़रूरी हों उसकी प्छीडिंग से 
समभाजाय-- ' रा 

७-पियाय बतार तरमसीमझे किसी प्ज्ञीडिंग 


ई 
५ 


डिंग में कोई नई बिनायदावा 
तजावीज्ञ करता । | मुन्द में नहीं कीमायंगी ओर ने उसमें कोई अमर /त- 
अल्िक वाकिआ जो' फरीक्त पेश 'कुनिन्द) प्लीडिंगकी सावेक् प्ले डिंगके 


सिलाफहो दयान कियाजायगा--- 
८-मव किसी प्लीहिंग में किसी माहिदेशो वयानहो तो महज इन्कार 
इन्कार निसत मआरिदा| बृतअहल॒क मादहिदा रस जा ईनजानिव फराक्त 
सासीहे सिफे वह इन्कार समभ्ता जायगा जो फिलवाकै माहिदे सरीह 
कए समझा जायगा। म्जहरा या उन अपर वाक्रियातीसे मृतअन्लिक्रह़े जिनसे 
मारिदा मजकूर जाहिर होताहो ओर न कि माहिदा मजरूरके जो अज्ञवा 
नुक्कंस कानूनी से-- 
६-जब मजगून किसी दस्तावेजक्ा अमर नफ़्स मुक्तद्याहो तो यह 
अएर दस्तावेज का व- वेतफी होगा कि किसी प्लीडिंग मे जद्यंतक सुपकिनहों 


यान करना चाहिये | इहृझिसारके साथ दगेर दयान करने कल या किसी 


# 


जुज्ञों मजरून प्ज्क्रके सिफे उस मजमनका असर बयान झियाजाय इल्ा 
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उस सूरत में कि जब दस्तायेज्ञ या उसके किसी जज़ोफे ठीक भलफाज़ 
अमर नफ़्स मुकहपाहों--- 

१०-मव किसी शख़्सकी अदावत या फ़रेव आमेज्ञ इरादा या इदा 
जदावत इल्म वगर. | या उसके दिलकी और हालत वयान करना ज़रूरीहो 
तो सिफे अदावत या फरेव आपमेज इरादा रगेरः को बतौर एक अमर 
वाकिआके वयान करदेना काफी होगा वगर वयान करने उन हालातके 
भमिनसे वह इस्तनवात होसर्ताहों--- 

११-जवब यह जाहिर करना ज़रूरीहों कि किसी अमर वाक्िआ य। 
नोग्स | मामिला या चीज़की निस्वत किसी शह्सको नोटिस 
है तो उस नोटिसको वतौर एक अमर चाक्रिआके वयान करना काफी 
होगा इन्ना उस हालमें कि जब उस नोटिसका फामे या उसकी ठीक श 
रायत या वह हालात जिनसे वह नोथ्सि समझा जासक्ताहो अमूर नफ़्त 
मुक्तदमाहों-- * 

१२- जब कोई माहिदा या तअरलुक़ मावैन किन्हीं अशखासका म 
माहिदायातवयल्लुकत। रूस खतूत या गशुक्नदश या वनिहम दीगर मुतादिद 
मफ्टूम होना धालात से समझना मकसदहों तो माहिदा या तझव्लुक 
मज्ञकूरकी वतेर एक अमर वाकिआके वयान करना ओर अग्रपन्‌ ऐस 
सतत या गफ़्तग या हालातकों मजकूर करना काफी होगा वगेर वयान 
गफस्सिलके--आभीर अगर एस। सूरत म॑ शख्स पथ कानन्द३ प्लाइग 
मजररकों वजाय एक माहिदा या तअरजुकके ज्यादा माहिदाद या तश्न- 
ललक्रात पर इस्तदलाल करना मंज्रहों जो हालात मजकूरसे सममे 
जायें तो इसको इश्तियार होगा कि यत्रज्ञन्‌ उन्हें बयान करें-- 

१३-जरूर नहीं कि कोई फरीक्त क्रिसी प्लीडिंगमें वह अमर वाक़िसा 

गम फावुन कः._। जाहिरकरे मिसका क्रयास अजरख्य क्ानन वहक्न उसके 
हो या जिसका बार सदत फरीक्त सानी पर हो इन्चा उस हाल में कि ज* 
उससे सच्यलन सराहत के साथ टन्‍्क्रार किया गया हो ( मसलन मा 
बिज्ञा वाइत बिलयाए एक्स चेज्ज के जब कि शदई सिर्फ वर बिना बिल 
एयसे चस्त मज़कुर के नालिश दर शोर न कि वास्ते माविजा ब 


फ 


दिनाय दाता झासली के ) 
गा छ्िएर प्लीटिंग पर फरीक शोर इसका वकील 


प्यों 


चर 


लत 


४ ०>-लातजप 
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शोटिगिपर इसख़न तिब्त, ( अगर कोई वकील हो ) दरतस्ंत सिब्त कार वर्शर्त 
ऐगे___ ।क्िजब फरीक्त पेशकुनिन्दः प्लीडिंग ववजह गेरं हा- 
जिरी या ओर किसी वनह माकूल के प्लीडिगपर दस्तखत न करंसके तो 
जायज है कि वह शस उसपर दस्तखत करे जो उसकी तरफ से प्ली- 
डिंग मजरझूर पर दर्तसत करने या नालिश या जवावदिहो करने के 
वास्‍्ते मुख़्तारजी <झ्ितियार क्रियागया हो- 

१४-( १ ) वजुज्ञ उसके कि क्रानन नाफिजुल वक्त में दनिहज दीगर दका ४१ 
तरदीक़ सीडिंग को | हुक्‍्य हो हर प्लीडिंग के जैल में फरीकु या मिम्मुम्ला 
फरीक्तैन प्लीडिंग के एक फरीक्ष या कोर ओर शख्स जिसका मरक्त 
के दाकियात से 'वाकिफ होना हस्द इतमीनान अदालत साबित हुआ ; 

पे तसदीझु करगा-- 

(२) तसदीककुनिन्दः नम्बर दो हुई दफाआत प्लीडिग का दृद्ाला दफा ५९ 

देकर इस अमर को सराहत के साथ दयानें करेगा कि किस 

ह बाद का तसदाऊक अपन इृत्म स करता ह आर कस वात +। 


रे 6७७ 


तसदक वर विनाय इत्तिला के करता है जो उसको मिर्ती है 
, ओर जिसका सच होना बह यक्रीन करता ऐ--+ 
(३ )इवासततेंसेंडरीकु पर तसदीके करनेवाले के दंस्तखत सिज्त 
.. होंगे ओर दस्तेखत की तारीख ओर स्क्मम लिखा जायगा- 
१६-अदाज्नत कोरंबवाई का किसा नाबत पर हकप देसक्ता है कि 
इख़राज सौडिग; ; "| फलों अमर  पुन्दर्ज प्लीडेंग जो गेर जरूरी या हत 
कशआमेज्न हो या भिससे इन्सि कोना तजत्रीज शक्तद्मे में जरर या खलल 
या तांखीर पड़े खारिन या तरमीय किया जाये- 
१७-अदालत कारेबाईं की किसी नोदत पर इजाजत देसक्ती हे कि पकाविला के 
तरमीम सीडिंग. | कोई-फरीक्त मुनासिव तोर ओर शरायत पर अपनी | “हे 
प्लीडिंग की बदलें या;/उसकी तरमीयम करें-ओर इस किरम की सब 
तरमीमातं अमल में आयेगी जोः वर्नरज तसरिफया ,असिल अमृर सतना 


'जन्या फराक्तनन क जरूरा हु, का +५ ॥ ः 
 १८-अगर कोई फरीक़ जिसने हुक्म टेजाजत तरमीम हासिल क्विया मकादिलाउरो 
वाद टैक्स के तरमीम। हो अन्दर मुद्दत घुअय्यनो' हुक्प मजकूर या अगर कोट 


नेकरना हा य + 
न्ज मुद्त उस हवस से सुअख्यन न हा ता तार स इसदार्‌ 
श्र 


दुफ़ा ४० 
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हुक्म से चोदह रोज़ के अन्दर मुताविक् हुक्म मज़क्र सरभीम न करे तो 


उसकों वाद इनकज्ञाय मुद्दत मुअय्यना मज़कूर या मुदरत चौदह रोज म- 
ज़कूर के याने जेसा मोक्ता हो तरमीम करने की इजाज़त न होगी इत्ना 
उस हाल में कि जब मुद्दत मज़कूर को धहदालत बढ़ादे-- 


आडेर ७ 
अरजीदावा 


२- अज्ींदावे में भरातिव मुन्फसिले मैल मुन्दर्ण होंगे-- 
मरातिव जो चझर्जीदावे | 
में पन्दजदागे | 
(अलिफ ) नाम उस अदालत का जिसमें नालिश रुहृझ फोजाय- 
( वे ) नाम ओर चल्दियत और क्रोम ओर पेशा वग्ेरा ओर जाय 
: सकूनत मुद्दे की-- 
( जीम ).नाम ओर वल्दियत और क्रोम और पेशा और जाय स- 
बूनत मुदाअलेह फी जहांतक की दरयाफ़्त होसके--- 
( दाल ) जब कि मुद्दे या मुद्दाअलेह नावालिग या फातिरुल 
अक्ल हो तो एक बयान उस मज़गूनका- 
( है ) वह वाक्िआत जो मुक्तदमःकी विनाय दादा हों और यह 
कि विनाय दावा कब पेदा हुई-- 
( वाव ) वह वाकिआत जिनसे मालूमहों कि अदालतको इख़्तियार 
समाचयत दाासिलहें- 
( जे ) हह दादरसी जो झंदई चाहताहो-- 
है )ऋयर मुद्द ने दावा में कुछ गुनरा दियाहो या दावाके किसी 
जुजों को तक कियाहों तो मुजरा दिये हुये या तक किये 
हुये जुज़ोकी तादाद-भीर 
( तो ) एक चयान मालियत शय गृतदाविया नालिशका बगरज़ 
इग्लियार समाझ्षत वरमसम अदालत के जहांतक कि वलि- 
हाज़ धागा शमविनहों-- 
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(२) अगर मुहर ज्रनप्रद दिलापाने का दावीदार हो तो अर्जीदादे दफा ५० 
नातिशातनक्दी में| में जरदावे की सही तादाद लिखी जायगी- 

मगर जब कि मुदरई की नालिश जर वासिलातकी हो या इस तरहकी 
हो कि जर याफ़्तनी मुद्दे उसके और मुद्दाअलेह के द्रमियान हिसा- 
चात गैर तेशुदः के लिये जानेपर मालूम होगा तो नय्जींदावेक्े अंदर ज़र 
मुतदावियाकी तखमीनी तादाद लिखनी होगी- 

(३ ) जब कि शय मुद्दा बहाय नालिश जायदाद गेर मन्कूछा हो तो दफा ५० 
जय कि शय मुद्दा व-। अऔदावे में जायदाद का पता व निशान दजे होगा कि हे 
हाय नातिश जायदाद | जिससे उसको पखूबी शिनाख़्त होसके अगर जायदाद 
पर मलादी | पजक्रकी शिनाख़्त चौहदी या नस्व॒र हाय युन्दर्ज का- 
शजात बन्दोवरत या नक्शा पेमायश से होसक्ती हो तो भर्जीदावे में 
चीौहदी व्‌ नम्बर हार्थ मजक्र सराहत के साथ घुन्दज होंगे- 

-( 9 ) जब कि मुहर, बहैसियत क्रायम मुकामी के नालिश करे तो दफा ५० 
जब कि मद बहैतियत! अरजीदावे . में न सिफे यह ज़ाहिर किया जायगा कि फिकरह ४ 
4 के ना मुहे शय मुद्दावहा में एक बाकर शरज़ मोजूदः रखताहै 

के ' | बल्कि यह भी लिखा जायगा कि' उसके दिलापानेकी 
नालिश कर सकने के लिये जो जो कारेबाई ( अगर को३ कार्रवाई हो ) 
जरूरीथी उसको मुद्दर अमल में लाचुकाहैन-  * 

४- अर्ज़ीदाबे में-यह ज़ाहिर करना चाहिये कि मुद्दाअलेह शुय मुद्दा दफा ५० 
पुद्यगलेहकी गुरज़ व | वहायें गरज्ञ-रखताहै या गरज़ रखनेका दावा करताहे फिक्रह ५ 
का जाहिर करना और ज़िम्मेदार इस वातका है कि झुंद३ के मतालवः 

फी जवावदिही उससे कराईजाय-- 


६-अगर नालिश उस मुद्तके मुन्क्जी होजानें के बाद रुज़आ की दफा ५० 


वजह इस्तस्ता क़ानून | जाय जो कानून हद समाझत में मुक्रर है तो अर्जी कई 
हृदसमाझतते. | दावे में चह वजह ज़ाहिर की जायेगी जिससे मुदृई 





क़ानून मज़कूर से इस्तस्ताका दावा क्रताहै-- 


७- हर भर्ज़ीदावे में वह दादरसी सराहत के साथ लिखी जायेगी 
दादरती की सराहत | सिफे जिसका मुददई दावा करताहे या वजाय उसके 
करना चाहिये किसी ओर दादरसी का-और उस झाम या दीगर 


दद्रसी का दावा करना ज़रूर न होगा जो हमेश+ उसी हृदतक 'मता 
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जन 


नेपतत्ती दे कि भोया उसका दावा किया गयाहे जैसा अदालत क़रीन 
इन्साफ समझे और बही क्ायदा मदाअल हवा दादरसी से मतअल्लिक 
होगा मिस की बह बयान तदरीरी मे दावेदारहो तल 
८ जब मुदद३ दादरएीं निस्द्रत उंद ग़्रर्तनल्लिफ स्आादी या विनर्हियों 
डादरती जे आला€ दावादा मस्त इ्ढहीं जा मसर्तालफ प्र अजत्लाहेंदा 
वजह पर छाती है| वजूद पर £ बनी हों वो जहांतक ह्मोर्किल होवे अला 
हिंदा आ व।हैंदा और साफ सं्क ववान कीमायगी ्िः 
०९ १ ) 255 को छाजिप 5 कि एक फेदरेस्ते है तमाम दस्वावजात 
काया वाद मेजर ! ( अगर कोई है| )जो मु ५ # अजीदावे के साथ 
अजीटीवाक. पेश की हो अर्जीदाते के पर्शतपर लिखे: या अर्जी 
पा क्साथ मुन्पलिक करे और अगर अजीदादा मर हो तो 
अर््रीदावा की डर कदर नकले सादे कागज पर +ह करे मिस कदर 
मदाआलिटम न इल्ा उस सूरत में कि अदालत अर्जीदीबे की तत्रालत 
या झदआलेंड 3 दी तादाद के लिहाज से था किसी भर बह कीफे से. 
गर्वमिर चमानात मुद्दे को ईगाजर दे कि उसी तदाई के मुख्तासिर 
दयानात नदव्येत दीड़े या दारसी झुठदाविया के जिसेकी नालिश हे ज्ञाय 
हाखित करें पस शमी सुस्त में 8६९ से बर्षानात दाजल बरेंगा 
(६) अगर पु बदर्लियंत क्वायम मुकार्मी नालिए बरें या पुर्दी 
सह पेश या छुदाअलेडम, से किसीपर वदेसियर्त क्लायम 
गुलामी नालिश कीनाय न बयानान मजकुर से बाजेह होना 
चाध्यि कि गुदईे किस रफियत से नालिंश करता है या छ् 
क्लद पर इसकी किस इंसियत से नालिर हुई ६ 
+ के बइनाजत मदालेते बयानात मर 


नी 
आह 
न 
ञ्जै 
प्र 

हक] 

| 
हा] 
3] 
ब्य) 
8 
न्‍्पै 
ञ्नै 
बनने 
4 
४ 
अन्‍्मल्की 
दे 


हर थे गे गर्ल से दुरुस्त कर कि जे अर्धीदाने के मज 


(८) जदालितें देंगे शी अटलकार अत करे ता।ल घ्रने 
उस पेंडरिस्त ओर नकलों में ट्यानान झुतर्शिकद 


ई्‌ 


गदर पर इस खरनते मे टस्तगात की जब नेट इनका मुझीः 


जल करने के ली 5 यंत सही होते 
कै 
. /4  र्ार्मादाती 5 हा की किस! नोदतास दस खदालत हे 
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“ जदात्रे को वापिसी | दाखिल होने के लिये वापिस कियाजायेगा जिस में 
- है मक्तदमा दायर होना चाहिये धा-- 


(२) अर्जादादा वापिस करने के वक्त जज अर्जीदाबा को पुइतपर 
जाई भज्ञोंदावा की | उसकी अदखाल की तारीख और नीज तारीख बापिसी 
जी पर की और नाम शबूप्त पेश कुनिन्द४ का मुझ्तसिर हाल 

स अपर का कि किस वन्नह से वापिस फ्लिम्रागया लिख देगा-- 





[8] 


११-तीचे लिखीहु३ सरतों में अओदावा नामजूर कियाजायेगा- 

जञदिवा की ना- कर 

घर ड़ ' 

(अल्लिक्) अगर अर्जीदाबे से' कोई विनाय' दोवा जाहिर ने होतीहो- 
( वे )' अगर दादंरसी सुंतंदांशियाका तअय्युन मालियतें कम किया 


” “ गयाहों ओर पुहई उस सीयोंद के अन्दर जो-अदालतव 
सक्रर करगी' अंदालंव के हक्म के वमजियें कंगे भीलिं 


न आन ढकक ्ज 


8 यतकी इसलाह ने करे-- ' मे । 


प्र हा >> 


बन 


कसनर.. कह कओ ब०+क 


९९ है €- 


( जीम), अगर दादरसी मुतदातिया का तञअय्युन वजिबी किंयागया 
हो लेकिन अजीदाबा कम क्लीमत' के इस्टाप पर ठहरीर 
हुआहो और जब मुद्दई को अदालत हुव॑म दे, कि वह अन्दर 
मीयाद मुअय्यन* झदालत के इस्टाम मतलब को पूरा 

न्क करदे आर बह उसम॑ क्रासिर रहें- 


 '( दाल ) अगर अन्नींदते की-वयान से नालिश क्रानन की रू से 


५ ममतूआउल समाञत हो- " “5 ८ रह, 


दफ़ा श॒र 
व्‌ ५४ 


१२-जब अजादादा नापमेज्र क्रियाजाय तो जन्न को लाजिप हे कि दफा ५५ 


क्‍ ४० अर्जीदावे की । हुक्म नामेजूरी का मेये चजह उप्त हुक्‍्प के तहरीर करे- 
+ र 


नामज़्र हना झजांदावे का वरावेना किया वजह - मिनजुम्ला दफा ४६ 


'बेफ़े नामज्री घज्ञी- | वजह मरकूये वाला वतोर ख़द माने इसका न होगा 


दिसे नई शज्ञोंदावे | | 
के सहइ उ 2। 
आर नो ३ उसी पिनाय दावा की शत्रत नया अजीदावा 


कक गुजराने -- 


अत न तबीतकीतती न तलत-.-->-ब.०>>वे > 


4 


५०० मनण्आ जंब्ता दीवानी | [ ऐक्ट ने? ३ 


दोपसी दे कि गयीं उसका दावा किया गयाहै नेतों अदालत करीन 
इन्साफ समक्त छझार ऋह क्वायदा मरद।अल दें दादरसी से सतअल्लिक 
होगा (लस का जेह बयान तदरीरी मे दावेदारहोदए - 

८० जब मुद३ दीदरतों निस्त्रत चंद शुर्तालिफ दआबी या विनाहाय 
दरसी जो धलादिं दादवाका मस्त८ हा जो मुख्तलिफ कि । अल्लाहिदा 
वजह पर छत: ! बज़द पर झुतना हो दो जहांतक टुगर्किन होते अंला: 
हिदा ऋ त।दिंदा आर साफ सं.फ वात कीमायग। ५. 

९ १ ) वो छाजिपदे कि पे फेहरिस्त उकु तमाम दस्तावेजात 
दावा वाद, गर्ग । थे ( अगर कोई है| )ज अ्जीदाब के साय 
४ हि हो अर्जीदात के पर्रतपरः लिखें या अर्जी- 
दाजे के साथ उन्तलिंक करंट और अगर अभदिलो मतूर हो त 
अजीदाबा को इर्से' कदर नकल दे कागज १ शुकर जशिस क़्द्र 
मुदाअलिहूम हों इल्चा उस सूरत मं कि अदालत अर्जीदावे की तत्रीलते 
अदय की तादाद के लिद्दाज से या क्विसी भार बजह काफी से . 
/र्तमिर बमानात - मुद्दई को इजाजत दें व डसी ते ढाद के मुझ़्तसिर 
धयानात नदेध्यते दादा या दारसी। मुठदाविया के जियरकेश नालिश की ज्ञाप 
दास्तित करें एस एल सप्त में घुई३ फेस बयानात दखल बरेंगा 


झर्ज।३3 धि| 


(६) अपर एुई६ १६ वयत कायम प्रकादी नालिश करे या मुदझभ- 

># दर या इुदाअलेडम, मे से किंसीवर वह स्थत करमिम 

एुक्का्मी नालिश कीनाय व बयानीद मजकूर से बाजेह हनी 

मुददे क्रिस हित ते नालिंश करता हैं या मद्रभ 

सदी किस हसियत से नाॉलिश हुई 

( # ) १८४ को इश्तियार * कि बइजाजत मठ लत चंयानात मज 

दुर वा इस गर्ल से दुरुस्त की कि बह पदावे के में 
न के मुताबिक शो ग्रे 

(४) दाल। मत अन्‍्ला अशलकार अर के तामल करने 
पहला उसे दुद्रगिस्त आर नहला मे दयानाते घुतशिकरद 
आदर पर उस शीयी | अस्त्रात करा जय वे उनका सुझा: 


झा ऋन क्क्व्वी इन देते गत] हो 


उन्‌ १६०८ ३० |] पम्रनपुषा ज्ञाब्ता दोवानी | १०९१ 


- जावे को वापिसी | दाखिल होने के लिये घापिस क्रियाजायेगा जिस में 
“हू मुक्तदमा दायर होना चाहिये धा-- 

(२) अर्जीदावा वापिस करने के वक्त जज अ्जीदाबा की पुश्तपर 
वाई झर्जदावा की | उसकी अदखाल की तारीख और नीज तारीख बापिसी 
पीषप | की और नाम शहूप्त पेश कुनिन्दः का मुखझ़्तसिर हाल 
; अपर का कि किस बनह से वापिस कियागया लिख देगा--- 





११ -तीचे लिखीह३ सरतों भें अजादावा नामजेर क्रियाजायेगा- 
दिया की ना+ ' 
हरी 


लग: 


+ हू! | 


बन 8 





'असलिफ़) अगर अझज दावे से काई विनाय' दावा जाहर'न होतीहो- 
(वे) अगर दादरसो प्रृतदांदियाका तअय्युन मालियते कम किया 
5 5 गयाहो और पुद्दं३ उंस मीयोंद के अन्दर जो-अदालत 
 मुक़रर करेगी' अंदालंत के' हुकम के वमजिबं कमी भीलिं 
यतकी इसलाह ने कर-+.' '(#/ 


धर पृ 
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(जीम)., अगर दादरसी घुतदाविया का तअय्यन वजनी कियागया 
हो लेकिन अजीदाबा कम क्रीमत के इस्टाम' पर तहरीर 
हुआहो और जब्र मुह को अदालत हुक्म दे, कि बह अन्दर 
मीयाद मुअय्यन झदालत के इस्टाप मतलबा को परा 

-- , - -करदे ओर बह उसमें क्रासिर रहै- 


( दाल ) अगर जअन्नींदावे की बयान से नालिश कानून की रू से 


»... ममनूअ्रउल समाझत हो- “४ 7 दवा, हा 7 


बे ७. 


दफा ५३ 
वे २४ 


४२-जब अजादादा नामेज़र कियाजाय तो जज को लाजिप हैं के दफ़ा ५५ 


न 5 


हुक्म नामजूरी का मये वजह उप्त हुक्प्त के तहरीर करे- 


) 4 ध द् पर हा है 


रैवाई अर्ज्ञदाने की 
मजूरोपर (7 : 








नामज्र हाना अजादावे का वरविना किसी वजह -मिनजुम्ला दफा ५६ 


फिनामजरी थजो-| वजह मरक्ूपे वाला चतोौर ख़द माने /इसका' न॑ होगा 
विसे नई अज्ञोंदावे 


कर मसहर 
। उत्तसनमा मम उसी ब्िनाय दावा की धावत नया अजींदाबा 
; गृजराने -- 





कफ 
॥। 


/“५/ 


तन न» न जज >>» 





दुक्का <६ 


दुफा ६० 


दफा ६६ 


हटा ६२ 
4 /८ श्गू 
[६६१ ५७० 


१०२ मजमआ ज़ाज्ता दीवानी | [ ऐक्ट जे १ 
दस्तावेज्ञात जिनपर अर्जीदाया में इस्त- 
दलाल कियागया हो- 

१४-( १ ) अगर मुद्दई किसी दस्तावेज़ की रू से नालिश करे मे 
उन दत्तववैजात को | उसके पास या उसके इल््तियार में हो तो उम्रन्न 
पेशी जिनकी बिना। द्धाज़िम हे कि दस्तावंज़ मजकर अजादादा दासब 
पर मुद्द३ नालिश करें 
कि मिलन पक करने के वक्त अदालत मे पंश कर आर दस्तावज 
दस्तवेजक़ी हवालयी | उसकी एक नकल अर्जीदावा के साथ नत्वी हे 
»»ए लिये उसी वक्त हवाले फरे- 

(२ ) अगर मदई किसी आर दस्तावेजात पर अपने दावाका तह 
केहरित्त दीगर दस्ता- | में चततार सद्ृत के इस्तदलाल करे ( आम इससे ड़ 
08 वह उसके पास या उसके इश्ुंतियार में हों या न हों) ते 
उस को लाजिम है क्लि दस्तावेजात मजरूर को एक फेहरिस्त में दे 
जो अर्जीदावे में शामिल या उसके साथ नत्थी कीजायगी- 

१५-अगर कोई ऐसी दस्तावेज़ मुदई के पास या उसके इख्लियार 
पुदई ज़ाहिर करेगा नहों तो जहांतक मुमकिन हो मुदरई यह जाहिर के 
जब कि दलावेज्ञात ; कि वह किसके क्ठ्ज़ा या इज््तियार में है- 


उम्के ऋूब्भ या 
श्लनियार में न हा 

१६-जब कोई मुकदमा किसी कागज्ञ क्राविल खरीद व फराला: 
नाहिशाव दर जैसा। मवनीहों और काग्रज् मजक्रका तलफ होजाना सारे 
दस्तातज्ञाव् काबिल | तहों ओर मुइ8 इस वातका इकरारनामा इस्र है! 
सर्द व छरेन्न_| नान अढालत लिखदे कि आयन्दः अगर को? # 
शरहूप उस कारज़की रूस दावा करें उसका ज़िम्मेदार मुदई रह्मा 
अदालत उसी तरह डिगिरी सादिर करसकेंगी मिसतरह उस सूरत र 
सादिर करती जब कि मदर कागल मजकरकों अपने झर्ज़ीदाबेर सैर 
घदालत में पंशा करना घर उसो वक्त कागजकी एक नफझल भरे ड्ररे 
के साथ नत्यों होनके लिये दारउज्ष करदता--- 
१७-( १ ) वर्यिायत सूरत हाय खाप्त मतजिकरः ऐक्ट हे 





रे बढ 
च्कक आफिस हे 


४7 राग बहीनात सर्गफ्री सन्‌ १८६१ ई० अगर दग्ताम 


है। 
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सन्‌ १६०८ ६० ])| मजा जाब्ता दीवानी । ः 


जिसकी रूसे मदर नालिशीहो तहरीर मुन्दजों किसी वहीखाता दूकान या 
दूसरे हिलावकीहो जो उसके पास या उसके इल््तियारमें हो तो मुदइको 
लाज़िमहे कि अर्जीदावा दाखिल करने के वक्त वह घही आर दिसाव आर 
नकल तहरीरकी जिसपर उसको इरतदलालहे पेशकरे-- 


( २ ) अदालत या बह अहल्कार जिसको अदालत उस कामके 
अस्तलपरनिशान होकर्रा लिये मुकरेर करे फोरन्‌ उस दस्तावेज़पर शिनाख़्तके 
वापिस कीजयैगी.. | लिये कुछ निशान करेगा भौर नकलको घुआयना अ- 
प्ििलके साथ म॒क्ताविला करके ओर अगर नक्कल सही पाईजाय तो उस 
की सेहतकी तसदीक्न लिखकर वही मुद्देंंको वापिस करेगा ओर उस 
नक़लको शामिल मिसिल करायेगा-- , 


१८-( १ ) जो दस्तावेज़ कि मुदईको वरप्क्त गुजरने अज्ञींदावे के पेश ६२ 
दर्तावेज ने बरवक्क ६ अंदालत में पेश करनी या जो फेहरिस्त युन्दज+ या झु- 
ज़रने अजोंदावे के पेश| न्सलिकः अज़ींदाये म॑ दाखिल करनी ज़रूरहों अगर 
न कीजाय वहन ली जा ले ल हक 
हक वह इसी तारपर पेश न फोजाय या दाखिल न कीजाय 
जाय तो मुक्तदमाकी समाझतके वक्त बेर इजाज़त -अदालत 
के उसकी तरफ़ से वजह सबूत में न छीजायगी- 


(२) इस कायदेकी कोई -इवारत उन दस्तावेजात से मुतअल्लिक्क नहीं 
है जो मुदाअलेहके गदाहों से जिरहके सवालात करने के 
लिये या वजबाव किसी मुकदमे के जो मुद्दाअलेहने क्रायम 
कियाहों अदालत-में पेशहों या जो किसी गदाह को महज़ उस 
की या[ददिदीके लिये दीजायें- 


हे 
आइर ८ 
बयान तहरीरी ओर मुजरा होनेका जिक- 


र्‌ -मुदाअलेह फ् इख्तियारहे कि ख़द या अगर अदालत हुक्‍्मदे दफा ११० 
बयान तहरीरी | तो उसक्ोों लाज़िम होगा कि मुक्तदमश की समाआझत 
अव्यक्के वक्त या उससे पहिले या उस मीयादके अन्दर जिसकी अदा- 


लत इजाज्ञतदे अपनी जवावदिहीका एक वयान तररीरी दाखिलकरे -- 


५०७ मर्जमुआ जोब्ता दीवानी।.. [ऐक्ट न 
ञ 


” 2३-जरूर कि मुद्दाग्मलेह वजरियें अपने प्टीडटिंगंझे वह जम्ता इष् 


ज्ञि 


नये ऋषियों हे ! वेयान करे जिनंस यह सावितेहों कि नालिश चल हो 
नस्तत जात वारपर | तक्ती हैं या यह क सामला अज्भरू्य कानून बाटितो 
] 


बेइतस मजायया 


>> ॥ कीत्रेस वात करार दिये जानक है अरे जम्हो 
एसी दजूह जदावदिहीक्ली वेयान कराके जिनको वयान न करने से गातिरः 
फ़रीक मखालिफ़को परेशानी होगी या जिनसे ऐसे. अमर तनकीह दल 


वाकययाता पदाहा ।जनका अज्ञादार मे जक्र ने हां मप्त ज्नन फरव या 


क्जाये प्रीयाद सपाञ्मत या इदराय अदायस्य.या अन्जामद्धिही या ऐप' 


वाकियात जिनसे कारूंनक्ती,खिज्ाफरजों सावितहेन 

“उब्भलंह के लिये सिफेयह काफा ने हागा के भपने इ५% 
स्कार खाहतार पर | तहरीरी में आमतौरेपर उन चहुहीते नालिशसे इन्कारड 
करना चाहिये- | जो मदड़े की तरफ से बयान किये जाएं बल्कि उत्तर 


निस्दत जिसकी अस लियत पह वम- 
दही 


>*/४ 


लघाजमह ।क इस्वयान वा।क्तझाका.। 
े 
लामन करताहा सासदार पर जद २ दद्ज हजक्क - 


' » 9-अगर कोई प्रदामलेंह क्रिसी वयान वाकिझा गन्दर्ज अजीदाओ 
स्पा र करना से इन्कार कर तो उसझगे चाहिये कि मजदजब 
््‌ पर उस्र्त इन्कार न क्र ताएक झसतल्त अम्र न 
निस्वत जयाव दे मसज्नन्‌ अगर यह बयान क्रिया जाय दि उसने वह 
याप्त रकूप बसून्न णई तो पह की न होगा कि बह सिफे उस सात 
रकम के बसल पाने से इन्कार करें बल्कि उसको लाजिपह कि ररूम 
पमजकर या उमके किसी जञजक्षे बसु ल पानेसे इन्कार करे या यह लिखेकि 
पे मजकर का क्लिप कदर दिस्सा वसृज्ञ पाया झोर अगर कोई 
किया इख्लिक हालात के साथ बयान कियाजाय ता उन्हीं शाला 
शपल में उससे इन्कार करना काएी न होगा- 


त्त्‌ 
धरे 
ज्‌ 


त् 


4|/£ 
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प्र १५ ह। 


ध-तह ३ सयान दाहकिमा म्वॉलकर शत 
3०87७ (मकर म 5 7५०२ ६५5 2 जह ी ८ 
प्गाह शाण 5 झुंसण्पनन बतार लााकज्षदा सन्‍्क्कार ने कियाह्ाय या दस 
पता मरे 2 22225: 2 477: 70: टुग उत्तर के प्वीटिंय में बशने 
ही हा के 5 ग् खान कक 
गवरछ तेसाब्एर सामावक नह मे समुस हाथथया सरझ 27 
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मगर श्त्ते यह है कि अंदाल्लत अपनी सवाबदीद से किसी वाकियात 


को इस्त्र मजकूर मकबूल हुये हों मक़बूली मज़कूर के सिवा किसी और 


तरह साबित करने का हुक्म देसक्ती है- 


दक्ा ४८ 


एक्ट श्र 


प्‌ 
१८७२ ई 


६-( १ ) अ्रगर किसी प्ुक्तदमेम जो वारते दिला पाने जरनक्द के हो दफा १११ 


बयान तहरसरी में। मदागलेह पर्मक्ताविले झुतालिवा मुद्दे के दावा मरा 
मतालिया पुजरातलन 
हो तशतीव होना | पी पाने निस्रत ऐसे जरनक़द्‌ के करे जो मुअख्यन 
ना हो भोर जो उसको क्वानूनन्‌ मुद३ से पाना है आर जो 
अदालत के इश्तियारात नकदी से बढ़के न हो ओर 
दोनों फरीक को दह्दी हैसियत ,हासिल हो जो मुद्दई के दावे में उनको 
हासिल है तो यह वात जायज होगी कि मुद्ाअलेह मुकदमे की समाअत 
बल के वक्त एक चयन तहरीरी शिसमें क्ृजा मुनरा की तफसील 
हो दाखिल करे लेकिन उसके बाद किसी और पृक्तपर दाखिछ न कर- 
सकेगा इन्ना उस सूरत में अदालत से उप्तकी इजाजत पिलें- 
(२) ऐसा वयाने तहरीरी मिसस्‍ल अज्ञोंदावा नालिश पुक्राविल के 
पुजरा दिलाने का | मबर्सिर होगा दत्ता कि अदालत को इसप््तियार हे गा 
असर : ।किअपिल दावा और उसके मुक्ताबिल के मुजरा 
दिलाने के दावा दोनकि। निस्वत एकही मुक्तदमा में फेसला क्रतई सा 
दिरिकरे लेकिन तादाद डिगरीशुद* पर जो हक़ किसी दकील का बावत 
उस खर्चे के हो जो डिगरी के, वमृजिव उसको पाना, हो उसपर बह 
फैसला मब॒स्सिर न होगा- 
( ३-) कबाक्षद मतआलिक वयःन तहरीरी मुदाआलेह उस वयान तह- 
रीरीसे भी मुतअल्लिक्त हैं गे जो मुजरा दिलाने के जवाबमदहो- 
' » » 'तमलीलात 
) जैदने दो'दजार रुपये वास्ते उमरू के वरूय दर्सायत छोड़े 
ओर वकर को अपना वसी ओर मृसालः वाक्नी मांद+ 
का क़रार दिया उपरू फोत हुवा और खालिद ने मोह- 
तमगी तका उपरूं के हासिल की ओर वकरने एक हज़.र 
' रूपया वावत ज़मानत ख,लिदके अदा किये वाद अ्र॒जां 
खालिद ने वकर पर दावत ज्ञर वसीयंती के नातलिश को 


दकर ज़र बसीयती में से एक हज़ार रुफ्या बावत कज़ा 
श्छ 


१०४ भर्जमआ ज़ाव्ता दीवानी। - .[ ऐक्ट नं । 
- /-जअरूरेकि मुदरागलेह वजरिये अपने प्लीडिगेंके वह जुम्ला अप 


नये वाक्ियाते “की [ बयान करे जिनसे यह सावितेंही कि नालिश चल ना! 


निस्रत खास-तौरपर , म्क्ती हे या यह कि मामिला अजरूप कानून वाह 
बहस काॉजायगा | 


या काबिल वातिल करांरे दिये जानेके है ओर ] 
सी दजह जवाबदिदीकी,वेयान करेककि जिनको वयान न करने-से गाल 
रे 


फ़रीक मरखालिफको परेशानी हागा या जिनसे एस, अपर तनकीह तल' 
वाक्कियाती पेदाहों जिनका .अजीदावे में अक्रे,न हो मपतलन फरय या गन 
कज़ाये मीयाद समाझत या इतराय अदायःत या अन्‍्जामद्हे यां एमपी 
वाकियात जिनसे क्रानूनका खिलाफबज्ञीं सावितही+ः 





_महाअलेह के लिये सिफेयंह कोफों न हांगा कि अपन गृर 
इन्कार खाँसतार पर | तहरीरी में आमितारपर उन वजूद ते नालिशमत इन्कारक 
लता चाहे. जो मदई की. तरक से वयानः कियेनाएँ बल्कि उसने 
लाजिपंदे कि हरवयान वाकिआाका ।नस्‍्तत जिसे असलियत पह तप 
लीमन करताहो खासदार पर जदावाद्हा कर वेजज इनके - 


०- अगर कोई पुद्दायलेह किसी बयान वांकिआ मन्दर्ज अर्जादारा 

करा पनयञवक, से इन्कार करें तो उसको चाहिये कि झुजबजर तार 
तेरप ' . ] पर उसे इन्कार न कर बाएेंफ आसल ध्मम्न व 
निस्वत जवाब दे मसलन अगर यह बंधान क्ियाजाय |फि उसने वा 
साप्त रकप बसु से पाई तो यह काझा न: गा कि वह सिर्फ उस साप्त 
रकम के बसुल पान से इन्कार फरे बल्कि उसको लाजिमह ।क स्का 
घज़कर या उप्तक किसा जुजाक बंसल पाने से इन्कार कर या यह लिंसँ 
रक्रप मजकूर का के क्र दिसा बसुन फया झार अगर कई 
बाकिया इख़्लिक हालात के साथ वयान् कियाजाय तो उन्हीं हालाँ 


के शएल मे उस्चत इन्हार करना क्ाफ्ा ने दहागा- 


घ-हर बयात दाक्निमा म्गाजिकरे आज दावा जिससे रामकर फ् 
2गाह परग समा, गझब्यनन बतार लाना वस्कार ने कियाहाय या हमे 
की गो नसर्नःएनपरना शुद्य उत्त की प्लीडिंग में दयोत 
ू कियाज्ाप से यड् पतसब्यिर होगा के वह मसल दे। गा बहस वी 
॥ के कि दा दिख शर्म साझाइल के खि्ताक मा 


कील नल 


हे ही चओ 
४५०8 कक 
75 है $० 


4 
का का जाओ 


है 


4 
मर ४ ] 
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मगर शत्ते यह है कि अदालत अपनी सवावदीद से किसी बाकिया 
को इस्त्र मज़कूर मक़्वूल हुये हों पक्तवूली मज़कूर के सित्रा किसी श्रौ 
तरह साबित करने का हुक्प देसक्ती हे- 

5-( १) अगर किसी मुक्तदमेम जो वास्ते दिला पाने ज़रनक्ंद के हो 
वयान तहरीरी में । महाअलेह वर्मक्राविले मताततिवा मुहरई क॑ दावा मुन्रा 
मतालिवा इजरातलत | दिल्ला पाने निरत्रत ऐसे जरनक़्द के करे नो मुमय्यन 
की तफ़सील होनी 
दाहिये | भौर जो उसको क्रानूनन्‌ मुहर से पाना है आर जो 
एणए अदालत के इश्तियारात नकदी से बढ़के न हो ओर 
दोनों फरीक् को दही हेसियत ;हासिल हो जो मुद्दई के दावे में उनको 
हासिल है तो यह वात जायज होगी कि सुद्ागलेह मुकदमे की समाभत 
अव्बल के उक्त एक चपान तहरीरी शिसमें क्ज़ां मुमरा की तफसील 
हो दासिल करे लेकिन उसके वाद किसी और वक्तपर दाखिल न कर- 
सकेगा इन्ना उस्त सरवःमें झअरालत से उसकी इजाजत पिलसें- 

(२) ऐसा वयाने तहरीरी मिसल अज्ञोंदावा नालिश पुक्ताविल के 
घुनरा दिलाने का। मवस्सिर होगा हत्ता कि अदालत को इस््तियार हां 
असर [कि अफिल दावा और उसके मुक्ताबिल के मुजरा 
दिलाने के दावा दोनेकी निस्वत एकही मुक्तदमा में फ़ैसला कतई सा“ 
दिरकरे लेकिन तादाद डिगरीशुद+ पर जो हक़ किसी दकील का बाबत 
उस खर्चे के हो जो डिगरी के वमृनिव उसको पाना हो उसपर बह 
फैसला प्रवस्सिर न होग- 

( ३) क्रवाअद मंतअल्विक्र बयान तहरीरी मृदाझअलेह उस वयान तह- 

. रीरीसे भी मुतअल्विक्त हंगे जो मुजरा दिलाने के जवाबपहो- 
'.  » 'तमलीलात 
) जैदने दो. इजार रुपये वास्ते उमरू के वरूय दर्सा/यत छोड़े 
'और बकर को अपना वस्ती और मृसालः वाक्ती मांद* 
का करार दिया उपंख फोत हवा और खालिद ने मोह- 
- तमग्ी तक उपरू के हासिल की और बकरने एक इज़-र 
' रुपया वावत जमानत ख,लिदके अदा किये वाद अजां 
खालिद ने वकर पर दावत ज़्र वसीयंती के नालिश को 
वकर ज़र वसीयती में से ३५ हज़ार रुत्या बावत कज्ञा 
छे 
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मजमूआा ज़ाब्ता दीवानी । , * [ ऐक्ट ने४ । 


जरा नहा पाउक्ता ह क्याक् बकर आर खाल्नद का 
यत नरवत अद्याय मुवाल्षश एक हज़ार रुपया के 
चिछते माल ,वसाग्रत। के नहें हं-- 

ला वध्ायत आर उमरू का: सक्करून मरगया बकर 
ने माहतसमा तका जदका हा।सत्न का आर उपरूने इज 
उस तका का चक्र से खराद।कंया पस॒ जा नातश बावत 


'.... ज़र सम्भन पेनजानिव- वकरः बनाम उम्रू हो उसमे 
7, उमर उस कीमत में से. अपना क्रज़ो मुजरा नहीं पासक्ता 
7 है क्योंकि यहाँ चक्र की दो ,हॉसियत मुझंतलिफ हैं एक 
सैस्ियत वाया होनेकी वमुक्काविले उमरू के जिसमें कि वह 
. उंमरूं पर नालिश करता हूं अर दूसरा हासयत कायम 
एकामी जेदकी इं+ू । 
(भीम ) जेदने उमर पर घजरिये विल॑ग्राफ एक्स चेंज के नालिश 
ही उमर्ूंगेयान करता: है कि जेदनेः उमर के मालके 


हक. / 


8] 


वाप्रा करागे वजा ग़कल्त का आर वह (जम्मदार 
> थक का है जिसके मुजरा होनेका उमरू दावा करताई 
४८ जोहिं इस मामिले में तादाद सक्रम मजराई की मतहझ्िक 


है 
९ 


हीं है इसलिये मजरा नहीं दिलाई जोसक्ती-- 

उपरूपर पांच सो रुपये के विलगाफ एक्म चेंजके 
से नालिशकी और उमरू्फे पाप एक डिगरी बनाम 
बावत मुवलिंग एक इजार गये के हैं नोकि यह दोनों 


हॉट 9 
ध््‌ है 


| 2है। बट 


या जदझा लियाहया हैं ओर बह यह द्रावा छारना हे कि 


रकृम मुअव्यन जर नक़्दके 8 इसलिये एक वह 


काहिले दुसरे के घुन्रा दिलाया जासक्ता ह-- 
) जदने उमरूपर वन्य इद्धा रुक मदारियल्लत बेजाके नालि- 


के पाछ एक पंरामेसरी भोट शक हज़ार 


गा जंदका इस नालिश में द्वित्ताया जाय उसमें से 
मे मरा वीमाय उमर एसा कब्मक्ता है इसयास्त 


प्रया दिल्लारा झाग्गा सब दोनों रह 
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श् 
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( बाब ) जैद ओर वकरने गिलकर एक हजार रुपयार्ते नालिश 
उम्रूपर की उम्रू ऐसा कजो जो तनहा याफ़्तनी उसका 
. जेदके जिग्मे हे मजरा नहीं पासक्ता है+- 
( जि ) जेदने वकर ओर उमरूपर एक हजारक्ी नालिशकी बकर 
ऐसा क्रो जो तनहा याप़तनी उसका जेदके जिम्मे हे मु- 
ह जरा नहीं पासक्ता है-- 
( है ) जेंद वकर और उपरूकझो कोठी शराकरतीका वक़़दर एक 
* हजार रुपये के देनदारहे बकर उमझकों छोड़कर फोत हो- 
. गया जेदने उमरूपर वावत क्रजों तादादी पन्द्रहसों रुपया 
_ '_ के जिसका उमरू वज्ञात सास देनदार था नालिशकी उ- 
.... मरूक़ो इख्तियारहे कि क्रो एक हजार रुपयेक्का मुजराले- 
 ७-जवे मद्ाअंलेहः जवावदिही या मुभराइकी चंद जझुदागाना बज़ह 
जवाबदिही या हु पर इस्तदलालकर जा अलाहंदा व्‌ झुहदालफ़ वाके- 
जो जुदागाना वज़हपर | -यातपर मुवनीहों .तो जहांतक होसके वे-ज्मजल्ञाहिदा झ 
छुवनीहो_'_ लाहिदा-ओर साफ साफ-वयान की नायगी-।- ८ 
८-काई चजह.जवाबदिही. या-नालिशकी जो वाद, इरजाये भाललिश या जदीद 
जबावदिही की वजह अदखाले-वयान तहरीरी-के जिसमें मुजंरा दिलाने का 
5 0 शिव | दादा फकियाजाय पंदाहुइहा वह सुद्दाअलेह या झदई के 
बयान तहरीरी-में-याने जेसी :सरतहो-प्रेश .की जासक्ती हे-- 
- &-कोई प्लीडिंग.बरजुज्ञ उसके जो मुजरा .दिलानेकी जबावदिहीमें हो दफा ११२ 
मावादकी स्रीडिंग. | झुद्याअलेहका .वयान तहरीरी दाखिल होजाने के बाद 
नहीं लीजायेगी सिवाय वबइणांज़त अदालतके ओर ऐसी शरायतपर जो 
अदालत मुनासिव समझे लेकिन अदालतक्ते इखितियारहै कि जिसवकत 
चाहे किसी फरीक्से वयान तहरीरी या वितस्मा वयान तहरीरी तलवकरे 
ओर उसके दार्खिल हीनेके लिये एक मीयाद मुक्क'रकरै- - -६ 
१०-अगर फोई फरीक ज़िससे हस्व - मजक्रेवाला वयान तहरीरी त-दफा ११३ 
कार्रवाई अगर कोई- ल्वहआहिों उस गीयादके अन्दर वयान तहरीर दाखिल 
फरीक़ जिस से वयान 
तहरीरी तलव हुआ हो | ने फेर जो अदालत से मुक्करर हुई हो तो अदालत 
28 किक, मजाज होगी कि उस फरीक्न के खिलाफ दजबीज 
सादिर करे या मुकदमा की निस्व॒त कोई हुक्मदें जो छुनासिव मालूमहो- 





दफा ६६ 


दुद्ला ६२ 


टुफा बज 
कऊा:डन 


अर 
१5 
पि 


मजशआ जाच्ता दीदानी - | ऐक्ट ल५ १ 


आहडेर ६ 


४५ 5 


ज़िक्र फ़रीक्रेन की हाज़िरी का ओर गेर 
हाज़िरोी के नतीजे का-. - 


१- जो तारीख सम्मन में सदाझलेह को हाजिरी ओर जवाबदिषीडे 
फ़र्गक्न को उनवत्त । लिये मुकररही च.हिये कि फ़रीकेन असालतन्‌ ख़्वाह 
हि कल हि रा | मारफत अपने विकलायके उसी तारीख पर अदालत 
हाजर अर जवाब- , में दौज़िरहों और तब मुकदपा समाअत क्रिया जायगा 
एच्चलेह के मक- वशुते कि मुक्तईमावते समाझ्न किसी तारीख ब्राइन्दृह 
रहो ! प्र जो अदालत मुक्करेर करें झुल्तवी न कीनाय-- 


न] प्र रा 
/0प/ २ 


ञ्रा 


विन 


*-अगर चतारीख मकरर+५ यह वान दरयाफ़्तहों कि सम्मन मो 
डिसमिस कियाजाना मदाअलेह की तामील इस वजहसे नहीं की गई कि 
छुकष्मे वा जव सनम मह३ ने उसकी तामील की रमूम अदालत मतल्॒वा 
बी जल या महसुछ डाक ( ऊगर कुछ हो ) जो वाजिवुलबसूल 
६ मे प्लम इ्जराव था अदा नहीं किया तो अदालत मजाज होगी कि म- 
नदाखिलकी हो. ऋदमेकी डिसमिसीका हुवम दे पगर शर्तें यह है कि वह 


सम्पन की ठार्धोल मदामलह पर न हुई हो हुक्म मृतज्ञिक्िरि वाला उस 
सूरवर्ध सादिर न किया जायगा जब कि मुद्ाभलेइ उस तारीख को जो 


उसकी हाज़िरी ओर जवाबडिदीक्रे लिये मक्तरर हो अदालत में शसाल 
 एजन्ट के जब वह एडन्ट की भारफत ह्वाजिर 
चोनेद्ना मझाजरो हाजिर हो नाय-- 


7! 
0 
विजय 
| मद 
डी 
त्ञ 
हर] 


न्च 


३- अगगपशी गकदरवके इफ्त फरीक्रेन में से कोई भी मदालत में 
एप पररताण $ प्र हाजर न साय त्तो छाट।लत ग्रज्ञाहु हां क्लि हु मं 
रेए हेड वहीं ये । सादिर कर क्लि मुझधा डिसमिस किया जाय-+- 


> 
अक िन 33० हू का १ महक 
(३ शा डा का | 


सन्‌ १६०८ ६०]. मजमया ज्ञाब्ता दीवानी । १०६ 


पुद्रे एक दूसरी ना | जाय झुद्द३ को इछ्तियार रहगा क़रि बमलहजी क्तानन 
लिश रुजञ करसक्ता | हह समान्यत के नई नालिश करे या वास्ते सदुर हुक्म 
ईया उदालत ना पन्सली डिसमिसी के दरख़्वास्त दे और अगर मु 
लिश प्ब्यल की फिर | है 5 ्श्‌ 

बन्‍्करार रखेगी.. | अदालत को इस बात से मृतमय्यन करदे कि रसम 

एणएणणए अदालत मतल॒वा ओर महसूल डाक वाजिवुल वसूल 

( अगर कुछ महमूल डाक हो ) अन्दर मीयाद मुक्तरर+ अदालत क़ब्ल 

अज़ इजराय सम्पन के न दाखिल करने या उसके न हज़िर होने की 
बजह काफी थी याने जेसी सरत हो त। अदालत उस हुक्म डिसमिसी 

को मन्सख करके एक तारीख वास्ते कारेबाई मुक़दमे के मुक्कैरेर करेंगी- 

-( १) अगर वाद जारी होने सम्पमन बनाम मद्ाअलेह या वनाम दफा ६६ 

के किया जाना | एक शुरू मिनजुम्ला चन्द मुद्दाअलेहुप के और 
पुकदन का अगर | बाद विला तामील वापिस आने सम्भन के मुद्रः एक 


मुदृ३ वाद इसके कि तरल री ञ 
जे म ख बाप “जब सम्पन अदा 
सम्मन गैर तामील | में के अंदर तारोख वापसी से-जब सम्मन अदालत 


शुद्ा वापिस अबे | + वेजरिये उस ओोहदेदार के वापिस कियाजाये जो 
एक वर्ष तक जदीद | मामूलन्‌ अदालत में अहल्लकारान तामील कुनिन्दः 


सम्मन जारी कराने | के सम्मन वापिस लाने की तसदीकन करता हे-सम्पन 
की दरख्वास्त न दे 


जदीद जारी कराने की दरख़्वास्त न दे ओर हस्व 
इतमीनान अदालत यह सादित न करदे कि उसने - अपने मक्रेद्र भरे 
उप्त मुद्अलेह की सकूनत दरयाफ़त करने में कोशिश को हे जिस 
पर सम्पन की तामील नहीं हुई या यह कि मद्राअलेह मजकूर सम्मन 
की तामील से गुरेज़ कररहा हे तो अदालत मजाज़ होगी कि वम्मका- 
विले ऐसे मुद्दाझलेह के दावे को डिसमिस करने का हुक्म सादिर करे- 

(२) ऐसी सूरत में मुद्दे को इख़्तियार रहेगा क्रि वमलहूजी कानून 

मीयाद समाअत के नालिश जदीद दायर करे-- 
६-( १ ) अगर पेशी मुकदमे के वक्त मुद३ हाजिर हो और म॒द्दाहम-दुफा १०० 


कार्रवा३ जब पिरफ़ | लेह हाज़िर न हो तो-- 
घुद्द, हाजिर हो 





( अलिफ ) भगर यह सावित होजाय क्लि सम्पमन की तामील हस्व 
_र उन्मन की व-  ज्ञाउ्ता कोगई थी तो अदालत मजाज होगी कि मर 
ज्ञाव्या नामील हुईहो 
न-+-+-+--- ्म सें एकतरफा कारेवाई करें-- 


हर 


है 






आ्ग्र रम्मन के ता 


पोल हीं मंगर एकता तारिख मुन्दर्ज यु 
क्का्फी ० जबावदि दी कर सकते के लिये काका होते 


श््‌ 


कुकदमा की से! अत किसी आर दांसीख -आयुन्द 
ब्रीज से सुर हो घुरेे शरवलिगी और हिदायत 
छाखिद्ज जिक्र पर्ष इंत्तिला मईाअलेह पर दीजाये>र 


(२) अगर यई मुद्दद के कसर से हो कि. समन बचा 


5च६ 


.. या मुद्दत काफी के अन्दर न तामील पायी हो ते! 


मुद्दई की हुतेप देगी कि इलतुत! 


रू । न 3 
उसकी जि तक, ० 


- छअग्रदाकराण 7 






क्लिर ६६४ सपर सभा 
खत सुल्‍लत5 | 

हो सोर एए द्ज्ि 
ही सामिक पे दज 


का वयाग कफ मककदमें-म ले तरह मसमूझ दी। गोया 5 
उत्ती तारीख के (जिर हुर्सी थी जो उसकी हाजिरी के लिये ५' 


सन्‌ १६०८ ६०]. मजपूआ जाब्ता दीवानी । ११९१ 


$ 


जुजोदादा का अकृवाल हो उस कद्र मुकदमा डिसमिस करेगी जो जुजो 
बाकी यांदा से मुतझज्ञिक हो- ः 


९ * .> ः 
(१) जब कायदा ८ की वयूजिव कोई मुकदमा कुस्लन या जुजन्‌ दफा १०३ 


पक, रत अप 
 डिगरी बखिलाफ छ- | डिसम्रिस क्रियाजाय तो मुद्दई को इख़्तियार न होगा 


... 'चक 


नल 


तन 


न जन 


दर बसबव झदग गैर- | कि उसी विनाय दावेपर न३नालिश करे-लेकिन उसे 
के ये जर्दीद ना को इस्तियार रहेगा कि वास्ते सुदूर हुबम मन्सखी 

--+ डिसमिसी के दरख्वास्त दे आर झगर वह अदाक्नत 
को इतमीमान दिलाये कि पेशी मुकदमे के पक्त उसका गेरहाज़िरी को 


ना... 2+ छल 


कोई घमइ काफी थी तो अदालत को लाजिम होगा कि हुक्म डिसमिसी 
को उन शरायत पर दरबाव खचा या दौगर अम्र॒के जो मनासिव समझे 
पन्‍्युख करे और सुक्कदमे में कारवा३ई होनेके लिये एफ तारीख मुक्रेर करे- 
. (४ ) ताबक्ते कि मुंदई अपनी दरख़्वास्त वी इत्तिला फरीक्रसानों 
पर तामील न कराये कोई हुक्म इस क्रायदे' के दमृजिव 

» सादि्रिन कियाज्ायगारल ' "४! 


ड्रा! 


१०-अगर एकसे ज़्याद। म्दई हां आर उनमे से एकाोया चन्द हा- दफा १०५ 


करना जब [कफ चद | जिरहां आर वाक्नो शरहाजर हा ता अदालसतकां 
मुदृइ्यो. मे से -एक या 202 


ज्याद गेरहामिरहों | इश्तियार हे बमूलिय दरखूआसस्‍्त उस मद या घुदेयान 


हाजर के मकद्प मं उसा तरह परदा हाने का इजाजत दे + गध्या सद 
हृइयान हाोजरहुये थे या जां हुक्म शुनाधवव समझे सादर कंर-- 





११-अगेर एक से ज़्यादः मुद्दाअलेहुम्‌ हों ओर एक या चन्द उनमें <फ्ा १०६ 


7 जत्र कि चद्‌ 


न से हाजिरहों ओर दाक्की हाजिर न हों तो झुकदमे में 
मद्दाअलेहम्‌ में से एक 


यु 0 ३ ओर 
कारवाई जारी रहेगी और दरवक्त स॒नाने फेंसलाके 
या ज्याद शेर हाज़िर 
हों-- अदालत उन छ्द्दामलहा का नस्वत जा हाज़र न हो 
एसा हक्म सादर करगा जा म्नासव सालूमहीर- 





; _१२-अगर कोई - मुद्दर या - मुदाअलेह जिसको असालंतन्‌ हाज़िरदक्का १०७ 


नतीनागेर हानिरी का .+ +> डे ४ कि 

अप यो पर हि, | होनेका हुक्म दियागया हो अस्लोलतन हाजिर न 

हा हाज्षि। ह। या असालतन्‌ न हाजिर होन की वजह काफी 
पद।+दभ हा वला 

वजह काफी नर शाज्िर। से इतमीनान अदालत जाहिर न करें दो बह क्वा- 

हा अद सासवक्त के उन झन्ला अहकाम का पावन्द रहेगा 


के उस 43 
जा उने मुद्यान और सुद्ाध्यलंदग से शुतमालेक ह जो हाजिर न ह- 


दफा १०८ 


दुफा २०६ 


दे! 


११२ मजमृआा ज़ाब्वा दीवानी [ [ ऐड्ट ने? 


दरबाब मन्सूख करने डिगरियात यकतर्फ़ा के- 
१२१-हर सूरत मे के डिगरी यक्रतफा झुष्ठाअलेह पर सादिर कीजा 
मन्तृल्ला वकतकाऊ-। मुद्ाअलंह मजाज़ हैं कि जिस अदालत से डिगः 
एसहतेह तमिर ह | हदिर हुए हो उसमें इस गरज्ञ से दर्वासत दे 
हो डिगरी की मन्सूखी का हकक्‍्म सादिर हो और अग 
बह अदालत को सुतमस्यन करदे कि सम्पन की तामील हस्व जान 
नहीं की गई या कि वह क्रिस्ती वजह काफी से उप्त रोज़ अदालत में हा 
जिर न हांप्तका जब ऊ् मुक्तईमा समाझत के लिये पेश क्रियागया तो भ 
दालत हुक्म मृतजस्मिन मन्सूखी डिगरी मये शरायत द्रवाव खर्चा 
नीज़ दरवाव दाखिल किये जाने रुपया के अदालत में या ओर तौर 
जो मुनासिव मालूम हो स'दिर करेंगी ओर मुकदमे में कारवाई होने के 
लिये एक तारीख सुक्रर करगी-- 
मगर शर्ते यह है क्लि अगर डिगरी इस क्रिस्म की है कि वह सिफेव 
मुक़ाविले मुदअलेह मजकूर मन्सख नहीं होसक्ती है तो यह जायज 
होगा कि वह बमुक्काविले जुम्ला मदागलेहुपू के या मिनजुम्ला हुद्दा 
अलेहुन्‌ के किसी मुद्ागलेह के मृक्कादिले में भी मन्सख कोजाय- 
१४-को3 डिग्री बवजह गुजरने दरख़्वास्त किस्म मजकूर के पन्मूस 
ठिगगी बनेर इत्तिला | न कोजायगी इन्ना उस सरत में कि दरख्वास्त गुजर 


पक पर वी इत्तिछा तरफसानी को पहुँचाई गई हो-- 
सा? 


जनक न-कननीननिनञनानाम-य न. जन >+-+>-+ 


खराडटर १० 
फ़रीक्रेन की जबानबन्दी अदालत की मारफ़्त- 


र 
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हु 


* 


उनसे इन्कार नहीं किया हो इर्तिफ़्तार करेंगी कि तुम उनको तस- 
लीम करते शो या उनसे इन्कार करते हो ओर उप्त दसलीम या इन्कार 
को अदालत कलमबन्द करेंगी--- 
२-मुक़दमे की समाञ्मत अव्यज्ञ या किसे समाक्मत मावाद के वक्त दफा ११८ 

जयानवदी फरोक की | अदालत को इड््तियार हे कि जवानवन्दी किसी फ 
या किमी शक़्त की | सैक् की जो अदालत में असालतन हाज़िर आये या 
जिसकी फरीक्ष अपने | ७ न 5 पर बटर श ८ 
ताथ लावा ही... जद हो या किसी शडुस की जो मुक्कदमा के मरातिव 
ज़रूरी का जवाब दे सके ओर जिसको फरीक्र मज़छूर या उसका वकील 
अपने साथ अदालत में लाया हो क़लमबन्द करले ओर अदालत म- 
जाज़ है कि अगर मुनासिव समभे ज़्वानवन्दी लिखे जाने के दरमियान 
उससे जो कुछ किसी फरीक्त को इस्तिफ़्सार करना मंजूर हो इस्तिप् सार 
करे--.. .#- 

- ३-ज़बानवंदी का खुलासा जन के हाथ से लिखा जायगा और शा- ११६ 
ज़वानवदी का खुलाता। मिल पिसिल रहेगा-- - 
लिखा जायगा | 


४-( १ )अगर वकील किसी फरीक्ष का जो विकालतन्‌ हाजिर हो हश १६० 
अगर वर्ल जवाब | या की३ र्श्‌ख्पत मुतजिकरे कायदा २ जो वर्कील के 
देने से इन्कार करे | साथहों किसी सवाल ज़रूरी शुतअल्लिकः मुकदमः् के 
2208 9 जबाब देनेसे मुन्क्रिर या माजूर हो और अदालत के 
नज़दीक उस फरीक़े पर जिसका वह क्रायम मुक्काम हे उसका जवाब 
देना वाजिव हो और वदानिस्त अदालत छुपकिन्‌ हो कि अगर उससे 
असालतन्‌ इस्तिफ़्तार क्ियाजाय बह जवाब- उसका देसकैगा तो अदा: 
लतमजाज़ होगी कि मुकदमे की किसी तारीख आयन्दातक युल्तदी करके 
हुबप दे कि वह फरीक्ष वतारीख' अस्तालतन्‌ हाजिर हो-- 

(९ ) अगर फ़रीक मजकूर वतारीख मोअव्यना विल्ा उज्र जायज 
असालतन्‌ हाजिर न हो तो अदालत को इश््तियार होगा कि 
उसके सिलाफ तजवीज्ञ या ऐसा हुक्म मुकदमे बी निरदत 
जो उस के नजदीक घुनासिव हो सादिर करैं--- 


श्छ 


न्च 
>ब 
ण् 


मजर्भुआ ज़ाब्ता दीदानी । [ ऐक्ट ने? ५ 
शा 
| अडिर 3१) 
इच्क्शात्र हाल आर सअथ्यता- 


“किसा गुक्तदमे में झुदई या सुद्दाअलेह को इस््तियारह कि वहुसल 
इझन्केथाफ हालवजन्यि। इजाजत झअद्वालत के तहरारा वेद सवाल्ात ॥मनके 
दस्पादात के | जदादात तरफसानी या उनमें से एक या ज़्यादः से 

ने मज्गर हा अदालत का मारफत हदालेकरे ओर सवालात हदालें 

दर के जेल में यह सराइत करदीनगायगी कि हरशख़्स से किस क्रिस 

सचाल का जबाब तलब हे न्‍यगर शर्त यह हैँ कि किसी फ़रीक़ को 

इस्तियार न होगा कि एकही फरीक को एक से ज़्यादः दद सबालात 

इस वरेमें अदालत से हवम न हों-- 

कि जिन सवालात का तअल्ल॒क्त अमर गुतना- 

जिद्या नाल्िश से न हो बच् गेर झतअल्लिक मुतसव्वर होंगे बावजुद्दे कि 
बह गवाह से जवानी जिरहके करने में क्राविल अद्खाल हॉ-- 


-जव दरखझ़्वारत निस्वत इजाजत हृत्ालगी सदालात के ग़जरे तो 
ख़ाम ख़ान सतादात | खास सास सबदालात जिनका हवाला कियाजाना 
पेश श्विजायगे। | सेज्ञर हो भदालत में पेश किये जायेंगे ओर उस दर 
ख्यास्त के फेंसल करने के दक्‍त अदालत को लाजिम होगा कि जिम 
फरीक से जवाब लेना भद्धर हो उसको उस तजबीज़ पर लिहाज करें 
जो निस्व॒त ह्याले करने तफसीलात के या करने अक्रवाल क्ेया पेश 
फरने दस्तात्रेज्ञात मुतश/ल्क़ अमर मुतनाजिआ या उनमें से एक वात 
दे, कीनाय और लाटिम ५ कि इज्ाजन सिफे उसी सवाल पेशकरदः 
की बादत दीजाय जो संदालत के नजदीक वास्ते इन्किसाल मुकदमा 


० 


वतर्म मुनाप्तिव के बालो मध्फूजी सर्चे के ज़रूरी हो-- 
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लत बेजाके साथ हवाला किपागया हों तो ख़चा जो बन्द सबालात 


मजकूर आर उसके जवाब लनभ पड़ाह।/ फ क्रसलरवार पर वहरस्रत 
अायद फयाजायगा[-- 


-बन्दः सचालात मताबिक फामे नम्वर २ सन्दर्ज इयन्डिक्प 
फ़ामे बन्द सवालातका| / जीम ) के होगा साथ उस रदोवददल के जो बलि- 
हाज़ हालात ज़रूरी हो-- 


४-अगर मुकदमः में अहृदुल फ़रीक्रेन को३ कारपरेशन्‌ याने कोई 
कारए्रेशन्‌ याने ज- | जप्ताह्मत सनदयाफ़्ता हो या जमानत सुस्तरिक्र हो 
पाश्त सनदयाफ्ता | आप इस से कि उसको कारपुरेशन्‌ की सनद पिर्ल 
हो या नहीं ) जिसको क्वानुनन्‌ अपने नामसे या अपने किसी ओऔहदे 
दार या ओर शखरूस के नामसे नालिश या जवाददिही करने का इखिति 
यार हासिल हो तो हर फरीक्त सानी को इस मजपूत को दर्रेख़्वास्त दे 
का इल्तियार हे क्लि उसको इजाज़त मित्ले कि ऐसे कारपुरेशन्‌ या जमा- 
अत के किसी मेम्बर या ओहदेदार को वेद सवालाद हवाले करे ओर 
जायज है कि हुक्म युताविक्क मजमून' दरुत्वास्त के दियाजाय-- 


दफ[ ६३४ 


६-अगर उजर निस्व्रत जवाब देने बन्द सवाल के इस बनह से हो दफा १३५ 


उज्ञर निस्रत देने | क्लि घह सवाल हतक आमेज या गर मतअल्लिक शक्कदमा 
जवाब किसी त्वालऊे | या नेक्ननीयती से मकदसे का सक्रसद हासल करन 
लिये नहीं पूंछागया है या वह अन्न जिसकी बाबत इस्तिफ़्तार हुआ 
हमने की उस नोवत पर युक्तद्म में वक्तदर काफी मर्बरेउर नहीं 

गरी ओर वजह से हो तो वह उज़र जद्ाव में बदोर बयान हलफी 
दाखिल कियाजासकेगा- 

“कोई सवात्लात इस वजह से मन्सूख किये जासक्ते हैं कवि बह वि- 
उतालादक मन्यृद्न | लावजह या बराह इंजारसानी पूंछे गये हैं या इस वजह 
पता खारिज किये जासक्ते है कि वह तूल तबील या 
तकलीफदे या गेर ज़रूरी या हतकओआमे ज़हे और जो दरख़्वास्त इस गरज 


के लिये गुजरानी जाय जायजहे कि हवालगी सबालात से साददिन के 
अन्द्र गुज़रे-- 





८-वन्द्‌ सवात्वात के जवाबात वन्नरिये बयान हलफी डवियेजार्येग वढ। १२६ 


दुका १२७ 


वयान हलफी जवाद ।! 
में जोर उसका अद- रा 

हर ;, द 
ज़ाल ह 
ााजजजडइ-डदपईद६दप"प'ए|परई [एस 


श्श्द्‌ परम ज़ाब्ता दीवानी । [ ऐक्ट न० ५ 


बज 
तो ; च् 


र दसराज़ के अन्दर या किसी ओर पिवाद ढे 
र जिसका इजाज़न अदालत से हासिलहे 

ले कयवजायसू--- 

$-उयान इलफी जो इन्द सदालात के जवाब में दियामाय मताविक 
दवान हलड़ी का छामे फाय दस्द्र ह इयन्डिक्स ( जीम ) के होगा साथ 
7. उस रदोवदल के जो वलिशज्न हाज्ञात ज़रूरी हो- 

१०-मवावमे किसी वयान हत्षफी की निस्वत एतराज नहीं क्षियाजा- 
एवराज नहीं किया | यगा लेकिन अगर बयान हलकी मज़कूर की निस्वत 
2228 ना काफी होने का एतराज कियाग्या हो तो अ- 
दालत उसके गेर शुकतफी होने या न होने की दावत तजवत्रीज करदेगी- 

११-अगर को३ शकूस जिसके पास उन्दू सदाल पहुँचाहों जवाव न 
हुत्म निखत देंने ज- | दे या जवाव गेर मुक्रिंग बल दे तो सवाल करनेदला 
वाव या जवाव मजीद | अदालत में दरख़्वास्त इस मजपून की देसक्ता है कि 
के... | शूखू्स सजकर के नाम हुत्म भेजा जाय कि वह सवाल 
का जद्ाव या जद्याव मजीददे जेंसी सरतहों ओर उसके नाम हुक्म सादर 
हो सक्ताहे कि वह दजरिये तररीरी वयान हइलफी या वयान जवानीके मिंत्त 
तार पर अदालत ।हँदायद कर सद्ाल का जवाब या जवाब मजाद हद 
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१४-जिस फरीक के नाप हुक्म शतजिकरः कायदश अखीर मा- दफा १३२ 
दग्तमेजातकी निखत | सबक सादिर हुआहो उसके तहरीरी बयान हलफी में 
बयान हलफी- | सराहत के साथ यह लिखा जायगा कि किस किस 
दस्तावेज के पेश करने में शगर कोई ऐसी हों उप्तकों उजग्हे और वह 
: मताविक्र फामे नम्बर ४ गन्दज इयन्डिक्स ( जीम ) के होगा साथ उस 
दोवदल के जो वलिहाज हालात जरूरी हो-- 
१४-एक्कदमे के दोरानमें हरवक्त अदालत को जायज होगा कि किसी दफा १३० 
- पेशी दल्तावेज्ञात को | फरीक को मिन्जुम्ला उन दस्तावेजात- के जो नालिश 
के किसी अ्रप्न निजाई से मुतअज्लिक्त हो ओर उसके छब्जे या इड्तियार 
में हों जिस कदर दस्तावेज्ञात कां पेश करना अदालत की दानिस्त में 
मनासिव हो उनके इलफन पेश करने को हुक्म दे और जब बह दरता- 
देजात पेश होंजायथें अदालत उनकी निस्वत हृस्व मुक्नितज्ञांय इन्साफ 
अपल करेंगी -- हू... लक 38 डर 
१४-हर फरीक् मुकदमे की इस्लितियार हे कि किसी वक्तु वजरियेंदफा १३१ 


| 
दस्तवेज्ञात मतजिकरे | इत्तिलानामा किसी ओर फरीक्ष को जिसकी प्लीडिंग 
प्लीडिह्न या वयानात॒ 


हलफ़ी का मामिल्ा 


छ्््ज 


या तहरोरी वयानात हत्लफी में किसी दस्तावेजात का 
जिक्रहो इस मजमून की इत्तिला दे कि वह दस्तावेज 
मजदूर को वबास्ते मुआइना फरीक इत्तिलादिहन्दा या उसके वकील के 
पेशकरे और उसको या उनको इस दस्तावेज्ञकी नकेल लेनेदे ओर कोई 
फरीक्ष जो एसी इत्तिला को तामील न करे दस्तावेज मजकूर को उस 

बदम सम आइन्दराअपनी तरफ से वतार सदूत के दाखिल न कर सकेगा इन्ना 
उस सूरतमें कि वह अदालत को इतमीनान करदे कि दर्तावेज़ मजछूर सिर्फ 
उसीके हक्से मुतअजलिक थी क्‍योंकि वह इस सुकदमें में मुद्ाअलेह था 
या कि उद्चक्ते इत्तिला दंत वामील न करनेकी कोई ओर चजह वदानिस्त 
अदालत काफ़ी हाप्तिल थी कि उस स्रत में अदालत इजाजत देसकेगी 
के वक्केद श्रायत खो वगराके जो अदालत के नजदीक यनासिवहो 
दस्तादेज मजरूरको वतोर सवृतके पेश करे--- 


१६-नो इत्तिला किसी फरीकको निस्वत पेश करने किसी दस्तावे- 
इत्तिला निख्क्‍नन पेश | जात सुतासक्रा5 प्ज्ञांडइग या वयानात हलफा!। फराकन 
मी पजक्रके दीनाये वह शुताविक फामे नम्बर ७ मुन्दज 


दुफ़ा १३३ 


दुष्ा १३३३ 
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| 


श्यन्डिक्स ( जीम ) के हो 
ज़रूरीहो- 

(७-जिस फरीक्षक्री ऐसी इत्तिला दीजाय उसको लाजिम है किए 
वक्त वात्ते मोआयनाऊे। त्तिला पाने से दस रोज़के अन्दर उस फरीक्रशो मिस 
जब इतिता दीजाय्े | उत्तिल्ला दीहो अपनी तरफ से इस मजमनकी इत्तिलादे 
कि फलां वक्‍तपर जो उप्त इत्तिज्ञा ेनेरी तारीख से तीमरोजके अन्दर 
हो दस्तावेजात मतलूबा या उनमें से उस क्रवर दस्तावेज्ञात जिनके पेश 
करने में उसकी उजर नहो उसके घकीलकझे दफ़्तर में या वहीजात सरोफ़ी 
या ओर वहीखाता या और कुत॒बक्ी सरत में जिनका हमेशा तिमारत या 
कारवार में काम पड़ताई-उनके मामली मुकाम हिफाज़तपर मोआयन 
होसकेंगी ओर इत्तिढा में-यट्र भी लिखाजायगा कवि किस क्विस दस्तावेज 
के पेश करने में अगर कोई ऐसीहों उसको उजर है शोर किस वजह से 
उज़र है-इत्तिला मजक्र मुतादिक नस्वर ८ मुन्दर्ज इयन्डिक्स ( जीम ) 
के होगी साथ उस रद्दोवदलंके जो-वलिह्यज, हालात ज़स्रीहो- 

१८-६ १ ) अगर बह फरीक्त मिसपर क्लायदे १५ की वमृजित इत्तिला 
हुक्म निस्वत मोआ- | के तामीलहो इत्तिला इस वावकी कि दस्तावेज्ञात 
यने के | किस वक्‍त मोझाण्ना होसकेंगी न भेजे या मोझावना 
राने से इन्क्रार करे या मोझायनाके लिये कोई ओर मुक्ताम प्िवाय 
दफ्तर वकोलके मक़्ररक्षर तो अदालत उस फरीक्तक्रों दरख्वार्त पर 
जिम्तत्रा मोकझायना मैज्ञरदे हतम सादिर फरसकेगी कि माझायना किंपे। 
मुनासिद मृक्काम ओर तरीक्रेपर करायाह्ाये-मगर शुत्ते यहददे कि एुर्वेत 
साडटिर नहीं कियाजायगा जब और जन्ांतक वदानिस्त अदालत पुकारा 


छ कमल 
ने; इन्फिसाल दतजे मना/भवक् लिये आर बासते महफरजो। स्ाके मां 
आयने के जखरत न हा- 


साथ उप्त रहो बदलऊे जो वलिश्ज हालात 
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ति 


रद । 
कि 


के दास्पिछ कियाजायगा कि किस किस दस्तावेजका 
मो मैर्र है यह कि फरीक दरख़्वार्तकुनिन्दश मोआ- 
यना करने का मुस्तहक्त हे ओर यह कि बह दस्तावेज़ात फरीक्र 
सानी के कब्जे या इप्तियार से हं-मदालत ऐसा हुक्म द- 
रतावेड्ात मजदूर के मोझायनेक्की निस्व्रत सादिर नहीं वरैगी 
जब ओर जहांतक वदानिस्त अदालत मजकूर दगरज इ- 
न्फिसाल युक्कद्मा वतजे घुनारिव के या महफ़ूज़ी खचा के उस 
देशे जरूरत न हो-- 

१६-( १ ) अगर दरख्वास्त वास्ते मोआयसा किसी वहींखाते के 
नडूलछसदिका__| गुजरानी जाय तो अदालत अगर मुनासिब सर्मझे- 
बजाय हुक्म देने मोआयना असल बहीखाते के हुक्म देसकेगी कि उस 
चहीखाता की किसी रक्कर्मों या.इबारतों को एक्र नक्कल उस शख्स के 
तहरीरी वयान हत्लफी से झुसदिक्त होकर दीजाय जिसने असिल रहयगों 
या इवारतां से नकठ मजकरूर का युक्रावेला कर लिया हां आर बयान 

हलफी मज़कर में लिखा जायगा कि आया आंसेल छुठुच मे काट्कूट 
या तहरीर वयसुलसतूर या तंगेयुर व ,तबहुल है .या नहीं अगरहो तो 
वह भी-मगर शत यह है कि बाबर देने नक्कल सज़कूर के अदालत 
को इड््तियार हे कि झिस किताब की बह नक्ललहो-- 

(२) अगर उस्त दरख़्वास्त में जो वास्ते सादिर कराने हुक्म मो- 
आयना के गुजरे किसी दस्तावेज की निस्त्रत इस्तहक्ाक्त रि- 
आयती का दावा हो तो अदाल्लत को लाजिम हे कि बास्ते 
तय कराने जो अज दावा इस्तहक्काक रिभ्ायती के इस दस्ता- 
वेज का मोशायता करे-- 

( ३ ) अदालत को इस््तियार ह कि किसी फरीक्त मुक्तदमा की दर- 
ए़बास्त पर किसी वक्त और आप इससे ऊक्रि हुक्म तहरीरी 
बयान इलकी मुतअल्लिक्र दस्तावेजात का सादिर क्ियागया 
हो या नहीं या ऐसा बयान हलफी दासिल कियासया हो या 
नहीं इस मजपून का हुक्म सादिर करें कि और कोई फरीक 
अपने वयान इलफी में लिखे कि एक या एक से ज़्यादह द- 


अप 


स्त/वंजात मससत्त जो सराहत के साथ टदररव्यास्त मजकूर में 


दफा ६१५ 


१२० पजमूतआ जाब्ता दीवानी | [ ऐक्ट ने० $ 


३ 


लिखी जायेंगों उसके कब्जे या इख़्तियार में हैं या नहीं 

किसी वक्‍त में थीं या नहीं और अगर उसके क्रब्जे में उस वन 

न हों तो कब दस्तावेजात मजछूर उसके कब्जे या इख़्तिया 

से निकल गई ओर क्या हुई दरख़्वास्त मजकूर अजर्य व 

हरीरी दयान हल्फी इस मजमून से गुजरानी मायगी कि ताह 

यकीन मजहिर उस फरीक के कउजे या इख़्तियार में जिप्ते 

खिलाफ दरर्वारत मजक़र गजरानी गई हो दस्तावेजात य 

दस्तावेज्ञात मुसरः दरख़्वास्त है या किसी वक्‍त थीं और 

मूर शुतनाजिया मुकदमासे या उनमें से वाजपते मृतअल्लिकहँ-- 

२०-अगर बह फरीक्त जिससे किसी क्रिस्म का अफ़शाय हाल या किसी 

अफ्शाय हाल ऋब्ल | शय का मोझायना कराना मतलब हो उसके या उस 

अत “के किसी हुजों के अफ़्शायों मोआयना कराने से १ 

न्कार करें ओर अदालत को इतमीनान हो कि इरतहक्राक्त ऐसे भफ़्शाय। 

मोतआआायना कराने का पुक्दमे के क्रिसी अम्नर तनक्रीही या वहस तलब के 

तजबीज पर मुनहप्तिर हे या किसी ओर बनह से पसे अफ्नशाया गोचा- 
यना कराने का इस्तहक्ाक्र तय करने से पहिले उस अन्न तनक्वीही याव 

हस तलव का तजमाज करना जखूंर हैं ता अदालत यह हक्म सादर 
फर राक्गा कि उस अम्नवनकाहा या बहस तलब का तमवाज पहित हा 
जाय आर अफ््शगाया मासमायना करान का अमश्न पलट स तय ककया जा। 


श्ज 
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२२-क्रिसी फरीक्ष फो इश्तियार है कि ववक्‍त तजवीज शक्कदमा फ- 
बद सबालात के जवा-] रीक़ सामी के एक या एक से ज़्यादा जवाबात या 
वात ववक्त तजवीज्ञ उ-। जज़ो जवाब को जो घेद सवालात की निर्रत हो वगेर 
फर्मा स्लेपास है | दखाल वक्कीया था कुल जवाब मज़कूर के पतौर 
घनह सुद्ृत के इस्तेमाल करे मगर हमेशा श॒ते यह हे कि सूरत मजकूर में 
अदालत को इस््तियार है कि फुल जवाब को सोआयना करे शोर अगर 
बदानिस्त उसके बकीया जवाब मज़कूर जवाव दाखिल शुदश के साथ इस 
क़दर रव्त रखते हो कि मवाव अआखिएल जिक्र बगेर उनके मुस्तञमल 
नहीं होसक्ते हो तो अदालत मजाज़ हे कि उनके अदसाल-.का हुक्म 
सादिर करें-- 

२२३-अआहर हाज़ा नावालिग मुदृइयान और मुद्दाभलेहुम्‌ से ओर अर 


हुक्म नायालिपं सेपुत- शुखास नक्ताविज्ञ के रफीक शोर वली दौरान मकदइमा 
किक होगा... से मुतञ्र लि कु होगा--- 


: ७: शाड़ेश १२ 
- -;,. - अक़बार 


-कोई फ़रीक् वजरिये अपने प्लीडिंग के या और मिहजपर इंत्तिला 
इततिला श्रक्रवांल छ- | तहराशं इस मज़्यून को देसकता हे कि उसको छृक्ती 
फदमा क्लत कुल या जुल्नो मुकदमा फरीक्रसानी का अक्ववाल हल 

२-कोई फराकृ निस्वत मक्तवूली किसी दस्तावेज के दूसरे फरीक्ष से 
इत्तिला प्रक्नंवाले द- । कंहसक्ताई सिधाय उनके जो वतोर मुनासिघ सस्तस्ना 
स्ावेजञात ह_-आर अगर बाद इंत्तिक़ा पज़कर के प्रकवली से 
इन्कार या ,उनमें से ग़ंफलत कीनाय तो जो सचा किसी दस्तावेज़ मजकर 
के असवात में आयद हो वह फरीकृ गफलत या इन्कारकनिन्दः के 
अम्प हागा गा मुक्कदर्म का नतेजा कुछहां हां इल्ा उस सृरत म के 





दुक्का ६९२८ 


' अदालत आर तरह पर हुक्म द आर कसा दस्तावेज के असवात का 


खच[ दुल्ाया नहा जायगा इन्ना उस दृत्ष म कि इत्तिज्ञा मजहझूर देदागई 


है वेजुज उस सूरत के के ,जव बदानिस्त अदालत अदम इनिलादहिएी 
से खचका वचात्‌ हों-- : 


१६ 


१२२ ' मजमूआा ज़ाब्ता दीवानी । , | ऐकट सैं० 8 


“शचला मकदूला दस्तावजात सुताबिक्र फ्राम नम्धर,ह इयाग्हिक्स 

इतिता राम | ( जीम ) के होगी मय उन तगैथरात के जिनकी अज 
पे मोका ज़रूरत हो- का 

“काई फरीक्त इत्तिला तहरीर के ज्ञरिये से क्रिसी दक्‍त जो तारीख 
इत्तिला भक्त्वाल वा- | समाआझत मोअय्पना से £ रोजसे कम ने हो किसी मेस' 
कै | सूस वाक्िआ या वाक़ियात मन्दर्जे इत्तिला मंजंकरे के 
तसर्ल,मभ करने के लिये सिफे वास्‍्ते अगराज़ मुक्नईगा के दूसरे फरीक 
से कहसक्ता ह--औओर अगर तामील इत्तिला मजकूर से छे रोज के 
अन्दर या अन्दर मदत मज़ीद मक्तररा अदालत के वाकिशों या वाक्ि- 
यात मजकूर के तसलीम करने से इन्कार या उसमें भफलत कीजाय तो 
असवात वाकिआ या वाक्ियात् मजदूर कां खबा फ़रीक् ग़फलत या 
न्कारकुनिन्द: के जिम्मे होगा गो इकदमे का नतीजा कुछडी हो इत्ता 
प्‌ सरत में कि अदालत और निहजकेा हुदप सादिर फरे-मगर शर्त यह 
कि उस मक़दली से जो मुताविक़़ इत्तिला मज़कूर के अमल में भाये यह 
समझा जायगा कि सिर्फ मक्तदमा सासकी निस्वत पमल में श्राती है 
र मछली मजकर से वह मक़यूली नहीं समझी जायगी जो बहका- 
विले फरीक्त मजकूर के किसी ओर मोक्रेपर या वहक्क क्रिसी शुख्धस गर 
सियाय फरीक़ इत्तिल्ादिहन्दः के मुस्तगमिलहो-भौर नीज शव्ते यह हें 
कि झदालत को इस््नियरहें कि किसी वक्‍त किसी फरीक्ष को वशरायत 
मुनासिव किसी मक़वुली को जो हृस्व मज़कूरेवाला कौगई हो तरमी५ 
करने या उसको वापिस लेनेकी इजाजत दे-- ह 

-इत्तिज्ञा मकदूली वाकियात मुताविक्त फामे नम्बर १० इयन्दिवस 
जम सर 7 ता (जाम ) के हांगा शार मक्तवूल्रा वाफियात मुतादक 
फाम नम्बर ११ इसन्टिक्स [ जीम ) मय उन तगयुरात के जिनकी 
जररत सलरूय हालात पढ़े-- 

६-काट फ़रीद मकरया की किसी नोयतपर अगर मछली दाडि- 

हडवाए< 7 5ऊ 4। यान या पफ्वाटिग में या झार वनहेनपर बरस मे 
छाई शो झदालत में जागो उस सझ्यीश या हक्य के जिसका यह पथ 
सम्य परत मगाशरश का सस्दट क्ञा।ा साल दसक्ता ह बगर उालक्ञार 


९/# 


उ 
५ 
श्र 
ठ 


ं 


मरने नजयोज्ञ निज्ञास दीगर के जो गायन फरीकन के हो-यथौर घटा: 
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लतको इच्लनियार है कि सदाल पेज़कूर पर बह हुक या तनवीज्ञ सा- 
दिरखकरे लो उसके नजदीक सुनासितर हो-- 

-तहरीरी बयान हत्फी वकील या उसके मोहरिर का निरवत 
तहनीरी वयान हलफ़री। दस्तखत वाज्ञाब्ता उस मक़बूली के जो गुताविक इत्ति- 
निरत दरखत के ला मक्वूछी दस्तावेजात या वाक्रियात के बकूआ में 
शझाये मकब॒ली मज़कर का सहृत कामिल समका जायगा अगर उसके 
सबूतका हुक्म हो-- 

८-इत्तिज्ञा निस्वत दरपेशी दस्तावेज्ञात युताविक्त फाम नम्बर ? २ इय- 
शत्तिता निख्लत पेमो | निउिक्स ( जीम) के होगी मय उन तगयुरात के जिनकी 
दइस्तवेज़ात ' .. | ईैस्वमोक्रा ज़रूरतहों-आर तहरारी बयान हलफी वकील 
या उसके मोहरिर का निस्वत तामील इत्तिला दरपेशी आर निस्व॒त 
वेक्त तामील इत्तिज्ञा मजकूर मय नकल इत्तिल। दरपेशी के जुम्ला सृ- 
रतों;में तामीलः इत्तिला शोर वक्त ताल, इत्तिल्ा मजकूर को-संदूत 
कामिल' होगा: 77 कफ +। +», 


कप 


&ज्अर्गर-इत्तिज्ञा- मैक्वूली ये दरपेशी में तपरीह उन दंस्तोवेजात 


ग्र्ची | की हो जो गेर ज़रूरी हों तो खबी जो उस स्ंब से 
भायद हो फरीक इत्तिल्लादिहन्दा के जिम्मे होगानन _ . | 
'> आंडुर १३ 


“ पेशी ओर जंब्ती ओर वापसी दस्तावेजातैं- 

“( १) फराक्रेन या उनके वकला को लाजिप है कि मुछदसे को दफा १३५ 
दस्तविज्ञात वजह सबूत । समाअत अव्यल के चक्त हर किस्म की दस्तावेजात से १३४९ 
ना वजह सुदृतत जो उनके क्रव्ज़े या इप़्तियार में हों मिन 
“ज++_+-++--5 परे उनको इस्तदलाल करना मजुरहों आर जो उसके 
पेश्तर भदालंत में दाखिल न होडुकी हाँ ओर एसी कुल दस्तादेजात 
जिनको निस्वर्त अदलितं ने पेश करने का हुक्म दिया हो पेश कर- 

(१) जो दस्तावेज़ातं हस्त मजरूर पेश कीजायेंगी झदालत उनको 

' लेलेगी मगर शते यहह कि दस्तादेज्ञातके साथ एक सही फेद्टरिस्त 

डस नमन का हो जिम की अदालत हाइकोर्ट हिदायत कर- 


दुफा १३६ 


दृफ़ा १४० 


दफा १४१ 


श्र मनगूआ जाब्ता दीवानी । | ऐेक्ट ने ० ३ 


रु (६ ४४ जज कक 4 5 
२-फोई दस्तावेज्ञी छुवृत जो किसी फ़रीक के क्रब्जे या इम़््तिशार 
नतीजा अ्मपेशी । में हो और-जिसकों युताविक्त शरायत क्रायदा 
दन्तावेजान 
करना जझर था मयर जो पेश न हुआहो महछहमें की 
कारवा? की किसी नौबत आयन्दा पर शामिलप्रिसिल न किया जायगा 
इन्ला उस सूरतमें कि उसके पेश ने करनेकी वजह मोकूल हस्त इतमीनान 
अंदालत जाहिर काजाय और अगर झदालत उसको शामिल मिसिल 
करले दो उसको शामिल मिसिल बरने की वजह लिखना जरूर होगा- 


-अदालत मजाज़ह कि मुक्तरमे के किसी -नॉवत पर किसी 
नामझटी दल्तावेजात[ दस्तावेज को नार्मजूरकरं जो वदात्विस्त उसके मुक्कदमे 


नर म्तश्रठ्तिक या ना-। से गर म्रृतआत्तिकहा या आर तरह पर लेने के लायक 


काहिय प्रदजात | हों और अदालत उसकी नामंजरी की वजह लिखेगी- 


४-( ! ) हस्व शरायत कायदा तहती जेल के हर दस्तावेज को पुश्त 
तहरीर ज्ोहरी उस | पर जो शुक्तदमे में वतीर वजह सबूत के लेलीगई हो 
दल्लापेज्ञ पर जे उनह | मुफस्सिले जेल तफसील लिखीजायगी याने -- 
सयूत में तीगई हो 

( अल्िफ़ ) गुकदगे का नस्वर ओर फ़रीक्रन के नाम बगरह-- 

( ये ) दासिल करनेवाले का नाम-- 

( जीम ) दासिल करने की तारीस--- और 

( दाल ) एक बयान इस मजपून का कि दस्तावेज़ इस तरह दा 

सिल की गई-- 
झोर इवारत ज़ोहरीपर जन अपने दस्तसत या गृह्तिसर 
दरतसत सिब्न करगा- 


सन्‌ १६०८ ६०] पनशआ ज़ाब्ता दीवानी | १२५ 


_-[ १ ) बरिज्ञायत सूरत हाथ खास मुतजिकरे ऐक्ट शहादत वहीं दफा १४१ 
पह्रोर जाहरा नफकूल जांत्‌ सराफा सन्‌ १ ८०१९१ :5० छगर फोई दस्तावेज 20 20 
एन्द्राजात कुतुब वहि: 


| गुकदमे में बतोर घजह सबूत दाखिल कीगर हो १८ सब 
सावात व काग्रज्ञातपर 





६१ 
किसी किताव खतूत और वही खाता दूकान या रोज़- 


पर्स के दीगर हिसाव किताव का इन्द्राजह्ो तो वह फरीक्त मुक्तदया 
जशिसकी जानित से- क्विताव या बहीखाता मज़कूर पेश किया गया हो 
मजाज़ है कि एक नकल एन्द्रान मज़कूर की दाखिल करै-., . - 





( २ ) अगर दस्तावेज्ञ मज़कूर किसी ऐसे सरकारी कागजात का 
इन्द्राजहो जो किसी सरकारी दफ़्तर से .या बज़रिये 
किसी सरकारी ओहदेदार के पेशहुबाहों या ऐसी किताब 
या हिसाव का इन्दराज हो जो उस शरूस की प्रिरक न हो 
जिप्तकी जानित्र से फिताव या हिसाब मज़कूर पेश हुवाहो 
बल्कि किसी शुरूस गैर की हो तो अदालत मजाज़ है कि 
इन्द्राज मज़कूर की एंक नक्तल तलव करे- 

( अलिफ ) अगर कागजात या किताव यो हिसोव किसी फेरीकमुकुद- 

मा की जानिय्रसे पश्‌ कियागयाहों तो उस फंरीकेसे-याँ 

( वे ) अगर काग़ज़ात या किताब या हिसाव उस हुक्म के मु 


ताबिक पेश किया गयाहो जो अदालत ने अपनी मर्जी से 


[] । श्ष 


सादर कया है ता फराक्रेन मस्त एक फरीकृसे या किसी 
फ़रीक से- 


( ३ ) अगर, किसी इन्दराज की नकूल कृयदे हाज़ाके अहकाम 
मज्नेक्रेवाला की रूपे दाखिल -कीजाय तो अदालतको 
लाजिय है कि तरीके मुर्ताज़िकरे कायदा १७ आहईर ७ 
के वमूजिव नकल मजकूर की जांच और मुकाविला भऔौर 
तस्दाक कराने के दाद इन्दराज मज़कर पर नशान कर 
के किताब या हिसाव या कागजात मज़कर जिनमें वह 
सन्‍व्राज हा शह्स पेशकुनिन्दः को वापिस देदे- 


'३-नत्र अदालत उस दरतायेज को सैर झापरिल अठखाल सवृत स- दूषा ह४डर 


(श्रलिफ़ ) 
दुफ़ा १४२ 


एप| १ ८४३ 


मि। १४४ 


१२६ मजमृझा जाव्ता दीवानी | [ एक्ट नं 


तहरीर जोहरी उन। ग्रे जिसपर एक फरीक ने बतौर वजह सदृत इस्तर 


दसलावैज्ञात पर जो लाल कियाहों तो उसकी 
बवजह होने गर क्रा हू ड्स तप्र अमर [जम्नहार 


विल अदस्ाल सवृत | ( शलिफ ) घ ( वे )व ( जीम ) कायदा ४ कायदा 


'नामंजर कीजाये | तहती ( १ ) मय एक तहरीर के जो दस्तावेज मत 


कर के नामंज़र होने को वावतहों लिखदियेनायेंगे भौर जत्न उस तहरीर 
ज़ोहरीपर अपने दस्तखत या मुख्तिसर दस्तसत सिब्त करैंगा- 


( १ ) हर दस्तावेज जो वजह सबृत में दासिल काग३ हो या उम्र 
दस्ताबेजात दाजिल ।.की एक नकल अगर हस्त्र क्रायदा ५ कोई जकूलछ ब- 
छुद- उशामित मि- | जाय असिल के क्रायम कीगई हो मिसिल मुक्कदमे का 
तिल जियाजानाग्रीर एक जज प्टोजा पी है 
दस्तवेशात नामजर | + ७ जे हर 
झुदा या वापिसहोंना । 

२ ) दंस्तावेजात चजह सबृत में दाखिले न कोजायें बह जुजां 
म्रिप्तिल मुकदमा ने होंगी आर अशुखात दाखलकुनिन्द। 
को वापिस करदीजारयेंगी-- ु 
८-चबीवज्ञद किसी हतप-करायदा ४ या क्रायदा ७छ आठरहाऊा या क्रायदा 
आदालत +सी दन्ता- ७ आटरणफ अदालतका इखितियार है कि अगर बना 
पेज के जञ्त करने क्वाकी ठेखे तो हिदायत कर कि को३ दस्तावेज गा 
पादप दा आाई | किताव जो उसके खूवरू मुक्कदय में पेश कीगः हो क्षव्त 
हाकर अदालत के किसा आहददार का हिरापत मे उस सुदततक शा 
उन शरायनके साथ रक्सीजाय जो झदालतको मुनासिव मालूग हा 
६-( ? ) काइ शाव्स भाग इससे कि फराक्र सुक्दमा हा यान दे 
लायिशात दारित | किसी दस्तावेज़ को जो उसकी. तरफ से सक्तामे मे 
छाट गा यायिमरोना द्वासिल और शामिल मिसिल हुई हो बायिस लगा 
चाहता हो उसके वापिस पानेका मुस्तहक् होगा दख्ा उस सूरत में कि 
टस्नावज़ क्रायद्रा ८ के धम्माजय जेंद्त हाग३ है. 
( ख्लिफ ) मगर मूहरम का प्यपील ने शोपसकता हो तो बाद तम्फियां 
महा गा के+पार 
(५ ) अगर मगाम का प्रपील हासच्चा हो नो जय एवदालत 
गो टगधासान हाजाय कि ये हरजाय आदील गाहरगएां 


धन १६०८६१० ]). मजपूझभा जाब्ता दीवानी । १०७ 


और शझपील दायर नहीं हुवा और अगर अपील दायर 
होगयाहो तो बाद तस्फिया अपील के-- 
मगर शप् यह है कि दस्तावेज चक्त मुक्तररा क्ायदाहाज़ा से पहिले 
| किप्ती बकत बापित्त होसक्ती हे दरहाले कि बह शुरूस जो उसकी 
वापिसी की दराध्वास्त करे दस्तावेज मज़कूर को एक नकल मुंसदिक्त 
असिले की जगह पर रक्खेजाने के लिये अदालत के अहलकार मुनाः 
सिच के हवाले करदे ओर असिल के पेश करने का ज़िस्मेदार होजाय 
अगर उस तरह का हुक्म हो- 
और यह भी श्ते है कि कोई दस्तावेज़ जो डिंगरी की रू से रद्द या 
तेकार होगई हो वापिस न कोजायगी-- 
(२ ) जब कोई दस्तावेज जो बजह सबूत में लीगई हो वापिस की 
जाय तो दस्तावेज़ का लेनेबाला उसके, वापिस पाने की 
रसीद लिखंदेगा -- न 
१०-३६ * ) अदालत मभाज हरे कि अपनी खुशा से ओर अगर फ़ु- दफा १३७ 
ऋझदालत काग्ज्ञात | रीकेन में से किसी फरीक्ष को तरफे से दरख्वास्त 
सपने या और अदा- | गजरे तो बशुत मुनासिव समभने के किसी ओर सक 


2 


बस हपर | वगैया कारवाई की मिसिल फो अपने या: किसी 
* आर अदालत के दफ़्तर से तलब करके _इसक 


प्रोआयना करैं- 

(२) वताइईर हर देरज्बास्त जो इस क्रायदंके बपूंजिव गुजर (अगर 
अदालत आए तंरह का हुक्म न दे तो ) छाजम है कि दरख्वास्त 
फुनिन्द+ या' उसका वकील एक तहरीरी बयान हइलफ़ी वस- 
राहत इस अमर के दाखल कर के प्रासल मंतल॒त्रा उस 
मुकदमे में जिसमें दरख़्वास्त गुजरी हो क्योंकर महस्सिर हे 
ओर यह कि नकल मुसदिका हस्व जावउता कागजात मशप्ला 
मिसिल की या उस जुजोकी जो सायल को दरकार हे विज्ला 
तवकुफ था सिफे नामुनासिव के नहीं मिलसक्ती है या यह 
कि ऐशहोना असिल कागजात का वास्ते इगराज मञआदिलत 

के ज़रूरी हे- 
( ३ ) इस कायदे की किसी इवारत से यह ने समझा जायगा कि 


दफा (४५ 


दा १४६ 


श्श्प मजगआ ज़ाब्ता दीवानी | [ ऐक्ट नै० १ 


अदालत किसी ऐसे काग्रज़ात को शहादत में मस्‍्तभगन 
करसक्नी हैं जो हस्त्र क्रातन शहादत उस मुकदमे में दाखित 

. न होसक्ता- 
११-अहऊक्राम जो इस में दस्तावेजात की निस्‍्वृत दजे कियेगये हें 
हकाम बावत दस्ता- | जहांतक होसके तमाम और अ्रशियाय माही से भी 


व्रेज़ात दोगर न्रशि: | मुत्भनल्निक होंगे जो वतोर शहादत पेश होसक्ती हैं- 
यायमाद्दी से भी छुत- 


चाक्षक हाय 


आडर १४ 
क्रारदाद असर तनक्रीहतलब का आर त 
स्फ़िया मुकदमे का ऊपर अमूर तनक़ाह तलब 
क़ाननी.या अप्तर तनक्रीह तलब जिनपर 


बाहम इशत्तक्काक्न फकियाजाय ः 
-( १) अमर तनक्रीह तलव उस वक्‍त पंदा होते है जब कि का» 
फरीक्ष किसी अमर नफ़्स मक्तदमा मतझल्तिकी वाकिः 
यात्त या कानून को वयान करें ओर फरीक्रसानी उस 


यामाना भर 





कर 

आपुर नफ़्स सकदमा वह अपर क्रान्ननी या वाक्ियाती हैं हो 

मुद्र$ को बास्ते जाहिर करने हक्त नामिश के बयान करने 

लाजिम हं या जो मदासले/कों बास्ते क्रायम करने भपनो 
जवाबदिदी के बयान करने लाजिम £- 

(४) रर अन्न नफ़्त गुझदमा मिसे एक फरीक्ष बयान करे कोर 
दूसरा उससे इन्कार करें एक अलाहिदा अम्र तनक्कीह तहर 
फरार दियाजायगा-- 

( ४) परयर तन हिह तलब दा किस्म के # ( अलिफ ) अर तन: 
कटने शगयाप्रिक्त आड्ियिान ( थे ) सपूर तनक्रोह तले 
गंगा ंगस कझानन- 

( ५) एनाये दी पत्र्ण समाशय पर रादालस यो ज्ाटीय है गि 


कि] 


हर 


सम १६०८६० ] मनघभा ज़ाब्ता दीवानी । श्र 


९. जे 


बाद पढने भर्जोदिवा ओर वयानाव तहरीरी फे अगर हो और 
फंरीकेन फी उस ज़ंवानवन्दीके वाद जो जरूरी मालुम हो यह 
दरपाफ़्त केरे कि किस श्रम्र वाक़ियाती या कालूती नफ़्स 
गकदमे की वावत फरीक्रैन के दरमियान निज्ञाह उसके वाद 
शदालत उन अमर तनकीह तलव को जिनपर वदानिस्त अदा- 
लत मुक्तदम को सही तजवीज़ का मेदार ह करार देकर कलम 
वन्द करगाय 

(६ ) इस कायदे की किसी इवारत से अदालत पर उस हालत में 
अपूर तनक्वीह तलव का करार देना और कलम दन्द करना 
लाज़िम नहीं है जब कि मुक्तदपा वंगे समाप्त अव्वल के 
वक्त मुद्ाअणलेह की तरफ से कुछ जवावदिही न हो-- 

२-अगर अमर तनकछ्ीह तलव क्राननी ओर वाकियाती दोनों एकही दफा १४६ 

अमर तनक्रीह तलब | मुक्तदमे में पेदाहों ओर अदालत की राय में सिफे अ- शिकरह 


फ्रादूनी .घोर वाक़ि- | मर तनकीह तलव क़रानतसी की विनाबर सक्रदेा या 
याती 


किये 


उसका कोई जुनो त-होसक्ता हैं तो अदालत को ला 
ज़िम है कि पहिले उन्हीं अमूर की तनवीज्ञ-करे ओर उस गरज के लिये 
अगर मुनासिव जाने तो उसको जायज हे कि करार देना अमर तनकीह 
तलव वाक्ियाती का उर्स बकतंतक मुल्तवी रक्‍्खे क्लि अमूर तनक्रीह 
तलव क्रानूनीं तजबीज होंजायें-- 


३-अंदांलत की इस््तियार है कि ओएंर तंनक्कीह तलब तमाम या दफा २४७ 


मवाद जिससे शमूर | वाज़ मबाद ध्ुफस्सिले जेलसे मरत्तिद करे- 
तनक्रीह तलव मुरत्तिब॒ 


मिये जासक्े हैं 


( अंलिफ ) उन वयानात से जो फरीकैन ने या किसी अशखास ने 
जो उनको तरफ से हाजिर थे हलफन्‌ कियेहों या इन 
फराक्त के विकुलाने किये हॉो- -+ ८-८ 
( वे) उन वक्यानात्त से जो प्ल्लीडिंग में या उन वंद सबालाव 
के जदावात सें क्रियेगये हों जो सकदमे में दिये नायें--- 
( जीम ) उन दैस्तावेजात के मजपून से जो फरीक्षैन में से 
पशु का हा--- 
ह १७ 


दा ६४८ 


[फा २४६ 


प्रा १६० 


१३० पजमुआ ज़ाब्ता दीवानी | [: ऐक्ट ने० ४ 


- 9-अगर अदालव की रायमें विल्ला इज़हार किसी शस्सके जो भ- 
झऋदालत कज्त करार किसी 
देने प्र: तननह दस्तावेज़ के जो मुकुहमे में पेश ने हुईडो अमूर तनक्ी 

त्दक गवाहों का। ० ६ हि 05 ७  _त. 
स्नहर लेसह्ो है चोर; “रे सो पेरिपर कायम नहीं होसक्ते तो उसे इ- 
इस्तावेजात मो मायना। छितेयार हागा कक कायम करना अमर तनकाह तलतव 
करतेकी .. । का किसी तारीख आयन्दापर मुल्तवी रक्खे हो रवरिया- 
यत कानून मजरिया वक्‍त वजरिये इजराय सम्मन या आर हुक्मनामे के 
जबरन किपी शख्स को हाज्ञिर कराये या कोई दस्तावेज किसी . शब्स 
से भितके कब्जे या इस््तियार में हो पेश कराये- 

' ५-( १ ) अदालत को इज़्तियार है कि. डिगरी सादिर करने से प- 

ज़्वियार द्रदान तर- | हिले किसा वक्त अपर तनक्ताह तलवर्काी एन गरायत 
साम जार सारजजरत, से जो मुनासिव सालूमह। तरमीम कर या और अप 
तमूर तनकोहतलवरे | _जीह तत्त्व हजाता करे आये उस तरह घास्ते त' 
स्किया अमर गिर्णाई मार्वेन फरीकैन के जो तरमीम या इजोफाण झार 
तनकीह तलब का जरूरी हो अमल में आयेगा--- 

( + ) अदाज्ञतकों यह भी इड्लितियारहै कि हिंगरी सादिर करने से 
पहिले किसी वक्त किसी अपर तनक्कीह तलवकों जो बराः 
गलती करारदिये या वढ़ायेहुये मालूमहो खारिनकरदे- 





-अगर फराक्तेन-मुकरपा वात्प-दत्षिफाककर कि फलां अमर दा- 
सम्रग हठताता था कयाता- या क्वाऩनना का तस्फिया फी मावन उनके 
ु हे होना चाहिये तो उनको इल््तियार ६ कि झमर मजइर 
हि गेलम शा: | दे। दतार मर सतनझार तलब के कलमपन्ट ऋरडद 
न फेक | के फ्रिक्तरनामा तएहसुरा ॥क जब झदालत सिर 


[कप 


घम्न तरडीद तय रजम्र के अपनों राय सुनज्ञम्थिन ससदात दा 
सका सा ापपम्‌ यार +++ 


सव्‌ १६८८ ३० ]) मंजए्जा जाव्ता दोवाती | श्र 


का झस्तहृक्त या ऐसी जिम्मेंदारो का पावन्द करारादेया 
जाय जिसकी सराहत इकरारनामा में मुन्द हो-- 

( वे ) कोई जांयदाद जो इक्रारनामा में मुन्दजे ओर मुक्कदमे 
में मतनाज़िाफियाहों एक फरीक्ष दसरे फ़रीकत के या 
हस्व हिदायत दूसरे फरोक के हवाले करें-या 

( जीम ) फरीक्षैन में से एक या ज़्यादा फरीक्ष कोई खास फेल 

जो इक्तरारनामे में मजकू रहो ओर अन्न निजाई से मुतझ- 
जिकरहो अमल में लाये या उससे घाज रह 

-अगर वाद करने उस कदर तहक्रीक्रात के जो पुनाधिव मालूमहों दफा ४१ * 

अदालत फैसला कर | झदालंत॒को इस अम्नक्ा इतमीतान हो- 


सक्ती है मंगर उसको | . 
इतमीनानहोजाय कि | ' ५ के हज 


न 


श्करारनामा नेकनीय- | + ' 575 3), ६ 3 बेड 
ती ते कियागया ० ८ 
(अलिफ ) इक्तरारनामीः मुत्खाप्तमीन की तरफसे बाज़ाब्ता झु- 
'कस्मिल हुवी- 9 


को 


थे) कि उनको अन्न तस्फिया तलंब्र सज़कूर के इनफिसाल में े 
० हक़ोक्तो गरज़ह ओर | 
( जीप ) अपर मजऊूर क्राविल तजबीज व इन्किसाल है तो उस 
को लाज़िम है. क्लि अमर तनकीही को क्रलमबन्द कर 
._ के उसकी तहक्कीक्नातकरे ओर अपना फेसला या तज- 


 चंज़ि वानरत उसके उसा तरहस लखे के गापा अ- 


>+ के कान जचु न्लतज थे अं 


दालतम खेद उस का अम्न तनक्राह तल्व कृरार ।दियाधा- 


4.० 


आर अदालतको लाजिपह कि उस फेसलछा या तजवीज़ की विनापर 
निश्वत अम्न मजकूर के वघाजव शरायत इकरारनामा अपनी तजबीज 
साद्रकरे-अ,र वशाजव तजवीज़ सादेरशुदा के डिगरी सादिर होगी-- 


बे 


44 


(बा 

-ज[>० 
ध् 

अं 


१३२ मजमुआ ज़ाब्ता दीवानी । [ ऐक्ट 
' खाउप 5, 
अंडर १५ । 
ज्क्र सूरत का जब मुक्तद्दभा ससाक्षत 
अव्यलपर फ्रेसल कियाजाय- 
दक्का १५९. *-अगर मुकइमा की समाञत अव्वज्त के वक्त मालूमहों क्रि फ्री- 
अगर कराइन में व-। छत मे निस्वत किसा मसले कानूनी या अम्र वाक़िक्ा 
238 के बहस नहीं है तो अदालतको जायज होगा कि फेसला 
उसीवक्त सादिर करें- ु 
२-जिम्त हालमें कि एक से ज़्यादा मुदाअलेह हों और उनमें से किसी 
एक को किसी अम कानूनी या दाक़ियाती में मु्ृई के 
8 | ताथ इख्तिलाफ न हो तो ज्दालतको इस््तियारई कि 
उस मह्ाअलंह के दहृकम या उसके ख़लाफ़ झुरार 
फौरन फेसला सादिरकरे और मुकदमे की कारवाई सिफू दीगर मुद्दाभन- 


लेहुपके मुक्काविले में जारी रहेगी- 
८फ़ा 7५४... ३-( १ ) जब फ्री सात मुतसासमीन की बहस किसी अम्न क्राननी 
सगर फ़ी मारने घत- | था बाकियाती की हो ओर अपर तनक्वीह तलव इस 
छाममीन बहन हो | तरीका मुनजिकरे बाला अदालत ने शक्तरर किये हों 
आर अदालत को इतर्म'नान हासिल हो कि निस््रत किसी अमर तन 
क्रीह दलव के जो ग़कदमे के फसले के लिये काफी हों कोई आर द* 
लील या सदृत सिवाय उसके जो फर्रक्नोन फिलफार पेश करसक्त ई 
जरूर नहीं है ओर गकइयमें में फोरन कारबाई करने से कुछ बेटन्साफी 
ने होगी तो अदालत को दग्तियार होगा क्लि उन अमृर तनक्रीएतलब 
की वजबीज शुरूच्य कर ओर झगर तजवीज़ अमर मज़झुर की वास्ते ई- 
न्मिसाल पतक्तगमा के काझ्ली हो तो मताविक्त उसके तजवीज़ सादिर इर 
गम इससे दि सम्पन सिफ्के दगरण झगार देने अपर तनकीदू तलब 
जारी शा हो था धान्ने 5 निभा ले नर गंगा य कै र+ 
संगर शव यह ॥ कि सब सम्पन सिफ बगरज्ञ फरार देने अयर नने- 
फीह तलब मे सादिर हे। नो परीरन पृरामा या उनके बर्नल शातिर 
४, उस + एनेटरॉल ने 7 उ्तक 


६ | | छझगर था सझन थे दास्त दन्मिसान - गगह पे के काणाड हां 





दफा १०५३ 
झगर चन्द मुद्दाश्वल- 


हु 





0 । ८0))|| 


/ ०५ 


किक 


>> 


हा. 
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8] 


तो अदालत मुकदमे की समाअझत मज़ीद मुल्तवी करके को३ तारीख 

बास्ते पेश करने सदत मजीद या और दलायल के जो वलिहाज हालात 

मुकदमा जरूरी हों-मोशअय्यन करेंगी- 

४-अगर सम्पन वगरज इन्फिसाल कुतई युकृदमे के जारी हुआ हो दफा १५४५ 

झदम पेशी सबूत | और कोई फरीक्‌ बिला वजह काफी उस सबूत को 
जिसपर उसको इस्तदलाल हो पेश न करें तो अदालत को इख़्तियार 

होगा कि फोरन्‌ तजवीज़ सादिर करदे या अगर उसकी दानिस्त में मु- 

नासिव हो तो तनकीहात करार देने और उनको फूलंमवन्द करने के 

बाद मुकदमे को वास्ते पेश होने उस शहांदंत के जो वर विनाय तनकीहात 

मजक्र उसको फैसल करने के लिये ज़रूरी हो मुल्तवी रक्‍्खें-- 


आइईंर १६ 
गवाहों की तलबी ओर हाज़िरी. : 


“किसी वक्त बाद इरजाय नालिश के फरीकेन को इट््तियार है कि दफा १५६ 


57 हाज्षिरी वस्ते। अदालत में या उस ओहदेदार के रूबरू जो इस काम 
कं लक शक |के के लिये मुकुरर हो दरख्वास्त देकर सम्मन उनलोगों 

के नाम हासिल करते जिनकी हाज़िरी अदाय शहादत 
या दस्तावेज़ पेश करने के लिये ज़रूरी हों- 

२-( १ ) जो शख्स इजराय सम्पन की दरर्वास्त करे उसकी छा- दफा १६० 
बयक्त द्रस़्वास्त द् | जिम हे कि सम्मन के दियजाने से पहिले ओर उस 
02008 मियाद कै अन्दर जो अदालत ने मुकरेर की हो वा- 
हि व॒त ज़ाद्राह वगेरह इखराजात उस शख्स के जिसपर 
“एण-एएा सम्मन भेजा जाय जिसकुदर रुपया उस अदालत के 
अमदरफ़्त के लिये निसमें तलवी उसकी कीग३रे और नीज़ वावत एक 
रोज़ की हाजिरी के अदालत काफी समझे अदालत में दाखिल करे- 

( २) उस रुपये की तादाद तजवीज्ञ करने में जो इस क्रायदे की 
माहिरानकनू _. | रू से द्यानाय अदालंत को इश्तियार हासिल है कि 
दर सूरत उन लागों के जो बहसियत्त माहिरानफन गवाही में तलब हये 
हो एक मात्रिजा साकूल दिलाये निस्द्रत उस वक्त के जो अदाय शहादत 


शरर इत्तराजात का 


दफा १६१ 


दफा 4६२ 


१:३७ मजमूआ-जोव्तो दीवानी |... [ ऐक्ट ने ४ । 


कर 


भे आर जो किसी अपले सास मुतअन्निक्र पफने के करने में. कि जो उस 
मुक्तदम के लिये ज़रूरी हो सफे हुआ हो-"  .. +  ' 


( है ) भगर वह अदालत मुहकमा हाईकोट के मातहत हो तो 
रह इखराजात मंजकरके शक्तरर करने में उन क्रवाभरः 


का ।लहाज़ रह्गा जा उस वार मे रक्तरर ह- 





तक्रयर 


ज-2बलिग.'जो वावत-ख्चों मजकूर के अदालत में.जमा क्रिया झाए 
ख़र्चा गवाह को पेश.| बरवक्त तामील होने सम्मन के .उस शख्स के रूचर 
किया जाना | हाजिर किया जायगा जिसके नम का वह सम्मन हे 
अगर उसका तामील छउम्रक्ी-जात] पर' एम्किन हो--- न 





) अगर अदाज्ञव की या उत्त ओहदेदार का जो इस काम 
अगर पर काफारक्रम। के लिये अदालत-से- मक़़रेंर हुआ हो यह दरयाफ़त 
५242, हो कि जा स़वलिंग अदालत में दासिल किया गया 
बह इखराजात मज़कर या मत्मोविज्ञा,माकूल के श्रदा के लिये काफ। 
नहीं हें तो अदालत यह हिदायत -करसक्ती है कि- शुद्ूत तलवशुदः को 
उच्च क्र -जर मजोंद दियाजाय जो वावत इसगाजात मजकर के जरूए॑ 
मालमहों झौर अगर ज़र मजकर अदा -न कियाजाय तो झदालत या 
हक्म दसक्त। है कि जर मजाद मतलया उस शझपकाी जायदाद मन्कूला 
की का और नीलाम पे बंसल कियाजाय जिसने सम्पन हाप्िल कि 
याहो या मदालत शख्स तलवबशदऱ को वगंर छन उसके इज़द्ारक रछ्सते 
कर या जर मजदार के बसल करने भार उस शाखझप्र का रग्मत करन 
याने दाना बातका जछा- कि ऊपर वयान क्षियागया हुक्म दे: 





न्च्च्कि 
>_१/+ 


सम १६०८ ६०]. मजपृजा जाब्ता दीवानी । धर 


वसूल करने और उस शख्स को रुरूसत करने याने दोनों वातोंका जैसा 
कि ऊपर बयान कियागयएर हुदेधदे-- ये ॒ 
५-हर सम्मन में जो-वहुक्म हाजिर होने शख़््प्त तलवशुद्ः के वास्ते दफा १६३ 
हाज़िरी के वक्त प्रौर.] अदाय शह्द्त या पेश करने दस्तावेज के हो सराहत 
7 छुकाम तीर चरण की | उस वक्त ओर भोकृा के होगी मिस वक्‍त और जहां 
33208 00 80 077] हाज्ञिर होना जरूर है ओर नीज़ इसके-कि 


' शजिरी बगेरज अदाय शहादत- या. द्रपेशी दस्तावेज या: दोनों अग्रके 
# शिये मतलूब है और अगर शख्स तलूवशुद१ को किस दस्तावेज खास 


हक (४ ०. 


+ के पेशकरने .का हुव॒म हुवाही तो कैफियत उस (दस्तावेज्ञ को सेहत मुना- 


सित्र-के, साथ सम्मन भें लिखी जायगी-5 _ - हाल वा 
६-३२ शरूपत दस्तावेज के प्रश करने के लिये विदून्त इसक कि .वास्तें दफ़ा १६४ 
सरम्मन ' निस्त, पेश देने इजहार फे.तलबहो-तलव होसक्‍ता-है. और अगर 


डी | । 
फरने दस्तावेज्ञ के ना 


| कोई शूरूस .जो सिंफे बास्ते-दरपशी .दस्तविज्ञ के व- 
लव हुआहो दस्तावेज़ पेश करने के लिये असालवन-हाज़िर न हो वल्कि 
किसी ओर शाहस से दस्तावेज़-को- पेश कराये तो! उसकी- निस्वत यह 
समम्ता-जायंगा क्ि.उसने सम्पने-की- तामील-को-- 


४ है / 


ह “अदालत को इस़्तियार है,कि “किसी शख्स -हाज़िर अदालत को दफा १६४५ 
ह प्रशनल्लाम हाजिर अ- | हुक्म दे नक-बह अदाया शहादत क़रे या7एसी काई 


५ गणित को विखत अ- + दस्तावेज पेश-करे जो उंसबक्‍त और ,वहीं उसके 


/ टदाय शहादत या दर कब्से यान इश््तियारसें होफ़न [: या 
7 पंशी दस्तावेज्ञक हुव॒म हे 
४ आज नमक बी इन पका: पट 2८ 


“४. ८-नो सेंन्पेन इस आइरके बरजिव ' जारी क्ियोाजाय उसकी तामील दफ़ा ? 
सम्मनकाी तामील किस | हलश्मकान करो छेराव उसा तार से वंधजायगी 
परहहनी । ; | जिंस तरह मुददाअल्ह पर संम्मन के तामील करनेका 

। हक्प है ओर बह क्ंवाझद जो आईर ४ में दरवाव सवत तामील सम्मन 

के मुन्दर्ज ६ हर सम्मन से सुतआलेक हांगे जिसकी इस कायदे के बग- 

2». नि  तामाल द्ाजीय--! + । 





४ पए न्टडो 
है. 


है: कप च 
्ज 


सदर 


'६“हरएक सूरत में सम्पन की तामील इतने अर्से पहिले उस वक्त दा २६७ 
॥ प्त व 
व फे जो शख्स मतल़व की हाजिरी के लिये सम्पन में 


, 
०. 
८-2. 


> ५ 7. 
न 


हन् 
सिम 


दफा १६८ 


१३६ पजमआं ज्ञांब्ती दीवानी । [ ऐक्ट न १ 
ह््‌ हो 6 #<७7 वग्रंज दि हे 

मुन्दजहों कीजायेगी कि इसको वेररंज़ तहय्या ओर तयमनाजिल के उमर 

मुक्कामतक जहां उसका हाजिर होना ज़रूर है मृहलत काफी मिलें- 
१०-( १ ) अगर बह शर्म जिसके नाम सम्पन वास्ते हाज़िरी 


कार्रवाई अगर गवाह स. वग़रज अदाय शहादत या वगरंज दरपेशी किसी द- 
नमन तामील न के | स्तवेज के जारी हुवाहों मुताबिक सम्पन मज़कूर के 


, हाजिर न हो या दस्तावेज पेश न करें ओर अगर तामीलकुनिन्दः ने 


तामील की कैफियत अजरूप हइलफ तहरीर न की हो तो अदालत करो 
लाज़िमहे-वरना दरसरतेकि तामील की तसदीक़ अजरूय हलफ होगः 
हो इश््तियार हे कि तार्मालकुनिन्दः का इनहार दरवाव तामील या 
अदम तामील सम्पन के खुदले या किसी भर अदालत से लिवाये- 


(२) अगर अदालत इस वात के वावर करने की वजह रखती हो 
कि ऐसी शहादत का अदा या दस्तावेज़ का पेशहोना जरुरी 
है ओर शख़्स मज़कूर वगर उंजर जायज़ के मुताबिक्त सम्मन 
मजकर हाजिर नहीं हवा या उसने दस्तावेज़ पेश नहीं की 
या क्रसर्दन्‌ तामील सम्पन से गरेज़ किया तो झदालत मजाज 
होगी कि इश्तहार इस हुक्म के साथ मुश्तहर कराये के व 
उसबन्नत और मोक्रे पर जो इश्तहार में मुन्दर्ज हो हाजिर 
होकर अरदाय शहादत न करे या दस्तावेज़ पेशकर शोर एड 
पत॑ उस इश्तहारकी उस मंक्तान के दरवाजे बेरूनी पर ॥। 
उसके किसी नुमायां मुकाम पर आवेज़ां कीजायगी जिर्सो 
शख्स मजकूर पागलन्‌ रहताहो- 


गा] 
+ १7 
शी 


बयवज़ या बबकत इजराय हृश्तहार मजकर या उसके वाद 
क्षिसी वम्नत अदालत मजाज़्ञ होगी कि अगर मनामित्र समके 
एक क्रिता बारन्ट साथ या बगर जमानत के बास्ते गिरफ्तारी 
शख्स मर के जारी कार और यह हुकगदे कि जावदाद 
उस शख्स की उस मिफ्रार तक जो सदालत गुनासिर 
समर्क और जो कही के छुन राचो और उमर जुमाने की 
नाटाद से ज्यादा ने हो जा ऋायदे १० मो बपमित उसर 
ंयद हो सच्कार कऊ दीजागे-- 


कम >+-+ 
चज्ं 


जज 
पक 


नल्क् के यो 


प्जो 


छन्‌ १६०८० ३६३०] पनपूम्ा ज्ञाब्ता दोबानी | १३७ 


पगर शर्तें यह है कि कोई अदालत मतालिवा खक्रीफा जायदाद गेर 
मन्‍्झूला की कुर्की का हकक्‍प न देसकेगी- 


११-अगर शख्स मज़कूर उसकी जायदादकी कुर्की के बाद किसी दफा १६६ 
अगर गवाह हाणिरहो | पक्त हाजिर होकर अदालत को इस वातसे मतमइ- 
तो कृर्फी वाग्म॒जाश्त | बन्न क्रदे- 
शोसक्ती हूँ 
( अलिफ ) कि उसने वगेर उज़र जायज सम्मनकी तामील नहीं फी 
ओर न क्वरदन्‌ सम्मन की तामील से गुरेज किया-ओर 
( मे )अगर बह उस चक्तत और पोक्रेपर जो इश्तहार तहत 
क्रायदा अ्रखीर मज़कूरे वाला में मुन्दज हे हाजिर न हो 
तो यह कि उसको इस कदर युद्दत पेश्तर से इश्तहार 
की इत्तिला नहीं हुई थी कि हाजिर होसक्ता- 


बिके 


ता अदालत यह हुत॑म दगा। के जायदाद कका स वबागजाश्त काजाय 
ओर कुर्की के इखरानात को निस्व्रत जो हुक्म मुनासित्र समझे सादिर 


१२-अगर शूरूस मज्ञक्र हाज़िर न हो या हाजिर आये मगर अद।- दफ़ा १७० 


गा अगर गवाह | लत को इसतोर से मुतमइयन न करे तो अदालत म 
हाजिर न हो लज्ाज़होगी कि उसपर उसकी हेसियत के मुताविक और 
जुम्ता हालात मुकदमा पर लिदाज़ करके अपनी राय से किसी कदर 
जुपोना आयद करे जो पांच सो रुपये से ज़्यादा न हो और यह हुक्म 
दे कि उसकी जायदाद या ज्लुजो उप्तका कुक होकर नीलाम कियाजाये 
या अगर कायदा १० के वर्जित कुछे होगया हो तो दास्ते अदाय ज्म्ला 
इखराजात झुतअल्लिक्रा क॒क्नी मज़कर भौर जर ज्मीना मतज़िकरे वाला 
फे-अगर कुद् जुमोना हो-नीलाम क्वियाजाय- 03200 


पु 


मगर शते यहहे कि अगर बह शरूस जिसकी हाज़िरी मतलब हे सर्चा 


आर जुमाना मज्कूरे वाला अदालत में अदाकरठे तो अदालत जायदाद 
के। कुक से वागुजाश्त होनेका हुच्म सादिर करेंगी- 


१३-अहद्भाम कुर्की ओर चीलाप जायदाद वतामील इमराय डिगरी जद्द 


या वरीका | जहांतक मुनअलिक हो सकें झु्की और नीलाम तहत शा- 
श्प 


दक्पा १७२ 
| 


द्फ्रा 7 37२ 


रब 
शत 
# 


ग़जमझा जाव्ता दीवानी । [ ऐफर ने 


6॥|*7 


र हाज़ा से मुतझाज्क समझे जायेगे गाया क्लि च्ह्श सका हा: 
दाद हरच मजदूर छुके हु. एक मदसन घडिगरी ह--- 


प्‌ 


१४-ह5पात नदी अहकाम इस मजमुअ+ के जा अदालतमें हाज़िर रहने 
.शदालत घपनी मर्जी | आर हाज़िर होने के वय मे है या वपावन्दी किसी 
॥ परायात पर दा। कातून नाफिडुर वक़्त के अगर अठालत को किसी 


दक़्त एस शह्स का इजहार लेना जरझुरा मालमहरा 


ह। 


सवार गदाह वल व के 


मी है रु 
32 2 रक्त मुकदमा न हा आर जिसको किसी फरीक्ष 
ने दवोर गवाहके नामजद न क्रिया हो तो अदालत मनाज होगी कि झुट 
अपनी पर्जा से शख्स मजझुर के नाप सम्मन इस ह्क््म के साथ जारी 
कराये कि वह तारीख मसकरेरः पर बतार गंदाह के अदाय शहादत कर 


को दरतावज्ञ मक्तदजा अपनों पेशकर आर दादालत मजाज्ञ होगी 
क्षि उमका इजहार वतोर यवाह के के या उससे दस्तावेज्ञ मजकूर पेश 
कि. 


कराय--- है न ु 
? ए-बगाबन्दी शुतजिकर क्रायदा शलहके घालाके -मिस शख्स के 


०3 


समप्ान मिन्फे नाम || सास सम्पन किसी मकइसे में हाज़िर होकर शहादत देने 
सम्मन जारी हुये हें। के लिये जारी हुआ हो उसका लाजिम है कि ३ 
वाट कक दाहादत | उदठ्तत और मंके पर द्ाजिर हां जा सम्मन में इस ग- 
दे या दस्तायज पर 
है रज से शक्रर हुवा हो ओर जिस शख्स के नाग से 
हि च क+.. क कण तक 
. 777 झयन दस्तावेज एश बरने के लिये जाराहा उसका ला 
जम है कि उस इकत और मोझ पर रुद हाजिर होकर दस्तावेज || 
या 


दूसर से पेश वीराये< 


2 


! 2 वी 


क दा 


१ 
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अगर वह हाजिर जामिनी मजछूर दाखिल त करें वो झदालत उसकी 
निस्वरत इुक्म देसक्ती है कि वह दीवानी जेल में क्रैर किया जाय- 

१७-अहकाम कदाझद १० सगायत १३ जहातक मुत्ाछेक हांसक दफा १७२ 
'ऊवानश्नर्‌ १० लगाबत । उस शख्प् से शतअल्क समस्त जायग जा सम्मन के हक 
(३ का हक हुक्म के बयुजित हाजिर होकर पिला वजह जायज्ञ 
सिल्लाफ भहकाम क्ायदा १६ के अदालत से चल्लाजाय-- 

१८-अगर को३ शरूछ जो बारन्ठ के वमूजिय गिरफ्तार होकर झ-दक्का १७४ 
कार्रवाई घगर गवाह | दाल्वत के झूब॒रू बहिरासत हाज़िर क्चियानाय फरीकेन 
गिरफ्तारशुद शहादत | मुकदमा या उनगें से किस्तीकी गेर हाजिरी के सबप॒ 
हक से बह शहादत अदा न करस के पा बह दस्तावेज पेश  ' 

न करसंके जिप्तके अंदाया पेश करने के लिये उस्वी 

तलबी हुदथी तो अदालत मजाज़ होगी कि उससे हाजिर जामिनी झा- 
कूल या और जमानत उस वक्त ओर मोक्रेपर होर्जिर होने क्षे लिये जो 
सनासित्र म़ुतप्तव्विर हो तलव करे ओर बाद दाखिल होने ऐसी हाजिर 
जामिनी या जमानत के उसको रिहकर और अगर बह हाज़िर ज़ामिनी 
या जमानत मजझूर दाखिरछ न करे तो व्मदाऊलत मजछूर उप्तकी निस्दत 
यह हुक्म देसक्ती हे कि वह दीदानी जेज्ञर्मे क्रेद कियाजाय-- 

१६-किसी .श्घकों अदालत में अदाय् शहादत के लिये असाऊतम्‌ दफा १७६ 
क्िती शख्मज़ेअता- | हाजिर होनेका हुक्म नहीं दिया जायेगा इल्ला उस सू- 


लतब्‌ हाज्िरी का इक्म| रंतसें कि उसकी सकृृतत्‌ू-- 
ने देना चाहिये इज | 0, ५ ह 


उत्तमूखत में कि वह, -_... (हा “८5 

दृद मुक्रर के घ्नन्‍्टर | 
रहतीरो ह ।;॒ रु 8, े 8 गा है 

(अलिफ ) अदालत के इश्तियार सम्ाक्षत इव्तिदाई मासली की 

हे ॥ के अन्दर हो+>या 

(थे) ह जी मजकूर के बाहर मगर ऐसी जगह पर हों 

“ जो मुक्काम अदालत से पचास मील से कम फासिला पर 

हो या ( अनर दरमियान युक्राप सझुनत शूर्स सजकर 

आर माप आअदासत क रहल्लथा स्थामर का रात यार: 


सवारो आप एकररा कुल फासिलो हे छटये स्म्या 


रन 


- क्षन १६०८३०]  मजगओआ ज्ञाव्ता दीवानी | 9५१२ 


किसी और रोज मरतदी करना किसी बज़ूह से जो लिखी जायेगी 

जरूरी हो-- 
४ २-अगर उस तारीखपर जो वाद इल्त॒वाय के समाञित के लिये दफा १५७ 
- अ्रगर फरोकैन बरोज्ञ | मुक्त रर हुई हों फरीकेन या उनमें से कोई हाजिर होने 
- मुक़ररा हाजिर न हो। से कासिर रहे तो अदालत को इख़्तियार होगा कि 
कदमा को उन तरीकों में से किसी एकके वशमृजिब फेसल कर जो अ- 
८ जरूय आइर नोके म॒क्करर हुये ह या ऐसा झोर हुक्म सादिर करे जो 
78 उसके नजदीक मुनासिव हो-- 

३-अगर फरीक्क पुक्ृदमा जिसकों मोहलत मिली हो अपना वजह सबूत 

77 झदालतमुकदमा फ़ैस- | पेश न करे या अपने गयवाहों को हाजिर न कराये या 
३ कक हा और कोई अन्न जो वास्ते जारी रहने कारवाई मुक्त 
वृत वगैरह पेश न करे। हो ओर जिसके लिये मोइलत मिली हो बजा 
7 न जल्ञाये तो अदालत वावस्फ उस अदम परवो के मु- 


क्दमे को उसी वक्त फेसल करने की ममाज होगी-++ | 7: 


३ 


83 


आंडरे-१2.. 
«५. --बाबत समाअत सुक़दमा ओर-लेने -.. 
हम इंजहारात गवाहों के. 


१-शुरूआ करने का इस्तहक्काक मुददई- को -है ह्ला उस सरत- में कि म- तशरीह 
शुरू करने का इस्तह- | हाझलेह मुद्दे के वयान किये-हुये वाक्तियात को तस- देफ़ा १७६ 
सर लीम करके यह इसरार करता हो अजखूये क़ानून या 
बरविनाय उन वाकिआत मज़ीद - के जो ख़ुद मुद्दाअलेह वयान करे मु- 
हुई उस दादरसी के किसी जुज्ञों का घुस्तहक्त नहीं है जिसका वह दादा 
करता है ऐसी सूरत में शुरूझ करने का इस्तहकाक मुद्दाअलेह को होगा- 

२-( १) मुझुमे की समाअत के लिये जो रोज़ मुक्करेर हुआ हो उस ८क् १७६ 
हातात झुझइमा का | रोज या जिस रोज पर-मुक्तदमे की समाअझत मुट्तवी 
बयान ओर वजह सदृत | _« ्  सिशकिप न 
रे की गई हो उस रोज वह फरीक जो शुरूआ करने का 

इस्तहक्ताक्त रखता है अपने मुक्तबमे के हालात वयान 





दुर्फा १८० 


दफ़ा १८० 


९४२ मजमआ ज़ाब्ता दोवानी-। [ ऐकट ने + । 


करने शुरूआ करेगा और बताई उन अम्रर तनकीही के निनका सालि 
करना उसक्रे ज़िम्मे है अपना चजह सतत पेश करैंगा-- - 
( २ ) तव फरीकसानी अपने नुकदमे के हालात बयान करके जो इब 
सृनरखता हो-पेंगू करेगा और उसवन्त उसके इस्त्तियार है कि तक्षर 
शुकब्मे की निस्‍्व॒र्त चरम तोरपर अदालत्त में गुजारिश हाल करैं-- 

( है ) जिस फरीक ने शुरूआ किया हो बाद अज्ञां वह तमाम मुझ 


३ ८ रे 


की निस्तरत आम त्तोर पर जवाबुल जव,व देनेका अस्तइक्त होगां-- - 
३-जत्र चंद अमूर तनक्तीह तलव हों ओर उनमें से दा अपर का कर 
सवृत अगर चंद अगृर। संबृत्त फराकमानीपर हो तो हक करनपवाले फरीक्कद 
तर्क तत्व हो. इंड्तियारं हैं कि अगर चाहे उर्च अगर का सबूत उम्र 
वक्त दाखिल करे या पीछे से वेतार जेदाव सबूत गुज़्रानीदा फ़रीकृसानी 
के पेश करें और पिछली सूरत में शुरूआ करनेत्राला फरीक मनाज होगा 
कि जब फरीकमानी अपना कुल सबूत दाखिल कर डुके अपनी दरफ से 
उन वाज आर की बावत सवृत दे ओर उसचक्त फरीकत्तानी को इग्लियार 
होगा कि शुरूआ करनेवाले फरीक्र ने-जो-शहादत इसतोर पर पेश की हो 
खास उसी का जवाब दे लेकिन उमवबेक्त शुरूच्य करनेवाला फरीकत त- 
माम युकदमे वी निस्वरत एक जवाब आम देने का मुस्तहुक होगा- 


शी ०५ 5 इ्जल 8 कक गा“ शक कारण 
४-इजद्दारात गवाह्यन हाजिरके जबानी सरेइजलास जज के रूबरू रा 
गयाहा या इंगदार गा जराहदायत जार इद्ृतमाम जातीमजके लि ये जापेग- 


स्मलास होगा 


संनू१६०८ ४०]. मजमृत्ा जाब्ता दीवानी । १४३ 


तो बह इजहार जो क़लपं+ैद्‌ किया जाय गवाह को उस ज़बान में तजुमा 
होकर समभझााएया ज'यगा जिस जशान में उसने इजहार दिया हो- 
७-उइज़द्दार जो हर दफा १३८ कुलमबन्द किया जाय बढ़ मुतादिक्क दंफा १८५ 
इजहार इससदफा (३७ | फाम सक्कररा कायदोी ४ के होगा और ले।जमई के ४ 
' बह पढ़कर सनादिया जाये ओर उसपर दस्तसत कियजायें आर अगर 
रूरतहो तो उसका तझुमा समझा दियाजाय ओर उसकी इसलाह 
, करदीनाय गोया कि पह इज्ञहार हस्व क्रार्यदा मज़क्र कल मबन्‍्द हुआ- 
-अगर इजहार गवाह का जनके हाथ से ने लिखाजाय जम 'की दफा १८४ 
सज्हारकाखुलाता प- | लाजिम है के जेसे हर गवाह का इजहार होताजञाय 
र जन खुद इजहार | हर गयाह के इज्ञहार का ख़लासा बतौर यादाइन “के 
90300 मत 2 लिखता जाय ओर लाजिमद कि जज एसी/-यादोश्त 
अंपने हाथ ते लिखे आर उस पर दस्तंखत- करे ओर बह भिसिले में शा- 
मिल कीमयेगी---. ' आशय हि 
-नहां कि ज्ञवांन अंग्रेजी अदालत की ज़बान नहीं है छेकिन दफा १५८५ 


4 ब्लड 


इजहार जगनन अगरेती, तमाम फरीक्त मुक्रंदमा जों असालतन-दाज़िर हों और 
में किससरत में ] बिकल्ञा-उनक जो-विकालतन्‌ हाज़र हा उस शहादत 
>_- को ज़ो अंगरेज़ी/में अदा कीजाय अंगरेज़ी में. लिंखने 


परएतराज़ न करें तो-जज़ उसको अपने हाथ से अंगरज्ीमें लिख लेगा--- 
१०-अदालतव को इल््तियारह कि खंद अपनी खुशी से या किसी दफा धर 

काइज़ात सवाल व जन | फ्रीक़ या उसके वकील वते- दरख़्यारत पर _ किसी 

तर पफारी। वास सवाल-ओऔर उसके जवाब को या किसी.एतराज 

को जो किसी- सवाल -पर क्रियाजाय>क्लयबन्द करे वर्शर्तेकि इस बःतकी 

की३- वजह खाप्त-पाई ज्ञाय- 





' और -अगर किसा सवातस पर जा फिसा गवाह से कैसा फरोक्न या 
सवालात जिनपर एद- | उसके वर्कील को एतराज हो-ओऑर अदालत उस 
राज हो थोर यदालत 

। प्र पर हे 
उनका पूछना जायज सतात्त का एहडना जायज्ञ रद्व ता मनमका लाज्मह 
रस किसवदाल आर उसका जवाब आर एतराज एतरात 


करनेत्राले का नाम ओर उस की दाबा आना 
तजदीज्ञ कल मवन्द करे -- " पे 


के 


दुफ़ा ९८८ 


दफा १८६ 


दफा १६० 


दफा १४३? 


१४४ ' मजमूआ ज़ाब्ता दीवानी । [ ऐक्ट ने 


' *२-अदालत्त को इख़्तियारहे कि निस्वरत वजा किसी गवाह जो शज़ाः 
रायनिस्त्रत वजा गया दुनक वक्त पाइजाय जा कुछ लिखना जरुर समभे टिसे 


१३-जिन मुकदमात में कि अपील जायज न हो यह वात ज़रूर २ 
इजहार का खुलाता मु होगी कि इजहारात गवाहोंक्े लफ़्ज वलफ़्ज़ लिखेनाई 
क्रवमात ग़र क्राविल 
अल म वाल्क जन को लाजिम हांगा कि जेसे हर गत्राह ड़। 

इजहार होताजाय हर॑गवाह के इज़्हार फा ख़लाप! 
वतोर यादाश्त लिखता जाय ओर लाजिमहे कि जन ऐसी यादव 
अपने हाथ से लिखकर उप्तपर अपने दस्तखत करें ओर वह यादाज्ल 
पिप्तिल में शामिल कंाजायगी- 

१४-( १ ) अगर जज उस यादाश्त फे लिखने से जो इस भाई 
ग्रगग जन खुलाता। की वजिव लिखनी चाहिये माज़र हो तो वह अपनी 
झाहार लिखने से मा- | शाजरी दी घजह क्रलमवन्द करायेगा श्र याद्याश्त 


जूर्ही तो माजरी की 
यजह लिसेया.___ अपना जवान से सर इजलास ।ढखबादगा-- 


(२ ) ऐसी हर याद्वाव्त मिप्तिल में शामित्ष कीजायर्गी--- 

१४-( १ ) अगर कोई जज बसबत फांत करने या बदल जानेके या 
जजऊा एरिययार नि | क्िसी ओर सबब से सुकदमे की तहक्रीक्रात सतम ने 
स्ववकारवा- मुवभतिक। ,रसके तो उस दाकिम को जो उसकी जगह झुझरा 
ला हे 3 | हो इस्लियारई कि उस इजहार या यादाश्त की निखत 
के ५ शक तियाग | मो क्रवामद गुजिश्ते के वमृमिव लिसा या गुरतित 
वीगईठ हो उसी तरह मम करे कि गोया ख़द उसीने टजहार या यादी” 
इन पमजऊर को लिपा या मरतिव किया पाया पश्पने हहतमाय व ईर्र 
कवायद मजज़र लिगायाया या घरात्तव कराया था आर ग्रकदम में कार 
धार दस गझाम से शस्म कर कि जहां पर पहिले हाकिम से उमा 
8 हा घो-- 

( २ ) कायदा तहसी £ £ ) के झहक्राप जहां सके मुतमतिक्र है 

सके उसे शाहादन से पनमाद़िंत समझे जायेंगे जो विसी 
गेसे एथाग में लीनाग नो दमा २० की रसे इल्लरल 


है हापा हो-- 


सम्‌ १६०८ ३० ] मजपुझा ज्ाब्ता दीवानी | १४४ 


१६-( १) अगर फोई गवाह अनक़रीब अदालत के इल्ाक्के इसिति-दक्का १६९ 
गयवाहका इजहार फ़ोरन्‌ | यार से बाहर जालेवब्राला हो या वशइज्ञहार दागरे वेनह 
लिया जामक्ता है | काफी के अदालत का इतगीनान किया जाये कि उसे 
का फोरन्‌ इजहार लेना ज़रूर है त्तो शदालत के इख्तियार है कि 
किप्ती फरीक्ष या खुद गवाह की दरख़्वास्त पर बाद रुश्रुअ होने मुकदमे 
के फिसी वक्‍त गवाह मज़क्र का इज़हार उसीतरदह ले जिर्सतरद कृब्ल 
घ्रज्ञी हक है-- 

(२) अगर ऐसे गवाई का इजहार फोरन्‌ रूंतरू फरीक्रेन के नलिया 
जाय तो उसफा इज़हार लेने के लिये जो तारीख म॒क्करर हो 
उंसकी ऐसी इत्तिला जो अझदालत काफो समझे फ़रीक्नन को 
दीनायगी- । हा 

( ३ ) इजहार जो इसतौरं से लियाजाय गद्मह-को पढ़कर सुना दिया 

! , जायगा और अगर पह उसकी सेहतेकी ऋबूल करे तो उसपर 
उसके दस्तेखत किये जायेंगे और अगर ज़रूरंत सेमी जायें 
तो जन उप्तकी इसलाह करके उप्तपर दस्तखंत-फरेगा और 
बह इज़द्दार मुकदमा की किसी समाअत् के-वक्त पढ़े जाने के 
लायक होगा-- 5 ४ 

१७-आअदासव, की इडिियरि हे कि सुक्तइमा की किसी नोवत पर दफा १६३ 
झदालत गवाह को।| किसी गयाह को जिसका इजहार-होचुका हो अपने 
फिर तलव करसक्ती ' हुज़र पफिर-तलव करे ओर चरिआयतत अहकाम मुन्दर्म 
चोर इजहार सेसकीरे, अनन शहादत मजरिया वक्‍त उससे ऐसे सद्ालाव 
करें जो क्दालत को मुनासिव सालूमहों-- 

२5 छः 


१८+अदालत को इख्तियार हैं कि मुक्तदमे की किसी नोबत 
इख्तियार अदालत स्प 
निखत मुश्रायनाके 


जदाद 
न > 


साञ्मायना कसा जायदाद या शय का कर भर 


कक 


मुतअलिक़ मुक्तदम में कोई रावाल पदाहों-- 


हनन 
अर? व्ग 








५-2 र्‌ है 
आइरयत३९ 
तहरीरी वयान हलफ़ी 
१-हर अदालत हरदकत मजाज हे पक अगर वजह फ्ाफ़ी पाइजाय द्पा +ह४ 
श्६ 


मा १९५ 


ह हक ् ता 
सी 2 पु न 


श्ड्द्‌ मजएआा जाब्ता दीवानी), | ऐक्ट न८ ४ 


कि उन शरायत पर जो बदानिस्त भदा. 


निरबत इसऊे छि दोई लेत मा ०१ 50 ४5 #&06 ४४० 

रजत इसके जि वड | छत माझलहों कोई सास अर्द् या अमर वाक्ियाती 

हवात अम्न तदर सी मर रैरी दयान 6, ८ 5 ल्‍ हा ही] 
तहरीरी वयान हलूफी की रू से साबित कियेजायें या 


बयान हलफी की रुसे | ७ ५ रे | 
सावित वियाजाय. | किसी गवाह का तहरीरी बयान इलफी गक्तहमे की 
४ समाझते के वक्‍त पढाजाय-- |: 7 
मगर शते यह है कि अगर अदालत को दर्रेयाफ़्त हो कि कोई फरीक 
वराय नेक्ननीयती किसी गवाहको इस ग़रज़ से इज़हार के लिंये हाजिर 
कराया चाहताह कि उससे जिरहके सवालोत कियेजायें शोर उप्त गवाह 
का हाजिर करना मु्र्किंन हो तो हुक्म इस मजपून का न दियानायगा 
कि ऐसे गद्ाद का इज़हार वजरिये तहरीरी दयानहलफी के लियाजाय- 
२-( १ ) जायज है किसी दरख़्वरास्त पर शहादत वज़रिये तहरीरी 
टृवम निसत हाजिरी | वयान इलफी के लीजाय ले किन झदालत मजाज़ है ढ़ि 
तहरीर निग्द. बयान | करीक्रेनेमे से किसी फरीक्ष की दरख़्वास्त पर तहरीर 
पा कुनिन्दः बयान हलफी को निरहके सवालात के लिये 
हाज़िर होनेक्ा हुक्म दे-- 
(२ ) ऐसी हाज़िरी अदालत में होनी चाहिये इन्ना उस हाल में कि 
तध्रीरकुनिन्द: वयान हलफी झआदालत में असालतन हाजिर 
होने से माफहों या ज्दालत और तरह की हिदायत करें-- 
३-( १ ) तहरीरी बयानात हलफी में सिर्फ वही. वाक्रियात ज़ाहिर 
तह्गैरीयपागात हता- किये जायेंगे जिनको तहरीरछुनिन्दः अपने इल्म साम्त 
की हि प्रमर ५९ से साबित करसक्ताह्े वजुज उस सूरतके कि दसले* 
है. 8] सत हाय दर्मियानी की मिरक्षत हों कि उस बबत ना 
मनु देह के बयानात मिनपर वह यकीन रखता हो महूबूल होसक्ते £ 


० ० कल गा नदी स्स्् ज़ञ पक न्क मन कैफ 
वशतें क्लि यक्रीनर्की सजजह जाहिर कोजाबय- 


क् न 
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आडउर-२० ह 
. . तज़बीज़ ओर डिग्री. ., 


, , ऐै>्भदालत फो लाज़िप है कि पुकदगे की सम्राग्मतः होचुकने के दफा १६८ 


3. लक, फब सुनाई [बाद तजन्रीज्ञ उसी बवत या किसी तारीख आयन्दा 
णायगी पर जिसकी इचिला हस्वज्ञाब्ता फ़रीक्षेन या उनके 


विकला फो दीजायगी सरे.इजलास सनादे-+7 7 5 
२-जायज़ है कि जन ऐसी तजनवीज्ञ सनाये जो जज सामवेक्रनने जिस दफा १६६ 
इसख्तियार ऐसी तज- | का घह क्वायप शुक्ताम हे लिखीहो मगर सुनाई न हो- 
वीज्ञ छुनाने का जो रे ] अं 
जज साविक़ने लिखीदो 


क्र 
ड़ 


ला] न] पक हृ 





“ ३-जवब तजदबीज-झनाई जाय 5उसी, वक्त जज्ञ सरे इजलास उसपर दक्का २०२ 
तजचीज्ञ पर दस्तखत | अपने-दरतखत आर तारीख लिखेगा और जव एक 
किये जायेंगे .मरतव दस्दखत होनायें तो तजवीज़में कुछ फ़िर बद- 
लाया बढ़ाया न जायगा इल्ला-हस्त्र शरायत दफा १४२ या बरवक्त 
तवजबीज, सानी-- -. 52 हक 
-(_ १ ) अदालत मतालिया खफ़ीफा की तजबीज़ में सिवाय अ- दफा २०३ 
शक की जी मर्तालिवा स्न-| मर तस्फिया तलब भर फेसला_ बाबत अग्॑र मज़कर 
शीरा की तेजवीज _' | के कह और लिखना ज़रूर नहीं है- 
( २. ) बाक्नी जुम्ता अदालतों की दजाबीज़ में वयान मुझ्ितिसर 








गीगर अदालतों को मक़दम का आर अम्नर तारफ़या तलब आर दासेफया 
तजवीज्ञ . अगर  मज़कूर का ओर तरिफिया की बजुह लिखनी 
ज़रूर हैं *' ' 


४-जिन झुक्कदमात में अमूर तनक्लीह तलब करार दियेगये हों अदालत दफा २०४ 
अदालत अपना तर्किया। अपनी तनक्रीह या तस्फ़िया हरअग्र तनक्रीह तलब 
लग डुदागाना की निस्‍्व॒त मये वज् लिखेंगी इन्ना उस 
“ए“--+ह | हालत में कि पिनजुम्ला अएर तनक्कीद तलब के एक 
या चन्द अमर को तनकीह दास्ते इन'फ्रेताल मुकदमे के क्ाफीहों-- 

. ९-६ ९ ) चाहिये कि डिगरी शुताविक्त तजवीज के हों-डिगरी मे ४80 को 
हल कक क्या | मिस्वर मुकदमा और फरीक्षेन के नाम और वल्टियन 
न-ज-+--++-- और क्रोम झोर पेशा ओर ढावा की तफ्सील आर 
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बयान साफ उस दादरसी का जो कीगई हो या और इन्फिसाल मुझ 
हगाका लिखा जायगा-- 

(२ ) हर डिगरी में तसरीह मिक्तदार खर्चे की होगी जो मक्तरपे में 
पढ़ाह्ा शआर यह कि किरा कदर खचा फ्िस हिज़ाव से किस 
किस फ़रीक्त के ज़िम्पे ओर किस जायदाद पर होगा लिखा 

- ज्ञायगा-- 

( ३ ) भदालत मजाज़है कि इस अम्नकी द्विदायत करें कि मक्ररमे 
का खो जो एक फरीक् को दूसरे से पानाहों,उस रक्रपर से 
मुजरा दियाजाय जिसको ख़द फ़रीक तसलीप करे या जो उस 
के जिम्मे हिसाव से निकले-- 

इक्रा२०५ ७-डिगरी पर तारीख तजत्रीज सनाने की लिखी जायगी और जब 


५ शो 


डिगरीकी तागीज | जजको इतमीनान होजाये कि डिंगरी मुताबिक तमवीज 

के लिखी गई हैं तो वह डिगरी पर दस्तखत करेंगा-- 
जदीद ८-अगर तजबीज़ सुनाने के वाद मगर डिंगरी पर दरतखत करने से 
वाई उन यूर्त में | पहिले जज अपने ओोददे से अलाहिदा होजाय तो 
हे सर क 53 जो डिगरी मताविक्न तमवीज मज़कर के तैयार कीमाय 
पहिते घयने परोहदेश | उसपर दस्तसत उसका जानशोन शोहदा करसक्ता | 
लाहि। हैताय | यी अगर झदालत का बज्ञदही न रहाहय तो उस अदा 
लतका जन दस्तखत करसक्ताद जिसके मातहत झददा 


टन मज़कर रहीहा- 





बज जज न 
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मजकर के विलयवज उसके बानिवुल अदा होगा लिखी जायगी- 

११-( १ ) जब शोर जिस हृदइतक कोई डिगरी वास्ते अदाय ज्र दफा २१० 
डिगरेमे हुक्म होतक्ता | नकद के हो तो झदालत को इस््तियार है कि दरसरत 
कक होने वजह काफी के वरवक्त सादिर करने डिगरी के 
बे हुक्म दे कि जर सजकूर की झवबाई सुल्तवी काजाय या 
..... (फे वह चसवाल किस्तवन्द/ मयसद या ।वलासूद 
झदा किया जाय दावरुफ शरायत इक्तरारनामा के जिसका रूते ज़र मता- 

'लिवा वाजिवुल अदाहो-- _ 

(२ ) वाद सादिर हीने ऐसी डिंगरी के अगर मदयून डिगरी दर- 

डिगरो के बाद क्रिसत-] व़्वास्त करे ओर डिगरीदार राजीहों तो क्षदाल्त यह 
कक मर हुक्म सादिर करसक्ती हे क्लि वरिआायत शरायत शअ- 
228 33% 00225 दाय सृद॒ या कुकी जायदाद मदयून डिंगरी या लेने 
ज़ञपानत के मदयून डिगरी से या ओर तोरफे जो अदालत मुनासिव स म- 
मै तादाद डिगेरी शुद्‌ः की अदाई,मुस्तवी कीजाय यी क्वि बह सइक्तसात 
झदा कीजायन / . -शए ना 

१५० १ ) अगर शक्तदमा वास्ते/दिलापाने /क्ठज़ा ऊपर जायदाद दफ़ा २११ 
डिगरी मुतत्रशिक्त क- | गरसन्कूला या ज्ञर लगान ( या किराया या जर॒ ते ३१९ 
स्ताव जर वालिताव | अासिलातकी हो तो अदालत एक डिंगरी सादिर कर- 
सक्ती है )- मं अ ० न्‍ 

-(झलिफ) वास्ते द्विंलापाने काज्ा ज़ायदाद भ्ज्ञकूर पर- 

( वे )वास्ते ज़्रलगान (ग्रा किराया ) ग्रा ज़्र वासिलात के 
जो जायदाद मज़कूर पर शुक्कदगे के रुज़आ होनेसे पेश्तर 
बाबत क्रिसी मुद्रतके वाज्िवुल वसल हो गयाहो-या वास्ते 
होने तदकीकात बाबत जुरक़्मान (या किराया ) या जर 
वासिलात मज़कूर के- , 

( जीम ) वास्ते होने तहकरीकात वावत ज़र लगान ( या किराया) या 
ज़र वासिलांतके तारीख रुजूझ नांलिंश से उस तारीखतक- 
( १ ) जब तक कि डिगरीदार को क्रब्ज़ा मिले-यों 
( ३ ) जब तक मदयून डिगरी कब्जा छोड़े और उसकी इत्तिला 
बजरिये ऋदालत डिगरीटारक्हो दे-या 


कप नकल 


च्ब्न 
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- (३) जब तक कि तारीख डिगरी से तीन वर्ष गेज़रजायें-बाने हे 
में से जो अम्न पहिले वक्किही>. | 
( + ) अगर वपूनिव अहकाप फिकरह ( वे ) या ( णीम ) ताड' 
क्रात का हुक्म दियाजाय तो एक कतई डिगरी बावत आ 
लगान ( या किराया ) ओर ज़र वासिलातके नवीजाता 
क्रोक्कात मजकूर के मताब्क्ति सादिर कीजायगी- 


दक्का २१३ १३- ( १ ) जब नालिश इसलिये हो क्वि जायदाद का हिसाव लिए | 
डिगरी नालिशाव । जाय और उत्तक् इन्तिजाम करार बाक्तड़े अदालत 
रन्तिज्ञाम जायदाद में डिगरी के बमजित्‌ क्रियाजाय तो अठालत को लाएिर 





री क्रतई सादिर करने से पहिले एक इव्तिदाई डिगरी बाले 
लियेनाने हिसाव ओर होने तहक्तोक्तात के सादिर करे ओर उसके घ 
लादा एही भौर हिदायत करे जो मनाप्तिव मालूमहो-  _ 


थक । 


ध 


२) जब क्विसी शख्स मुतवफ़्फीकी जायदाद का इन्तिज़ाम अदा 
लत की माफेन हो तो शगगर वह जायदाद इस ऋदर गुतागर 
न रखती हो कि उसके तमाम देवन और जिम्मेद्ारियां रसम 
वेब्राक्त होन.यें तो निस्वत इस्तहक्काक् दायनान कफालतदार 
शोर गर कफालतदारके ओर निस्व्रत उन देवन आर लि 
म्पेदारियों के जो क्राविल सबूत के हों ओर निस्वतर नस्झ 
गालियत ज़रहाय सालाना और जिमोदारी हाय झायतला 
क्र लाहकाक बहा क्रादद गरदनजर रागेजों उस मदालत 
के हृदद इस्सियारात के अन्दर किमिसमें नालिश पुत्र 
इन्तिजाग भायदाद जर तजदीज्ञहो निम्न तरकाहाय भशनास 
इस्माहज्नौनियर याने दीवानिया मुनश्ियज्ञा था क्रास्याफता के 
उस वक्त नफाज़पिज्ञीर हों भौर जुम्ता पशरसास ने मी 


सैंनू १९०८ ३०] मजा ज़॒ब्ता दीवानी । श्र 


'घ्रोवत हो और अदालत डिंगरी सा|दिर करे और ज़र 
सम्मन आंदलत में न दाखित्ल कर दिया गया हो तो 


बध्यिरी नाशिश हक़ 
सफ़ारमे 


(डिंगरों मं-- 
(अलिफ) उस तारीख की सराहंत होगी जिसमें या'जिससे.पहिले ' 
'... ज्र सम्मन॑ जदालत में दाखिल किया जौय--और 


७ 


( बे -) भदालंत यह हुक्म देगी कि वतारीख मुतज़िकिरे फिंक्रंद 
(अलिफ्र) या उससे पाहले ज़र. सम्मनू मजकूर मय 
* , खची जो डिगरी में मुहर पर आयद किया गयाहो ( अगर 
”. 7 ;कद्े खर्चा पड़ाहो ) भदालंत में दाखिल होनेपर मुदाअले ह 
-: जायदादपर मुदृरेकों क्रवज़ादे ओर मुद्रा इक तारीख 
/ : अदाय-ज़र सम्मन्‌ से शुरूआ होना मुंतसच्बर होगा, लेकिन 
मिस हालमें क्लि जर सम्मन्‌ ओर खचों-(अगर «कुछ 

-: - “ख़चा-हो ) इस ताोरपर-न दाखिल कियाजाय तो नालिश _-- 
- : मये खचा-डिसमिंस”होजायगी-न, 55 ,-॥+- कफ 
(२) अगर-अद्वालत ने-दो:शुकाविलछु-के दुआज़ी सफाका तस्फिया 

>कियाहां- तो डिगरी में करार दियाजायगा कि-? :-/:-- 
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(अत्तिफ ) अगर-दोनों; डिगरी शुद+ दावादर्जे में मसाबीहों-तो-हर 


ई 


दावासफीआअ- का जो.शुरायत- क्रायदे तहती ( १-) की -परनी 
“- ८ करे,-जायदादके एक जुजो मुतनासिव, का;-निरख्नत-असर 


पिज़ीर होगा जिस में -कोई ऐसा जजों मतनासिव- दाखिल 
है जिसकी निस्वततत किसों ऐसे सफीआझअका दावा जोकि श- 


। [ 


रायत मुज़कूर का परव्री में क्रमूर कर मवस्सर होता मगर 
घसवंब कसर मजकर के मवस्सर न हुवा-आर हर 
( वे ) अगर डिगरी शुद्: दावा दर्ज में गेर मसाबीहों-तो सफीझ 
अदना का दावा मव॒स्सर न होगा तावक््ते कि सफीझय आली 
श्रायत मजर्ूरक्ी ताम्रील में कमर न करैन-... , 
१४- जब गशक्तेदमा वास्ते फिरख करने किसी शराकत के या चास्ते दक्ा २२५ 
डिगरी नाहिश फ़िरख | समझा ने हिसाब शुराकत के हो तो अदालत पगजाज 
पक: है के क्रत३ई डिगरा सादर करने से पदेले एक इच्त_ 
डा 





ल्न्च्रै 


की 


ड्गिरी सपदिर 


ञ५ हु ९ ओर जप ब्  कष का 
देर बरसे जिसमें फरीकेव के झआलाहिदा अन!हिदा हिप्से 


नूर 


दफा २१४५ 
धघालेफ 


१४२ मजइआा ज़ाज्ता दीवानी ।..[ ऐक्ट ने+ 


क्रायम करे और ऐसी तोरीख मुक्त२र करे जिस तारीखको शराक्ृत फ़िस्स 
होजायगी या फिस्ख समझी जायगीं औरेर घास्ते लेने ऐसे हिसाब ई 
झोर अमल में आने ऐसे फेलों के जो घुनासिव मालुम हों हिदायत करे- 

१६-नव पेक्ृदमों वस्ति समझा पाने हिसाव दाद व सितद नकी 
डिगरी नाढिस हिताव! मान मालिक और एजन्ट के हो झोर वाक़ी ड्न 
फहमी में जे दरने- | झुकईमात में जिनकी वावत ,कवाझद वाला में इुए 
न 7 | झहकाम सांदिर नहीं हुयेहे ओर वास्ते दरियाफ़्त पर 
ऊा7:ट5 55 शअ्म्र के कि किस फ़रीक् को किस कदर मुब॒लिः 
लेना या देना है यह शअमन्र ज़रूर हो,कि हिसाव दाखिल करायाजाये मे 
अदालत को लाज्ञिम है कि डिगरी कतई सादिर करने से पहिले एइ 
इब्तिदाई डिंगरी -दरवाव ,लेने हिस्लाप के जिस तोर से मुनासिव सम | 
सादिर करें-- 


१७-अदालत मजाज्ञ है कि झ़्वाह वजरिये डिगरी जिसमें सहित! 
हिदायात ख़ात निल्‍ूत || लेने कीं हिंदायंत फीगई हो ख़्वाह वज़रिये हुक्म म 
हिसब के. | बाद के हिंदायात खास दरवारे तरीका लेने रिता 
या तसदीक्न हिसाव के सादिर करे ओर जिलखसूस यह हिदायत #रे | 
हिसाव लेने में वहीजात जिनमें कि हिसाबात मुतनाज़िगं दम हैं ू 
मन्दज वहीजात की सचहाने की शहादत वादडल नभज्ञरी मुतसच्वर 
झोर फरीक्नों की जो गरज रखते हों हिसावात के चावत उन उजर' 
करने का इश््तियार होगा जिनका उनको म्रेरा दियाजाय-- 


१८-अगर अदालत कोई डिगरी निस्व्रत तक्तसीम जायदीद 
>िगिरी एम मालिश में । निस्दरत कब्जा जुदागाना हिस्सा जायदाद ममेदर * 
कक । सादि्रि कर- 
रा ४ उहिदनी श्प्ति । 
# ३ बाबयर | 
(१) तो कर झगर जहांतक कि डिगरी ऐसी जायदाद से हुई 
द्विठ दो मिसकी बाबत सरकारी मालगुज़ारी अदा कोने” 
हो तो ठिगरीयें उन टतादिद फरीक्षों के इझफ कगार दिशेशाईं 
जो जायदाद में हम रापते हों छेदिन बह हुक्म शोरा 


सन्‌ १६०८ ६० ] मनमूभा ज्ञाब्ता दीवानी । १५३ 


तकसीम या झलाहिदगी हिस्सा पज़रिये कलक्टर के या 
किसी गज़टशुद+ मातहत कलक्टर के जिसको कलक्टर ने इस 
बारह खास में मुक्तरर कियाहो मुताबिक इस्तकरार मज़कूर 
छोर अहकाम दफ़ा ५४ के अमल में आये- 
(३२) और अगर जहांतक क्िल्ठहिगरी किसी दीगर जाभ्रदाद गेर 
मनन्‍्कूटा से या किसी जायदाद मन्कूला से भ्ुतप्नल्लिक्‌ हो- 
तो अदालत फो इस्तियार हे कि तक्रसीम या झलाहिदगी ब्ग़र 
तश्क्कीकृत मज़ीद के व्ंहूँलनन होसकती हो एक इव्तिदाई डिगरी भस- 
आर इस्तक़रार हकूक उन गुतादिद फ़रीक्ों के जो जायदाद में हक़ 
रखतेहों सादिर करे ओर डिगरी में ज़रूरी मज़ीद हिंदायतें तहरीर करे- 
१९-( १) अगर मुदागलेह को कोई मतालिवा वयक्राबिले घददई |े दफा २१६ 
डिगरी श्रगर कुछ | दावे में गुजरा दिलायागंयाहों तो डिगरीमें यह लिखा।णजा 
घुमरा दिखायाजाय | थगों कि किस कृद्र ; तादाद याफ़्तनी- मुदई है भौर 
किस कृदर याफ़्तनी मुद्ाभलेह और डिगरी की रू से वह,तादाद दि 
लाई जायगी जो एक फ़रीक़ फो' दूसरे फ़रीकृ से :याफ़्तनी मालूमहो- 
(२) डिगरी जो ऐसे मुक़दपे में सादिरहो जिसमें. मतालिब्यी मुजरा 
श्रतील डिगरी का मि- | दियनाने, की इस्तदुवा कीगर हो ,निस्बत अंपील के 
समें कुछ एजरा दि-। उन्हीं श्रायत की पावन्द होगी जिनकी - पादन्दी दर 
बस सूरत न होने दावा, मर्जकूर के लाज्ञिम्त होती- 
(३१) अहकाम क्रार्यदें हाज़ा असर पिज्ञीर होंगे ओम इससे कि एं- 
जरा दिलाना क्रॉयेंदे ६५८ आडर ८ की रू से जायज्ञ हो 
यानहो- - -. ल्‍्वः 
२०-तजनवीज़ और ,डिगरी की नकल मुसद्विक्रा फरीक्रेन को अदा दक्का २१७ 


तमवीज़ श्रोर डिगरी | लत में दरख़्वास्त करने पर आर उन्हीं फे सफ़ से दी 
की तृतदीक्शुद नक्त जायेंगी- 7: हे 

हैं पिलसकेंगी 
०-<००-०-००-० «न न्‍>०5०क >> 








१७४. मजमूआ जाव्ता दीवानी । [ ऐक्ट ने० ६ 


पर आर्डर २१ ि 
इजरायथ डह्यरा आर इज़राय अहफाम अदाय 
ज़र डिगरी 


दृफ्ना २४७ १--( १ ) कुल रुपया जो डिग़री;के पमृजिव चाजिवल अदा हे 
तरीका श्रदोय जरें | हस्व तफसील मन्दर्न जेल अदा कियाजायगा याने 
उगरा के हे 
(अलिफ) उस अदालत में जिससे डिगरी जारी करना पमृतपग्रल्नित 
हो-या ५ । 
( वे ) डिगरीदार को अदालंत के वाहर-या 
( जीम ) जिसतरह अदालत सादिर कुनिन्दः डिगरी हिदायत करे- 
( २ ) जब कोड़े अदा हस्त फ़िक्ररह अलिफ़ क्रायदे तहती ( १ ) के 
अमल में आये तो अदा मज़कूर की इत्तिला डिगरीदार को 
दीजायगी- हु 
दफा २४५८. २-( १ ) अगर कोई मुत्रलिग जो किसी क्रिस्म की डिगरी की रुपे 
भदाय ज़र डिंगरी बे- | बाजिवुल अदा हो अदालत के वाहर अदा कियाजाप 
रत धदातत | या शूय डिगरीशुदः कुल्न या जुज्ञो का तस्फिया इस 
रआमपन्दी डिगरीदार के और तौर पर होनाय तो डिगरीदार को लाजिंग 
हैँ कि ऐसे म्वलिंग के अदा होने या ऐसे तस्फिये के वक़आ में आने की 
इतिला उस अदालत में करदे मिससे टिगरी-का इजरा मुतझव्विक्त रे 
झौर ःण्टालत मताबिक्त उसके उसको क्ललमबन्द करलेगी- 


| 


(२) मदखन टिंगरी को नीज़ इस़्तियार है कि ऐसे मृब्लिग के 
झदह्यपा तरिफये के बरस से सदालत को पत्तिला करे भर 
सदालत से दरख्यास्त बारते जारी होने नोटिस बनाम डिगरी 
दार विदी मजापून फरे कि नामबुद्ी एक तारीस मुक्रग 
प्यदालन पर हाजिर होकर इस बानकी वजह ज़ादिर करे हि 
ऐसा पखद्राया तस्फिया य्यों बक्नफ्रज तसदीक शुद्र ऋलम- 
बन्द मे किया जाये ओर घगर बाद तामील ऐसे नोटिस हे 
दिगरीदार घजह सकी झाहिर ने पते दि ऐसा झद्राया नम्धिएं 


सन्‌ १६०८३६० ] मजएया ज्ांइतां दीवानी । श्भ्५ 


क्यों बलफ़्ज़ तसदीक शुद* क़लमबन्द न किया जाये तो 
अदालत उसको क़लमबन्द करलेगी- 


( ३ ) फोई अदाय ज़र या तरिफया जिसकी तसदीक़ या इन्द्राज 
हस्त्र मुतज़िकरे वाला न हुआहो अदालत जारीकुनिन्दशडिंगरी 
में तससीम न किया जायगा- 


अदालत जारीकुनिन्दः डिगरी 


३-अगर जायदाद गैरमन्कूला - ऐसी एक जायदाद या मक्कबूज़ा हो नदीद 
घराज़ी जो एकसे | जो दो या-ज़्यादा अदालतों के इलाके फे हृदूद अर्जी 
ज्यादा इलाके में हो | के अन्दर बाक्रैहो तो उन अदालतों में से किसी एक 
फो इस््तियार है कि कुल जायदाद या मक्तबूजा को कुक्के या नीलाम करे-- 


-अगर डिगरी किसी ऐसे मुक्तदमे में सादिर हुईं हो जिसंकी मा-दुफ़ा २२३ 
ईन्तिकाल छादांतत | लियत हंसस्‍ंव अर्जीदादां दो हज़ार रुपये से ज़्यादा नहो फिकर ५ 
हक पी | और बलिंहाज़ शय मुद्ातिहा क्रामूर्न नाफिजुछ वक्त के 
पं... मताविक्र समीाअंत अदालत मंतालिवाजात खफीफा . ८“. 
प्रेसीदसी या मुफ़स्सिलात से ,मुस्तस्ना न कर दिया. गयाहों ओर अदा- 
लत सादिर कुनिन्दर डिगरी यह चाहे कि उसकी तामील कलकत्ता, या 
मद्रास, या वेम्बर; या रंगूर्न में 'हो तो अदालत मंज़कूर को इश््तियार 
होगा कि, नकूल ओर सार्टीफिकट -मुतजिकरे कोयदा ६ अदालत मता- 
लिवेनात खफीफा कलकत्ता या मद्रास या वम्बई या र॑गनमें भेजदे याने 
जंसा माक्ता हो ओर वह अदालत मतालिवानात खफीफ़ों इसीतंरह डिगरी 
देते तामील करेगी कि गोया उसने डिंगरी सादिर की थीं--- 


४-अगर वह. झदालत जिसमें डिगरी का वास्ते इजरा के भेजना दफ़ा २२३ 
तरीका इन्तिकाल | मेजर है उसी ज़िले में दाकेहो जिसमें कि अदालत ६ 
सादिर कुनिन्दः डिगरी है तो यह अदालत डिगरी को विला वसातत 
अ्रदालत भव्ब॒लुल ज़िक्रमें भेज देगी लेकिन जिस हालमें फिं वह अदा- 
लत जिसके पास डिगरी धंगरज़ इजरा भेजीमाय गरेर ज़िले में हो तो 
अदालत सादिर कुनिन्द+ डिगरी को उस ज़िलेकी अदालत जिल्ता के 
पास भेजेगी जिस ज़िले में डिग्री का इन्रा होनेवाला हों--- 


१४६ . मजगञ्ा ज़ाब्ता दीवानी |, [ रेकट न ॥ 


दफा २२८ ६-जो अदालत कि डिगरी को इनराके लिये भेजे उस्ते लाजिमरे दि 
कार्रवा: अगर झदालत | कागज़ात मफस्सिले जेज़ भी शसिल कर-- 
अ्रप | डिगरीगा इजरा 
दुसरा सदाधतस करना 
चाई 


कनीआाओन+ 





(अ।लिफ ) डिगरी की नफ़्ल- 

( वे ) सार्डकरिकट इस मज़पुनका कि अदालत सादिर कुनिन्दः 
हिगरी के इलाके के शन्दर सीगा इजरासे डिगरी का 
इफ़ा नहीं हुआह या अगर डिगरी का जुजन्‌ इजरा हुभा 
हो तो यह लिखा जायगा कि किस क्रदर ऐफा हुआ और 
डिगरी के किस क्दर जजों का इफा बाक्ती हे-अ।र- 


( जीम )नफुल किसी हक्‍्म की वासस्‍्ते जारी होने डिगरी के सादिर 
हुआहों ओर अगर ऐसा हुक्म सादिर न हुआ हा हा 
सार्टीफिकट इस मजयून का भेजे - 


७-प्मदालत जिसमें टिगरी इजराके लिये इसतरह भेजीजाय नकल 
रंदालत याविन्दा नर और सार्टीफिकट मज़कूरकों बिला सबूत मज़ीद सेहह 
व हडिगरी विला सबूत हिंगरी या हुक्म इजराके या उनकी नकूलके नत्यी ढ़ 
7 नतपी करलिगी . शलेगी इच्चा उस सरत में कि भदालत किसी सास्त 


बजूइ पे जिन्हें जजको अपन धाथसे लिंखना चाहिये ऐसा सदृत तलब? 


सन्‌ १६०८६०] मजशूआ जाह्ता दीवानी । १५७ 


दरख्वास्त इजरायं डिगरी - 
५०-जब डिगरीदार झपनी डिगरी जारी कराना चाहे तो अदालत दफा २३० 
दरख़्वास्त इनरा | सादिर कुनिन्द$ डिगरी में दरख्वास्त देगा या उस फ़िक्रह १ 
भोहदेदारके पास ( अगर फोईहो ) जो उस कामपर मुक्कररहो या अगर 
दिगरी हस्व अहकाम मुन्दर्ज सदर किसी और अदालत में भेनीगईहो तो 


3 १5 


दरख्वास्त उस अदालत में या उसके ओहदेदार मुनसिवकों दीजायगी- 

११-( १ ) झगर डिगरी प़िफ़े वावत दिलाने ज़र नक़्दके हो तो जा- दफा २५४ 
दरख़्तास्त ज़बनी | यज़ह कि अदालंत परवक्त सादिर करने हिंगरी के 
टिगरीदारंकी दरव्वास्त जवानीपर क़ब्ल तैयारी घारन्टके डिगरीके फ़ोरन्‌ 
जारी किये जानेका हुक्म वज़रिये गिरफ्तारी मदयून डिंगरीके सादिर करे 
अगर वह अदालतेके अहाते के अन्दरहो-+- - .. : 

( २ ) बइस्तस्नाय सूरत हाय खास मुतजिकर क्रायदाी तहती ( १ )दफा २३५ 
द्रख़्वास्त तहरीरी | हर दरख्वास्त इजराय डिगरी तहरीरी होगी. और ,उस 
पर दस्तखत ओर तसदीक्रकी इवारत तरफ से दरख्वास्त .कुनिन्दः के या 
किसी भर शह्सकी तरफ से लिखी जायगी जिसकी निरव्त अदालत 
को सबूत क्राविल इतमीनान गुजरे कि वह.हालात मुक्रदमासे वाक्रिफ है 
झोर उसमें तफ़्तील' मरातिब मुफ़रिसले जल वतोर नक्शा दज होगी 
याने-- . ल्‍ लत हा 

(अलिफ़ ) नम्बर मुक्कहमा- |. _- रे 
( वे )नामफ़रीक्रैन-न .. -«» | -:' 
( जीम ) तारीख डिगरी-- _ _«».. ._ 
( दाल ) आंया बनाराज़ी डिगरीके अपील हुवाहै-. 
५ है )आयोा कोई अदाई या किसी दीगर तरहका तस्फ़िया शय 
मुतनाज़िभाका वावत दरमियान फरीक्रेन वाद सदर टिगरी 
के अमल में आया और अगर अमल में आया तो क्या- 
( दाव ) आया उससे पहिले डिगरीके इजराके लिये कोई दरख़्वास्त 
गुज़्रीं ओर अगर गुज़री तो किस मजगूनकी और दरख्दा- 
सत हाय मजकूरकी तारीख और उनका नतीजा- 
६ जे ) तादादें ज़रे मयेसदके ! अगर कड॒हो) जो डिगरी कीं रूपे 
याक्तनाहा या आर दादरसा जा हिगराक रुसे हटेहो मय 


भ्ठै 
। 


इुफ्का २२१ 


बसा २२७ 


मा] 
2 मव/ , 


-( 


- १ १ ) बंज़रिये दिलाये जाने उस खास मालके जिसकी डिगरी हुश- 





“१४६ मंजमूझा जाव्ता दीवानी ।. [ ऐंक्ट नै० १ 


तफसील किसी डिगरी क्रविल प्रजराईके जो क़ब्॒ल श! 
बाद तारीख उस डिगरीके सादिर हुईहो कि जिसको जाई 
कराना मेजूरहो- 
) तादाद ज़र खचों अगर कुडे दिलाया गयाहा- 
[' ) नाम उस शू्स का जिसके ऊपर डिगरी जारी कराना व 
जुरहीजओर 7 ४: "पर 
-) यह कि क्रिसतरह से अदालतकी अयानत मतलूबह-यारे 


+२४ 


(३ ) घंज्ञरिय ऊुक्ती व नीलीपें या कुकी विला नीलाम किसी जा 
7. थदादेके-या 

( ३ ) बज़रिये गिरफ़्तारी ओर क्रेंदे जेलखनामें किसी शंख्पतके-यो 
(.४ ) वेंजरिये मक्रेर करने रिसीपरंके-ये। 

( ५ ) ओर तरहपर जता क्षि वनज़र नोअश्रय्यत दादरसी अताशुदर 
' ' के ज॑ंरुरीहों-- 


: ( ३ ) जब अदालत में दराख़्वास्त क्रायदा तहती ( २ ) के रूसे गुजर 


वह मजाज़ह कि दरख़्वास्त कुनिन्द को ठिगरी की एक नक़्ल 
सुसादक्रा पंश करनेफा हुवमंदं--- 
१२-जव दरख़्वास्त वास्ते कुक्की किसी माल मनन्‍्कूला थज़ां मंदगून 


दरप्यास्त निखत वर्क डिगरी के गुजरें और वह उसके क्रब्जे में ने हो तो 
माल मन्डलाजामद- | डिगरीदार को लाज़िम है कि दरख़्वास्त के साथ एंड 


रा ह ४7, फ़द तालीका उस माल की जो कुक कराना हो मस- 


भार उसके ऐस बयान के जो वबवजह माकल स्तरों 


गन्सलिक कर-- 


१३-जयब दराज्वास्त वास्ते कुका माल गर मन्दल्ना अज्ां मंदपूत 


हरणणयारद गजी मात्र | टिगरा के गज़र उसक जालमगम शअ्रमर जल के तेँंम्त 
गर झग्यू या मे ता ) गरीर हागा-- 
बार वी गान हारी 


कब्ज, हक बमनत कि +न सील न_+->लम+क9--+-3>कल+ पक नबीपन- न 2० कलम 


€ मलिक ) बयान जायदाद सज्जर का जिससे झसके करार बाक़ो 
शिनासनत होसके छौर ण्गर जागदाट मंज्ञक्प के हटद या 


सन्‌ १६०८ ३०] मजमृज ज्ञाक्ता दीवानी । १४६ 


उसकी अराज्ञी के नम्बर किसी कागज़ वन्दोवरत या 
नक्शा पेमायश्‌ में मुन्दर्ज हों तो उन हृदूद या नम्बर हाथ, 
अराज़ी की सराहत-ओर 
( बे) सराहत हिस्सा या इस्तहक्ताक्त मदयून डिगरी की जायदाद 
शा मज़क्र में जहांतक कि सायल फो ताहद- यक्नीन मालृम 
हो और जहांतक सायल तहक्तीक़ फरसकाहो-- 
. १४-अगर दरख़्वास्त वास्ते कुके करने किसी ऐसी अराजी के गुज़र जो दफा २३८ 
. श्दालत वाज्ञ परतों | दफ़्तर कलक्टरी में दे रजिस्टर हो तो भदालत सा- 
में दफ्तर फलकब्री के | यल्को हुक्म देसक्ती है कि दफ़्तर मज़कूर के रजिस्टर. 
हम मल का इन्तखाब मुसद्दिक्रा वतफ़्सील इसके कि कौत २ 
का हुक्म देसक्ी है | शैखास रजिस्टर में अराज़ी या उसकी मालगुज्ञारी 
जज के मालिक या उसमें किसी हर्यंत क्ोबिल इन्ति- 
फ़ालके क्राविज्ञ या उस अराजी की मालगुज्ञारी अदा करने के ज़िम्मेदार 
पन्द्ज हैं ओर वतफसील हसिस मालकान मुन्दजो रजिस्टर के पेश करे--- 


१४-( १) अगर ठिगरी एक से. ज़्यादा अशुखास के हक़में विल दफा २३१ 
दरस्वास्त इजरा थज | इस्तराक सादर हुईं हा ताउनम से काई एक या ज़्यादा 
तरछ डिगरीदार मरत- | ग्रशखास सबके फ्रायदे के लिये कुल डिगरी के इजरा 
रैक. | की दरख़्वास्त करसक्ते हैं इल्ला उस सरत में कि डि 
गरीमें उसके खिलाफ कोई शर्तें हो या जिस हाल “में कि उनमें से कोई 
मरगया हो ता वाक्नी मादगान ओर क्रायप मुक्कामान जायज़ मृतवफ़्फीके 
फ़ायदे के लिये दरख्वास्त करसक्ते हैं--- 
(२ ) अगर अदालत को वरूय वजह काफी मालुम हों कि इस क्वा- 
यदे के मुताबिक्त दरख़्वास्त के गुंजेरनें पर इंजराय डिगरीं 
... मेजर कीजांय तो वह ऐसा हुंक्म' सादिर करेंगी जो वास्ते 
. हिफ़्ज़ इंकूछ उन अशुखास के कि उस दरख्वास्त में शरीक 
न हयेहाँ जरूरी हों-- 
१६-अगर इन्तक्ताल किसी डिगरीका या अगर डिगरी दो या ज़्यादा दक्ा २३२ 
'दरस्यास्त इजराय डि- | अशुखास के हक़ म॑ विल इस्तराक सादिर हुई हां 
पा सन्त- | इन्तक़ाल इस्तहक्राक्त किसी डिगरीदार का निस्व॒त 
जौ--++-+-+-+-- डिंगणे सज़क्र के दजजरिये इन्तकाल तहरीरी या व 


धुका २४४५ 


१६० मजमूआ जाब्ता दीवानी | [ ऐक्ट न ८ १ 


वजह असर क़ानूनके अमल में आये तो मुन्तकिल अलेंह को जायज़ ऐग 
कि उसके इजरा को द्रास्त अदालत सादिरिकुनिन्दः दिगरी में हो 
भर डिगरी का इजरा उसी तोरपर और बकेद उन्हीं शरायत के भ्रमत 
में आयेगा कि गोया द्र॑त्वास्त ढिगरीदार मज़कूर की तरफ़ से गुज़रीबी- 
: मगर शर्ते यह है कि जब डिगरी या इस्तहकाकु मुतजिकरे सदर बक'. 
रिये इस्तक्राल के मुन्तक़िल हुवाहों तो दरख्वास्त मज़कूर की इस्तित्रा 
इन्तकाल करनेवाले और मदयून ढिगरी को दीजायगी भौर जवृतरद्रि 
अदालत उनके उज़रात को ( अगर कोई हों ) न सुनले तबतक दिगरी 
जारी न कीजायगी- ह 

नीज शर्त यह है कि अगर हिगरी वास्ते दिलाने ज़र नकद के दो श! 
ज़्यादा अशखाप के ऊपर सादिर हुई हो और वह उनमें से एक शघस्त 
के नाम मुन्तकिल कीगईहो तो दह डिगरी उन वाकी अशखास पर जारी 
न कीजायगी-- 

१७-( १ ) हस्व कायदा ११ कायदे तहती ( २ ) वक्‍त गुज़रने दर' 
सारा वक्त शज़्रने। ख़्वास्त इजराय डिगरी के अदालत को यह दरयापत 
दरझ़ाल इनराय | करना चाहिये कि आया तामील उन शअहकाम ऊेवः 
यद्‌ ११ लगायत १४ की जो मुकदे से मुतझतिर 
हैं हुई ह या नहीं और अगर उनकी तामील न हुईैहो तो कदालत $! 
इश््तियार है कि दरख्वास्त नामठर करे या उसी वक्‍त ख़्वाह अन्दर 
किसी मीआद पुक्ररा अदालत के उप्त नक््स की तसडहीह ने डा 
शजाज़त ढे-- 

(५) झगर दरख़्वाम्त हस्व शरायत क्वायदा तहती ( १) दसहीए 
पाये तो उसका क़ानून के शुताबविक्त तहरीर होकर उसी ता 
रीोख पर गुजरना समझा जायगा जब क्रि पहिले गुज्ञतियी- 

( ३ ) दर तसद्दीह पर जो उस क्ायदे के बमनित्र कीजाय जन कै 
दस्तयान या मस्जिसर दस्तसत सिव्न हेंगि--- 

( ९ ) जय दराच्यास्त मैज़र कोजाय तो आदालन को लाजिया ड्डि 
रगिस्टिर झुनामिव में एड यादारत टरम्य्वास्त को बे तारीस 
के गप कि टरसलास्ल गुजरती थी हजेढर और दगेद रशाए 
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यन्दर्भ मावाद दरख़्वास्त के मज़मूनके मुताविक्त डिग्री के 
, जारी होने का हुकक्‍्पदे-- 
. पर शर्त यहहे कि झगर डिगरी द्वावत ज़र नक़दकेहों तो उसी कदर 
मालियतकी जायदाद फुक्के कीमायगी जो क्ररीत क्रेव उसो तादादक 
घपराबरहो जो डिगरी को रूप्ते दिलाई ग३हो-- 


१८-( १ ) अगर दरख्वासरते अदालत में वास्ते इनरा करने एसा 
काबिल एुजराई डिगरी 'डिगारेया के गुभर जा'अलग अलग मुक्तहमा में वातत्त 
का इलस | अदा करने दो रक्रमोंके माबैन उन्हीं फरीक्षेनके सादिर 
हुइ हों. और जिनका इन्तरा एकही वक्तमें अदालत मज़कूर करसक्तीहो तो 

( अल्िफ ) अगर दोनों रंक्रप बरावरहों तो दोनों, डिगरिय(, पर इफा 
उनका दे कियाजायगा-ओर 
( बे ) अगर दोनों रेंकम वरावर न हों तो इजरा स्िफे उप्त डिब्री- 
दारकी तरंक से पझप्तल में आयेगा जिसका ज़र डिगरी 
. “7; , “3 कप्तीरहों और सिफ़े उस कदर ज़रकी वावत जो बाद मु- 
। - “जरा देने ज़र क़ल्ीलकी ठिगरीके वाक़ी रहे-भोर जर क- 
, -- सीरडी डिग्ररीपर ईफा.जर क्रलीलका दज होगा और भी 
जर क़लीलकी डिगरीपर ईफा झन्दज होगा- 
« ६ २- यह काग्रदा उस -सरत से भी मुतअल्लिक्त;समका जायगा जिस 
में कि कोई -फ़रीक्त उन-डिंगरियों में से एक डिगरीका ग॒न्‍्त 
-- “' -क्रिलअलेह-हो भर नीज बावत.क़ज्ञानात -डिगरीशदह के जो 
असिल मुन्तकिल करनेवाले से पानाहो उत्ती तरह मतझल्लिक 
हांगा जिसतरह के ख़द मुन्तकेज्ञ अलेह के जिम्मे के क्र्जा 
डिगरीशुदह से घृतअल्लिक्वहै--- 
(३ ) यह क्वायदा वंजुज सुस्त हाय मुफस्सिले जल के ओर सरतों से 

. ग्रुतअन्लिक्त नहीं सप्रका जायगा-- ; 

( भअलिफ ) जब कि डिगंरोदार एक पमुक़दमेका उन -मकरयो में से जि 
से ।डिगारेया सादिर हुर्हां मदयून डिगरी -दमरे मुक़तद मेक 
हो आर हर फरीक्र एकही हंसियत-दोनों रक्तद्रों में र 
ताहो-और 

( पे ) जब कि जरयाफ्तनी डिगरियोंका मोभय्यनहों- 


4 


दफा २४२ 


रदर मजमूआ ज़ाब्ता दोवानी | [ ऐक्ट नै० १ 


( ४) डिमरीदार' किंसी ऐसी डिगरी को जो चंद भशखासके ऊपर 
मुश्तरक्नू और मुनफरदन्‌ सादिर हुइहा वावत उस डिगरो ढ्ले 
है 222 


क्रे।वल घइजराइ करार दसक्ताह जा वहक' एक या ज्यादे अ- 
'  शंखंसे मंज़करक उसे से ऊँर मुनफरदेन सादिर हइहो- 


तमसीचात॑ ... - 


६ 


| 


्े 


( अलिफ ) जैदके पास डिग्री; बनाम उमर एक हजार रुपये- की 
४.2४ ओर उमरुके पास एक डिगरी बनाप्त जेदके बास्ते अदाप 
एक हज़ार झुपयाके इस शत्ते से हैं कि अगर-औैद एक,ज 
- -माना आयन्दा में फलां- मालु-न हवाला करे तो वह रुपया 
देयाजाय उमरू हस्व॒-कायदा,हाज़ी अपनी डिगरी को का 

“बिल मुजराई नहीं करार देसक्तार- 

( थे )जेंद ओर उम्र शराकती मुद यान भें एक डिगरी हज़ार रुपये 
की यकरपर हासिलकी और बकरने एक डिगरी हज़ार 
रुपयेकी उम्रख्पर हासिलकी बकरः हस्व कायदा हाजा 
अपनी डिगरी क्राविल झुजराई नहीं करार देसक्ताई- 


डिगरी उम्रूपर हजार रुपयेकी पाठ ओर बकर 
| कवि उमरका अमानतदारह जेदपर एक डिगर। हजार 
रुपये दी उम्रख्की तरफ से हासिल की--उम्ररू हस्त 
क्रायदा वव र की दिंगगी को काबिल मुभणई नहां करार 
देसक्ता ६-- 


ना 
स्टलकक 
०० | 
च््ी 
3९ :4]/ 
५] ५ |, 


पकने, 
गत 
9७. 
कर 
9 


हब ध 
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काबिल सुजराईदुआवी | गुज़रे जिसके वसूनिव दो फरीक्र में से हरएक दूसरे 
का इजर। जो एकही | से जरनक्द पाने का झस्तहक हो 
डिग्री के बमूजिव हो 
(अलिफ ) अगर दोनों रकम वरावर हों तो डिगरी पर इंफा दोनों का 
दजे क्रिया नायगा--आर रा 
( रे ) अप्रगर दोनों रक्रम वरावर न है। ती,हजस सिफ उस फरीक्र 
मे की डिगरी अम्ल में श्रायेगा जो जर कसार का पमृस्तहक् 
: हो श्रीर सिफे-उस -ऋदर -जरकी वाबत जो बाद मुजरा 
' देने जर क़लील -के वाक्ती रहे ओर डिगरी पर ईफा जर 
: क्रलील का दजे होगा-- .. - 
२०-अहकाम मुन्दर्ज क्रायदा १८ व्‌ १६ उन .डिगरियात से मुतह्य- 
डिगरियात व दुओवी | ल्लिक्त होंगे जो वासते नीलाप के निफाज रहेन या 
वाहम दौगरी नालि 


री नालि- बारके हों-- 
शात रहेन॑ हैं *7-॥. के 83 आर 





रे३-अंदालत मजाज है कि अगर झंनासिव संर्मफे मरदेयून की ज्ञात दफ़ा २३ 
एकही वक्त डिगरी का | आर उसेंकों जायदाद दोनों पर एकही वक्त डिगरी एह ५ 
इजरा करना ५' «' के 'इजर से इनकार करे 02 मर ़ 

२२-( १ ) अगर दरज़्वास्त वारते इजरा कू--. रे (हु २४८ 


न्‍्+ 


र्रै 


दिखनि वजह निस्रत । / 7 , । व 
इजराऊे वाज़ सूरतोमें 5 5 ५ ६. 3. न 
् कु 


( अलिफ ) तारीस डिगरी से असा जियादह एक साल से गज़रजाने 
पर गुजरे-याँ 

( बे ) : वमक्ाविलेःक्रायप पुक्काम जायज फरीक्ष डिगरी के गज़रे- 

तो अदालत जारी छुनिंदा डिगरी को लाजिम है कि उस शख्स के 
नांग्र जिसपर इजरा, कराने को दरख्वासत हो एक इतिलाअनांपा विदीं 
हुतंप जारी करे कि तारीख घुकररा पर इस यातकी वजह पेश करे कि 
उसपर डिगरी का इनरा क्यों न कियाजाये- 

पगर शते यहह कि सरत हाय मुफस्सिलेजेलगें किसी, ऐसे इचिलाआ टका २८5८ 
नामा की जरूरत न होंगी जव तारीख डिगरी और दरख़्वास्त 5 भराव टियरी 
के मार्वेन गो कि झुसो, ज़ियादश एफ साल रो शजर गया हो लेकिन उ 


&्‌ घधू। २५४७ 


वहन हुए के 


| हम: 
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हुक्म असौर को तारीख से जो खिलाफ मंरादहो उस फेरीक के जिस 
पर इजरा कराने को दरंख़्वास्ते ह किसी पंहिली दरख्ंत्रास्त शजराद 
टिगरी मज़कूर पर सादिर हुआहो एक साल के अन्दर दराल 
गुज्ञरे या जव कि दरख़्वास्त अगचि वमुक्राविले क्रायंग मक्ताम' जायक्ष 
मदयन डगरा क्‌ ग़ज़र लाक॑ंत उसे शख्स पर उससे पद्दतर का दर 
ख़्वास्त इजरा पर डिंगरी के जारी होनेका हुक्म अदालत ने दिया हो- 

( २ ) क्रायदा तहता मज़करावाला के किसी मजम्न से आदालव 
व्गर जारा करने इात्तेल!अनामा मुतजकिरह क्रायदा तहत 
मजकूर के हुक्मनापा इजराय डिग्री जारी करने से ममनृष 
नहीं सम्भी जायेगी अगर ववज्ञह तहरोरी वदानिश्त उसके 
एसा इत्तिलाअनामा जारी करने से तबझुक नागनासिवें वे।$ 
हा या ग़रज इन्सा१) फात हाजाय॑- 

५४३-( १ ) अगर वह शख्प जिसके नाम इत्तिन्ाअनामा हस्त्र क्वा' 
वार्वाई बाद जारीहोंन | यदा एुलहक़ा वालाके जारी कियाजाये हाज़िर न भागे 
इनिलाननामा रे || था वजह हस्त इतणीनान अदालत वारते जारी.न डरे 
जाने डिगरी के पेश न करे तो अदालत हुक्म इजराय डिगरी वा सा 
दिए करेंगी- 

(२) अगर निस्वत इजराय डिगरी के छुछ ऐतराज्ज पेशकरे वो 
अदालत उस ऐतराज पर गौर करके वह हुक्म सादिर करेंगी 
जो उसके नज्ञदीक मुनापसिव हो- 

हकक्‍्मनामा इजराय डिगरी 
२४-( ? ) बाद तकमील मरातिव इब्तिटाई के ( अगर छुट्ठरों ) नो 
फ्दनामा बगरज अज़रूय क्रवामटद मरफमावाला के मतलब हों अदा: 
कल कक ट तको लाजिम होगा कि हृक्मनामा बगरज़ ३सराई 
डिगरी जारी फरे इद्ा उस ररत में कि उसके नसदीक कोई बजा 
उसके सिलाफ हा- 
( + ) इजराय टियरी के रर हतमनाम्रा पर दुक्मनाथा के सादिर 


हा होनेबी तारीरा और दस्तरात जज यथा भार उहडेदार $ लिम 


को प्मटालन उसे हायके लिये मररश भर सात हे झ्ीः 
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। मुहर अदालत सब्त होकर हुक्‍्मनामा मज़कूर मुनासिव छेहदे- 
-“८ दारको इजस फे लिये हवाले किया जायेगा--- , । 7777: 
( ३ ) हर हुक्पनामा मजकूर में वह खास तारीख लिख; दीजीयेग़ी ' 
जिममें-या;जिससे -पहिले उसका -इजरा होना चाहिये*- , 
२४-( १) जहदेदार - जिसको हुकाानाप्रा तामील के /लिसे सिपुद्‌+ का २४३ 
इद्राज कैफियत | हुआ. हो उसकी पुश्तपर -लिखेगा-कि उसकी तामील' और मज़मून 
इक्मनामोपर . | किस तारीख को और क्योंकर-हुई आर अगर ताभाल हे 
, उस रोज्ञ-फे बाद हुई-हो जो तामील,का आखिर-यदिन झुक्तरेर किया 
, गयाधा तो तबक्कषफ की वजह लिखी जायेगी और अगर तामील न हुई्हो 
. तो तामील भ होनेक्की वजह , लिखी जायेगी भोर- उहदेदार- मजकूर:ऐसी 
इबारत जुहरी-लिखकर हुक्मनामा का ज्मदालत- में.वापस करेगा"- 
( २) अगर केफियत'-जुहरी इस मजमून की. हो. कि उह॒देदार' मेज़- दफा ३४३ 
-- ,क्र हुक्‍्मनामा की तामील करने के नाक्राविलहे तो अदालत 
- उसकी वजह माज़री की बाबत उसका इज़हार करलेगी झौर- 
- - अगर :मुनासिवृ:समके, तो उसकी- माज़ूरी की - निस्व॒त-गवाहों 
"८ “की तलब करके उनके इजहार ले आर नतीजा कल मवन्‍्द करे- ' 


 - “ 5 इच्तसदाय इजसयकंडगस- .. ४ 


२८८ १ ) उस आअदालंते की जिसमें डिगरी ईंजरोके लिये शरसिल दफा २४६ 
कब अदालत इजरा | वीजाये लाजिमहे कि अगरे : वजह काफी ज़ाहिर की 
घल्तवी करतत्ती हैं. आये  डिगरी के इंजरा को एक भीआद,: माकूल के 
लिये इस गरेज से मुल्तवी रकघे कि मदयेन डिग़री, उस -अदालत्त में 
जिसने डिगरी सादिर की' हो था किसी ओर अदालत में जो हृशझितियार 
समारअत अपील निस्त्रतःडिगरी मजकूर या उसके :इजरा की रखंतीहो 
चास्ते; हुक्म इल्तयाय -इजराय डिगरी के दरख़्वास्त करें या वास्ते किसी 
ओर हुक्म मुतअल्लिक्ना डिगरी या इजराय-डिंगरी केजो अदालत मुराफी 
ऊला मजकूर या अदालत अपील उस-हाले में सादिर करनेक्की ममाज 
होती जब कि डिगरी उप्ती अदालत से जारी कीनाती या जब कि दर- 
. ख्वास्त इजरतय की उसी अदालत में गुनरतीस-- हद 
( २) अगर जायदाद या जात पंदयुन' डिगरी की इजराय डिगरी 
में हिर'सत में लीगरहो तो बह झदालत मिंसने इजरा कियाहो उस 
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हक्‍्प् के सादिर करने क्री मजाज़होगी कि तादरियाफ़्त होने नतीजा दर 
ख़्वास्त मज्ञकूर के जायदाद मज़ंकूर वापस दरजाये- या ज़ातम्रदगून डे! 
रिह् कीनायेन्‍ड ' ४7, 7 अं 2 
दका २४०. (३) कब्ल इसके कि हुकेंस इस्तवाय इमरो को था हुक्य बासे वा- 
.. मदेपूर्न डिगरी से ज-. प॑स देने जोयदाद या रिहाकरने जात मदयन के सारिए 
मानत तल्नव करने या किया जाये अदालत मजाज़ होगी कि मदयून हिंगी 
उपम्तका पा्रन्द्-द्ययत- «.- -- - 3220. 2 
करनेका इज्तियार. पे उसे क्रेदर जमानत तलत करे या उत्तका एसा र 
रायत का पावन्द कर जो अदालत को मुनापित 
मोलूम हों-. “गया | 
दफा २४१ ( २७ ) मदयून डिग्री की जायदाद या जातकी रिहाई का हुआ 
गिरफ्तारी सुक्करर म-+ ! इस्च क्वायदा २६५ मानआ उसका न होगा कि वा 





; रिहा |] जायद दि या जात मंदयन की फ़्रि बइल्ल्त श्म्राय 
विहार 8० कक / इिभ्रा के जा श्जरा के एलय भेजीगई हो मान 
कीजायेंट गत | छः | 


दफा २८१. ( ८ ) हर हुक्म उस अंदालत का जिसने डिगरी साढिर की हे 
पावच्दा हुक्म सदातत | था उस अदालत अपोल की नेसका ऊपर मजदूर 
साल कवि लग [ हुआद दरवादँं ड्रमराय डिगेरी मज़कूर के उस अदालत 
या सदालत प्रपोलय 
उम घदाखत पर,जिम | रे वोजिवल जामोल होगा जिसमें टिंगरी इजग* 
मे दुग्रपासा मूनेरे. | लग-मरापसल कागर हा 
रहम्सगर किसी अदालन में काई नालिश उस शख्सका तरफ सै 
>तताय एजग तार ण- जिसपर उसी ह्मदालतकी डियरी हुईहों डिंगरीदारई 
साल नातिय पमाषन ज्ञाम दायरहां तो सदालतकों इश्नियार है कि अगीा 
डिगरोदर आर शद [) मनासित समझ नाल्षश मतदायराके फ्रेसल हानतक 
२ ० डिगरी मशकूरका उजरा बपावन्दी शगयत जमाना 


तारीस दीगरके पुल्‍्दवी रफरों--' 
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_ डिगरी दीवानी जेलमें क्रैद क्रियाजाय या उसकी जायदाद कुछे भर 
नीछाम कीजाय या दोनों तरीक्तों से -+ 
३१-( १ ) अगर डिगेरी किसी खास श मन्कूला या किसी खास दफा ४५५ 
डिगरी बाबत किसी शे| श मन्‍्कलाके हिस्सी पानेवंत वावतहों तो उसका इंफाय 
४4६3, न इस तौरेपर होगा कि शे मन्फूला ये। हिस्सा मज़क्रपर 
कब्जा कियाजायेगा अगर .मुमकिनहों ओर उस फरीक्रके सिपुददे किया 
जायेगा कि जिसके हकमें डिगरी हु्ढेशे. या-उस शएसको -दियाजायेगा 
जिप्तकों डिगरीदारने अपनी -तरफसे उसकें ,लेनेके दारते सुक्ररर कियाहों 
था मदयन डिगरी दीघानी जेलर्म क्ेद. कियानाप्रैगा गा जागदाद उसबते 
कुक्के कीजायेगी या दोनों तरीकों सेन /एण * ६४/£ 
( २ ) जब कोई कुक्तीःजो कायदा , तहती ( :१ ) के वमूजिव हुईेहो 
छ५ महीनेतक कांयम रहीहो, अगर !मर्दयून डिगेरीने उस वक्त 
४ तक डिगरी,की तामील न की .हों/ और , डिगरीदारने वास्ते 
, नीलाम कराने जायदादःमक्तरूक़ा के सवाल दियाहो तो जा- 
यजहै कि वह जांयदीद नीलाम फीजाय. और, अदालत को 
“7. इस्तियार है कि ज़र सम्पन नीलाम से; डिगरीदारकी इस कदर 
मुवलिग दिलाये जो बतोर वदल किसी शे मन्कूलाके अज़रूय 
; डिगरी-शुकर र-हुआहो और: और सरतो-में उस-कदर झुझाविजा 
- “पद्वि्ञाये-जो अदालतको -मुनासिव मालूमहो ओर वाकी रुपया 
(अगर कुड हो? मदयून को उस की दूरए्वास्तपर हवाले करें--- 
- (३ ) अर्गर,मदयूत्रज्डिगर्रीने डिंगरी की ताम्ील करवीहो और इज- 
- राय डिगरी मजक्रका कुछेसचेअदा करदियाहो ज़ो उसके जिम्मे 
देना वाजिव था या अगर वक्त इन्क्रजाय छ+ महीने के तारीख 
कुक्की से कोई दरख्वास्त वास्ते नीलाम फैराने जायदाद के न ग- 
. जराहा या गुजर करना मसजुर हुई इता कुक। खत हा ज्ञावगा--- 
6 शैे३े-( १) अगर बह फरीक जिसके नाम डिगेरी बास्ते तामील टक्ा २६० 
टिगरी वास्ते तामील। खास किसी मर्माहिदहके यो वास्ते दिलाये जाने ह- 
के हक जान कक इजदवाजके या वास्ते हुक्म इस्तिनाईके साढिर 
कि हुई डिगरीकी तामील कंरनेका मौका पाइुकाहों और- 
8 अंस्दन उसको तामील पएरने से दाज्ञ रघेहो तो ज्ा- 
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ग्ज़है।कि उसपर डियरी की वमील इस तोरसे हो कि वह दीवोनी + 
में क्रेः कियाजाय या उसकी जायदाद कुके कीजांग्रया दोनों तरीकों 
 (२१,) अगर बह फरीक जिसके नाम डिगरी वास्ते तामील साम्त 
7०... हुक्म इस्तिनाइके सादिर इुड्हों :जप्राप्मत सनदयाक्षता 

तो डिगरी की तमील वजरिय़े कुक्की, जायदाद जमाअत म् 
: +, ० दयाफ़्ता मज़कूर:के कराई जासक्ती है या .वहजाज़ते भः 
; , छत उसके हायरेक्टरान या दीगर आला अफ़्सरान : 
जेलखाना दीवानीयें क्रेद बरनेसे या कुकी आर क्रेद दोनों 

(३ ) जब कोई कुर्क्ती, हस्त क्रायदा 5हती ( ! ) या क्रायदातवा 

( )०क बरसतक क्रायम रहा हो अगर मदयून डिगर। 
डिगरीकी तामील न.की हो और डिंगरीदारने जायदाद मकरू 
---, के नीलाम होनेकी दरख़्वास्त दी हो.तो जायज है कि वह जा 
. दाद'नीलाम कीजाय और अदालत को इस्ल्तियार हूँ किए 
- समनेनीलाम से उस कदर. मुझ,व्रिज़्ा जो अदालत को एन 
सिच मालमहों' डिगरीदार को द्विलाये और ज़्र फाज्ि 
(अगर ऊुद्ध पी , मदयून डिगरी को उसकी दरालाः 
पर दे दे- ३ 5 

(9) अगर मदयून डिगेंरी ने डिगरी की तामील करदीडा आ 
इजरा डिगेरी मर्कूर का कुन खचे अदा करेदिया हो * 
उसके जिम्पे देना बानजिव था यां अगर बकते इनक्कज़ाय ९ 

, बरस के तारीख कुर्क्ी से कोई. दरख़्वास्त वास्ते नीलाम 
राने जायदाद के न गुज़री हो या गुज़र करना मैजूर हा 
का कर्क़ना खतम होनायंगी- 

( ४ ) अगर टिगरी बाम्ने तामील सास किसी यैसाहिदहकी या दे 
हुक्म इम्तिनाड के सादिर हुए हो श्र उसकी तामाल न 
सो झदालन को टइम्स्तियारट कि बज़ या मलाबह उुस्लं 
या बाज शक्पनामजान मतज़मिरह बाला के दे कि 
फेल जिसका किया जाना मतलय हो हप्तलडा कान टिंगराद! 
या धर मोर शाम ग्रलरस्ट प्यदानत गटयन टिगरी के रा 
से बरे श्रार झायज़ हैं कि फेल मलगुर किये जान पर * 
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खची श्रायदहो वह उस तरीका पर तहक्कीक किया जाये जिसका 
अदालत हुकक्‍्मदे शोर इस तरहपर बस॒ल फ्ियाजाय कि गोया 
हिगरी में दाखिलदे- 
तम्रशील 
ने जो एक गरीब आदमी है एक मकान बनाया जिसके सबब से 
अमरू की खानदानी इमारत काबिल रहनेके न रही जेद से बावरफ क्रेद 
आर कुक्ती जायदाद के उस डिगरी का तामील न को जो अमर ने जेद 
र उसका मकान गिरा देनेकी निम्बत हाधिल का झदालत के नज़दीक 
ज़ैद की जायदाद की फरोख़्न से अपरू की इम रत की कमी परालियत 
का पूरा मुझाविजा नहीं होसक्ता पस अ्रमरू अदालव में सवाल देसक्ता 
है कि जेंद का मकान गिरा दिया जाय ओर जेंद से वर्तीगा इजराय डिगरी 
खबा मकान गिराने का पासक्ता है- 
३३-६ ६ ) वावस्फ किसी मज्ञवूत क्रायदा ह्े२ के अदालत ब्रवक्त एक्ताविनाकरो 
इख्नियार अदासत सादर करन ड्गरा वारत दलाय-जान हकूक़ इज़ ४७,४८५ विंक्टे 
निस्बृत इजराय डिगरी दिवाज के या वाद उसके किसी वक्त मननाज़ हुक्म रिया वाब ६ 
के जो वास्ते दिलाये दफा २ लगा 
जाने हकृक इजदिवा- “देंनेकी होगी कि डिगरी का इजरा इसतरह न हो कि गत ४ 
जकेहों-.. | मेंढथून जेलखाना में केद क्रियाजाय- 


( २ ) अगर अदालत ने क्रायदा तहती ( १) के वपूनजित्र हुक्म 
सादिरि किया हो ओर डिगरीदार जौज्ञा हो' तो अदालत 
'हुकय देनेकी सेजाजह कि अन्दर गमुदत मुंक्ररह डिगरी 

,. न होनेकी मसरतमें' मदयम डिगरी, डिगरीदार को वक्त मत्म- 

7  झयता पर पक मुनासिच रक्तेम दिया करे ओर अगर मुनासिव 
समझे नीज यह हक्म दे कि मदसूस डिमरी हस्व इतमीनान अद 

'लंत डिगरीदार को ऐसी रक्तम-टुअंग्यनता के अदा दी जमा- 
नत करदे-., ! 

(३ ) अंदालत को इस्तियार है क्नि-बक्त अदाकी ददलकर या 
रक्तम घट बढ़ाकर उस हुकंग की बकक्‍तेने फवक्तन्‌ बदलती या 

उसमें तंरपीम करती रहें जीं क्रयदा तदती € २ ) के बमृूनिव 
धशदाय रक्तप शकझ्लय्यन१ की उावत साहदिर दहला हो या यह 
बज 


| 


4११ 


२१७० मजरतच्ण जाव्ता दीदानी । [ ऐक्ट लसे० ४ 


भा रज़्तियारहे के हुब्म मज़कफुरकों जो निस्वत अदाय छल या 
जज्व रक्तम मजकर के हो जिसकी झदायगी का हस्त्र मज़करा 
वाला हुक्‍्प हुआ हैं कि चन्द्रोज़ के लिये मुल्तदी रक्खे भोर 
दस झ्ज्न हद या उुज्न उसदा तजदद कर जसा कि वह मना 
सिच समझोे- . 
( ४ ) जिस रक्तमके अदा करनेका हुक्म इस क्वायदे के वमूजित्र दिया 
जाबे बह इसतरह क्राविल वसल होगी कि गोया वह बमज्िव 
. डिंगरी ज्ञरनफ़दक्े काबिल अदाह-- 
२४८-६ ३ ) अगर डिगरी वास्ते तक्रमील किसी दस्तावेज्ञ या वास्ते 
वाले तर्मील तहरीर इवारत फरोर््त और पश्त किसी दस्तावेज़ 
या तत्पर क्ावितज्न वंब्श्शिरायके हो और मदयून डिगरी की ता- 
रस हा मील न करे यातामल करने से इन्कार करे तो डिगरी 
पप्मराजे.. | गोर मजाज़ होगा कवि डिगरीके शरायत मुताविक्त मुस- 
“एणए विविदा व दस्तावेज या फरोग़्त की इवारतका तय्यार करके 
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अदालनके हयाले करे: 

(२ ) उस वक्त अदालत मसव्विदा मजकूरकी ठामील मदयून डि- 
गरीपर क्रायेगी और उसके साथ एक इत्तिलानामा मरशभर 
इस अमरके होगा कि अगर मदयूनकों कुछ उज़रहो तो अपने 
उज़रात उस मुदन मुन्दर्ज इचिलानामाके अन्दर पेश करे जो 
अदालत उस गरज़के लिये गकरेर करे-- 

( ३ ) अगर गठयन डिगरी मसच्चिदा मज्कूर पर एंतराज़ रसताहा 
तो लाज़िप है क्लि उसके उजरात तहरारा मीसाद गुझूर्राके 
शन्‍्दर पशद्रों झर,संदालत उस मसब्विदाकी मेज्ञरी या नव- 
दीलकी निस्वत जो हृत््म मुनासिद समके सादिर करेगी-- 

- ६ ९ ) डिगरादारका यह भा इह्लिपारद कि पसाच्यद्राका नकल मय 
उन तब्द्रीलानके ( झगर कोइ हों ) 'सदालतकऊे इवमसे कीगई 
हों सागज हस्टाम्धवापिलल लोमनपर शगर इच्टाम्प काटने 

गाजिया सन्तुक्ी सुूे दग्कारत लिसवार सदालनम पेशफरे 

जनम या था आदेदार शिमको उस कामपर मदर किया 


च् जा या 
गाय सरतत ए्एरखग्दद का तद्ापाल कारमा-- 
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( ४ ) जनायजह कि किसी दस्तादेज़की तकमील था किसी दरतावेज दफा २६२ 
क्राविल वेवश्शिराको इबारत फरोख्तकी' तहरीर हस्व क्रायदा 
हाज़ा इस नपूना से कीजाये यानी “ ( जीम, दाल ) जज अदा- 
लव मक्काम--( या जेसी सृरत हां ) तरफ से ( अलिफ,बे ) के 
वम॒क्तदमा ( दाल, बाव ) वनाप ( अछिफ,बे ) ”? ओर उसका 
वही असर होगा कि गोया उसी फरीक्षने जिसको दस्तावेज़ 
की तकमील था इबारत फरोछ्तकी तहरीरका हुक्म छुआ था 

-दस्तावेज़कड्ी तकभीलकी या दस्तावेज़ क्राविल देव श्ेश्रा की 
झुहर॒पर फरोख़्तकी इवारत लिखी- 

( ६ ) अदालत या वह उहदेदार जिसको अदातह्मत ने इस कामपर 
मुक्तरर कियाहों दस्तावेज मज्जक्रकों रजिस्टरी करायेगा अगर 

-“ "उसकी रजिस्टरी क्वानूनी मजारिया पक्त की रूसे ज़रूरीहो या 

- अगर डिगरीदार रजिस्टरी.करानेकी:दरख्वास्त करे और अदा- 

, लत जो हुक्म मुनासिद समझे निम्वत अदाय इज़राजात रजि- 
स्टरीके सादिर करसक्ती है ,--- 

३५-( १ ) अगर डिगरी वास्ते दिलाने जायदाद गर ममन्कूलाकेददों दफा २६३ 
डिगरी निस्वत जायदाद। ता उसपर उस फराक्रक्ना क्रब्जा दतलाया जाया जस 
ग्ररमन्कूला के हक़में डिगरी हुईंहो या मिस शझूप्तकों वह अपनी 
तरफ़ स्रे क्रब्ज़ा लेनेके वास्ते मुक्तरर करे उसको कब्जा दिया जायेमा ओर 
अगर- फोई शखूप्त जिसपर डिगरीकी पावन्दी लाज़िमह जायदादकी-खाली 
करने से इन्कारकरे तो वशुते जरूरत वह निकाल दियाजायेगा-- 

( २ ) अगर डिगरी वास्ते दिलाने मुश्तरक क्रष्ज़ा जायदाद गर म- जदीद 

न्कूलाके हो तो कब्जा इसतरह दिलाया जायगा कि हुदमनामा 
मासमा ववारटका एक नकत्लष उप्त जायदादक ऋतसा चजर- 
गाह आपमपर चरपा काजायगाो आर मक्ताम मनासबप्र सन्ष- 
पृन डिगरीका खुलासा दजवे दुहल या किसी दूसरे म॒रव्विजा 
तरीक्रापर मुश्तहर करा दियाजायेग्ा-- : 

( ३ ) अगर कब्जा किसी इमारत या अहाता का दिलाना मक्तमद जोर 

हो ओर क्राविज जायदाद जो डिगरी कटी रू से क्रब्जा देने 
पर मजप्रहों बिता रोकटठोझ अन्दर जाने न हेताहो तो अदा- 


थगरर5घड 
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९ 


राज मुल्क कवाहर न निकलता 


लत मजाज हैं के बाद देने इचिला और माकूल सहलियत 
ग्‌ श्ताविक 

हो कि बह वहां से चलीनाये मारफत अपने शरल कारों के 
शो क्नि 


श 


| खोले या तोडडाले या कोई 
दरवाज़ा तोड़दाले या कोइ ओर ऐसा फेल करे नो दिगरीदार 
की क्रव्जा दिलाने के बारते जरूरी हो-- 


२६-अगर डिगरी वास्ते दिलाने किसी ऐसी जाणठाद शेर मनन्‍्कूला के 
। बल्ते दिलाने | हो जो वक्तब्जे आसामीया दीगर शख्स गुस्तहक़ दसल 

के हो और डिगरी की रूप्ते उसपर वाजिव न हो कि 
वह दखल दाढ़दे दो अदालत को लांज्ञिप होगा कि 
णएणएणए जायदाद मजरुर के किसी मेजर भामपर ह॒क्‍्मनामा 
मोसया वारंट की एक नक्कल अवेजां कराके दखल दिलाये और वज्ञरिये 
मुनादी वज्ञव दुहल वर्मोका मुनासिव या और तोररर हस्व रिवाज के 
ख़लासा मज्ञपून डिगरी का निस््रव जायदाद मजझूर के दर्साल की 


रे 


आगाही के लिये मश्तहर करादे-- 


हि 


3 
यु 
ध॑ 
यो] 
5 4 
न 
पु ४] # 
2] 
ग 


[8] कक 


शिर्फ्तारी ओर क्रेद्र जेलखाना दीवानी मे 
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वारण गिरफ्तारी मद- | उहदेदार फो जो उसकी तामील के लिये मुक्रर हो यह 
5 0 हिदायत होगी कि मदयून डिगरी को अदालत के रू- 
तागाजाय,.... वे मिस कदर जल्द कि सहूलियत होसके हाजिर 

करे इन्ना उस हालमें कि रुपया जिसके अदा करने 
का उसकों हक्पर दियागया था मेयमुद ओर खचों के अगर झुंछ उस 
पर आयद हुआहो गिरफ़्तारी से पहिले अदा होजाय- 

३६-( १ ) अगर डिगरीदार उस कदर मुवलिग अदालतमें जमा न 
जरुरक | करें जो वलिहाज शरह प्रक्ररा वाला वारतें; ख़राक 
मदयमन डिगरी के वक्त गिरफ़्तारी से तारोज हाजिर कियेजाने बहुप़र 
अदालत के वदानिस्त जम काफी हो ओर तांत्रक्ते कि दाखिछ न करे कोई 
मदयून डिगरी सीगा इजराय डिगेरी से गिरफ़्तार न किया जायेगा--' 

(२) अगर मदयूव डिगरी सीगा इजराये डिगेरी: से जेलखाना 
दीवानी में भेजाजाय अंदालंत उसकी खुराक॑ के लिये उस 
कदर ज़र माहांना मुक़रर करेगी जिसका वह शरद मजक्र फी 
रूसे मस्तहंक़् हो या जहाँ कहीं ऐसी शरद मुक्कररें नहो तो 

अदालत जिस ऋदर उसके दर्जे के लिहाज से दिलाना 
- काफी समके-- ५ जे धण 

(३ ) खुराक माहवारी जो अंदालंत स गककरर कोजाय चतोर पेशगी हर 
महीने की पहिली ताराखसे पेश्तर माहवमाह उस फरीक्षको दा- 
खिल करनी लाऊज़िंम है 'मिंसके दंरंख़्वोस्त परें मदयून डिगरी 

“गिरफ़्तार हुआंहों या जेलेखाना दीवानी में क्रेंदे कियागयाहो- 

(४ ) ज़ेर खुराक पहिली मतेदा मांहरवां के उस क्रदर अय्याग के 
वावत जो मदंयून डिगरी के जेलखाना दीवानी के भेजे जानेके वक्‍त 
से वाक़ीरहं अदालत के अहलकार मुनासिव की अदा करना 

, होगा और आओयैदा रुपया खुराक की ( अगर कुछ वानिवहो ) 
अफ़्सर मुहतमिम जेलखाना को अदा किया जायेगा-- 

(४ ) रुपया जो डिगरीदार ने मदंग्ेन डिगरी की खेराके के लिये 
वाबत उन अय्याम के जिंनेमे कि वह जेलखाना दीवानी मेंर 
दियाहों मुकदमा का खां मुतसंब्धिर होगा-- 

सगर श्र यह क्लि मदगन हिगरी किसी ऐसे रापयाके लि० जे 


फ्रां ३४० 


मा | 
| 


शो) 
॥2* 
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४२-झगर डिगरी में हुक्म तहकीकात निसत्रत ज़्र लगान (या कि 
को दुग्मूरत डिगते | राया ) या जर वासिलात या फक्विसी और मगआपित्ना 


२ कर पी पा 5] के हो तो जायदाद मदयून डिगरी की क़ब्ल भज़मां 
छाव हर यू [कप | 3 अमिक.] 
... | कि बह तादाद ज़्र जो उसप्तके ज़िम्मेदादनी हो मुत- 
दाबर ज्जसका वदा?। हे ० थे. 


बादल मनरक्तकिक्ष्य | 5 न्कीक केतज्ञाय उसे त्तरद्द कुक कानापसक्ता 
णए्फ्ततस््र7 हरह कि दर सगत माउतली डिगरी अदाय ज़रनक़द 


पु 
जा? 


ज 


 व्य 


० 


४ ३>अगर श कुकी तलवे ऐसा जायदाद मन्कूलाहां जां पदादार 
छुत| जायदाद मन्दु ला। जिराअत ने हों आर जिसपर मदयून डिंगरा काइज 

दादार जगठा हमे तो उसकी छकुर्की वजरिये वाक३ क्रव्जा करलेने के 
एन दिन गी और अहलकार कुर्की उस जायदाद को अपनी 


ज़ाजिज्ञ हो है 
' हिरासत में या अपने क्रेसा मातहत की हिरासत मे 


रक्लेगा और उसकी हिफाज़त करार वाकई क्या जिम्मेदार होगा- 
पर शर्ते यह हे कि जब शे मक्तरूक़ा उस किस्म की हो जो जल्द भौर 


शंजखद स्राव होंनाती है या मिसकी हिंफालत का सचे उसकी मालि- 


यतसे जियादा होजाये तो झअहलकार छुकी को इग्वियार होगा कि 

फारन्‌ उसको फराख़्न करदाल- 
४८-अगर जायदाद ऊुको 

िस-। छुर्मी दजरिये आवेजां करने एक नकल वारंट छुका 


ड कम 
पल ६ 





तलब पदावार जिरामत हो तो उसकी 


५ हर 
055 __ के हांगा- 


(अलिक) अगर पढावार मज्ञकूर फसल इस्तादह 7 उस थागाजी 


पर जहां बह फसल उगी हुई हो- 
अगर पदादार गजरर कदगढ हो था जमा कागड ह। 


( मे )याई 
खलियानपर जहां गद्धा चगरःू या चारा जपा क्रियागयाहों 
मोर एक भर नकल टंस मक्कान के दरवाला बेलनी या 


किसी प्र मेजरसाग प लहां मठयून टिंगरी 
ध अदाटाव एस मवान के 
दग्बास शेरनी या उसके दिसी मेजर झ्रापपर नहां तद 
हो था झनाशमंत से लिये दाह 


हलक 
श्त़ 
बे 
ही] 
ँ। 
हक । 
34 
जन्‍कन्न्‍-थु 
हईन्‍। 
#००>-फ 
ध्ज 
हे 
9 
॥ ४) 
* ४ ५ 
नि 
5| 
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अतके लिये वजात खास बाप करता मालृपहो-ओर वाद 
उसके पेदावारपर अदालतका कब्जा समझा जयिगा- 

४४-( १ ) अगर ज़िशअती पैदावार कर्क कीजाय तो अदालत को 

भहकाम दरवारे येदा- छाज़िय होगा कि उसकी हिफाजतके लिये ऐसा इन्वि- 
बार जिराग्रत मकरूका| ज्ञामकरे जिसको अदालव काफी समझे ओर अदालत 
से इन्तिजाम मज़कर कराने के जिये हर दरख़्दास्त कुक्तों फसल उस्तादह 
में बह वक्त दम करना चाहिये कि फल मज़करके काटने या जया हंने 
के लायक़ घेनी अगलयब - 

( २ ) बकैद इन शएयतके जो अदालत इस गरज से हुक्म छुत्नी या 
किसी हुक्म मावादकी रूसे लगाये मदयून डिगरी पेंदावारकी 
निगरानी करसक्ता है और उसको काटकर जमा करसक्ता है 
ओर कोई और काम करपक्ताहे जो उसकी पुरु्नमी या दिफ़ा- 
जतके लिये ज्ञरूरहो ओर अगर मदयून डिगरी जुम्ला या बाज 
अफ्रआल प्जक्र न करे तो डिगरीदारको इश्तियार होगा कि 
बइनाजत अदालत और बक़ेद उन्हीं शरायतके जो हुस्जा या 
वाज़्ञ अफआल मजझुर ख़दकरे या मारफत किसी शह्प्त मुक्क- 
रा अपने के कराये ओर जो खचो डिगरीदारका पड़ेगा बह 
मदयून डिगरी से उसी तरह से वसूल होस ऊैगा कि गोया बह 
डिगरी में दाखिल या जुज्त डिगरी ऐ- 

( १ ) जो पेदावार जिराअत बतौर फसल इस्वादहके कुक कीजाये 
उसकी निश्वत यह नहीं समभ्ा जायगा कि झु्ककी से छूटगई 
या उसको दुवारा कुक्के करने की जरूरतहे महज्ञ इस वजद़ से 
कि बह जमीनसे अलग करदीजाये- 

( ४ ) अगर हुक्म कुक्नी करने फल इस्तादहका वहुन दिन कब्ल 
इसके कि फसल मजझूर काटने या जमा करने के लायक हों 
सादिर क्ियाजाय तो अदालतकों इश्नियार होगा कि हुक्प 
मजक्रका इनरा एक्र मुइततक मिसक्ो अदालत मुनासित्र 
समझे यु्तदी रक्खे नीज़ उसको इश््तियारहेकि छुतम मी 
दि मपज़एन सादिर करे कि ताइजराय इृच्प छुक्कीकषे बचद्ध फल 

दाह ने जाय- 





भ्प 


श्डे 
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( ५ ) जो फसल इस्वादइ इस किस्पक्ीहों कि जमा न होसक्‍्तीहो 
वह वीस दिनसे कब्ज उस वक्‍तकऊे जब कि बह कटने या जमा 
इनके लायक़हों इस कायदे के वश्भितर झुर्णी नहीं होसक्षेगी- 

४६-( ३ ) दरसूरत- 

कुकी क्रत्ञो प्र हिस्मा| 
आर टोगर जायदादर्की 
जे। मदन डिगरीके क् 


ब्ज्ञेमेनहो 


नि 
१ 
॥ 





4 बाप 


( अलिफ ) ऐसे क्रजोक जिसके। वावत इतमानासकऊ्ले लिये कोई दरस्ता- 
वेज काविल वेवश्शिरा न लिखीगईहा- 
( ये )या किसी जमाअत सनदयाफ़्ताके सरमायाके हिस्से के- 
( जीम ) या किसी ओर ज्ञायदाद मन्कूल्ना के जो मदयून डिगरीके 
कब्जा में न हो वजुज ऐसी जायदादके जो किसी अदालतमें 
अपानतन्‌ जमा या अदालतकी हिफाजतमें हो-ऊुर्क़ती वज़रिये 
मे तहरीरी मशत्नर मुमानिझत उन अम्रके होगी- 

( १ ) कजाडदी सरतम ऋजेस्ाहकों यह झमानियत होगी कि तास- 
दर हक्मसानी मदालतके वह क्जी बसल ने करे और क्जें- 
दारदों यह कि बह तासदर हुक्म मजछूर क्रजा थदा न करे- 
दरणरत विस्साके जिसके नामसे हिस्सा दे रजिस्टरहा इस 
को यह झुमानियत होगी कि उसका मुन्तक्रिल और उसका 


##++७ 
ई ५ 
जी 


प्नाफा बसल ने करे-- 
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( ३ ) क्रज्नेदारको जिसको क्वायदा तहतीकी ( १ ) के फिकरा ( १ ) 
के वयूजिव मुमानियत हुश्हों इश़्तियारहे कि ज़र क्रजो जिम्मगी 
प्रपना अदालत में जमा करदे ओर उसके जमा करने से वह 
उसी कदर परीउज़्ज्िमा होजायेगा कि गोया उसने शखधस 
मुस्तहक्क बसल कर्ज़ात्रो अदा कियाथा- 

४७-अगर जायदाद कुकी तलब हिस्सा या इस्तेहक्ाक्त मदयून डिगरी जदीद 

फु्ण हिस्सा माल म- | उस जायदाद मन्कूलाका हो जिसके मुश्तरक मालिक 
न्कूला पदयून डिसरी और शख्स दीगरहों तो उसकी कुर्क्ा 
बज़रिये इत्तित्ानामाके होगी जो मदयून डिंगरीके पास भेजा जायगा कि 
हिस्सा या इस्तेहक'ऋक्ो मुन्तक्तिल पा उसको किसी नोअके मतालबाकी 
ज़रवार न बरे- े 

४८-(.१ ) अगर जायदाद कुकी तलब तनख़्याह या अलाउंस अ- जदीद 

कुर्की तनस्वाह या श्र फसर सकारी या मुलाजिप रेलवे कम्पनी या मुज्ञाजिम 
लाउस भ्रफक्तर सकीरी| हाक्किम मोक्ताकाहों तो अदालतकों आम इससे कि मद्‌- 
एलारिम रेत को सत्र डिगरी या अफसर तक्सीमकुनिंदा तनख़्वाहया 
प्ुत्नाज़िम हाकिम मीक्ना। , र द हर शा 
“--+-+---' अलाउंस मजरूर अदालतके हुदुद अरजीके अन्द्रहो 
यान हो इस्तियार होगा कि तादाद वक्रैद शरायत दफा ६०-एकही तन - 
ख़्वाह या अलाउंस से या माहाना अक्रसातके जरिये से यानी जैसा कि 
धदालत हुक्‍्मदे वजञ करनेका हुक्‍्मदे ओर हुक्‍्पक्की इचिल्ा उस उह- 
देदारके पास पहुँचनेपर मिसको गवर्नमेंटगजटआ फ़दणिडिया गजट सकोरी 
मुक्कामी में जेता कि सौक्ताहों वजरिये इश्तिहारके इस ग़रज से सुक्तररकरे 
वह अफ़्सर या शख्स दीगर जिससे तनगझ्याह या अलाउंस मजकूर की 
तक्रसीम मुतझल्लिक्रहों वह तादाद ज़र जो अजरूय हुक्म याफ़्तनी हो या 
अक्रसात माहाना जैसी स्रतहों वजझ फरके अदालतमें गरसिल करेगा-- 
(२ ) अगर हिस्सा रुक्की तलब तनः्वाह या अलाउंस मजकूर का 
वयूजिव हुक्म कुकी साविक्र ओर गर तामील शुदइके पहिलेद्दी 
घवजञ करके अदालत में मुरसिल होगयाहो तो श्रफसर मुक्तरे- 
रह गवनेमेन्ट फिलफोर हुक्म पावाढकों सय पूरी कैफियत म- 
रातिव कुकी मौजूदइके अदालत जारी कुनिन्दा हुक्‍्प मजकूर 

में चाएस क्रेंगा-- 





5 ] 
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हर हुक्म ऊायदा हाह्ाक्ता बला उस झरनमें क्लि उमुनिद 
गरायत कायदा दह्या ( ५ ) गएस किया जाये द गर मर्ज 


ब्क्तिल्ाअ या दीगर हुक्म के सदनेमेंट या रेलवे कम्पनी दा 
हाक्लिय दोक्ा पर जेसी यरनहों वाजिदुल तामील होगा 


जदकि महशन डिंगरी उन हदृद आराज्ञी के अन्दरहो जहां 
मजपूआ हाजा चरउक़त चाफ़िडहो ओर जबकि हृद्द मजदूर 
से दाहरहा आर शाला इजरत मलिक झुअज़्जम की माल- 
गुजारी हिन्द से ण सरम-या रेब्वेक्म्पती से जो इडिश इंडिया 
के किसी हिस्‍्पे में काराशर करनी हो या सरशया हाकिम 
पोका से मो दृध्टेश इंडिया में हो तनःव्वाह या अलाउईंस 
पताहा और सबनप्रेंट या रेलवे कम्पनी या हाक्किम मोका 
यानो ऊेसी सूरतहो उस रक्तम का ज़िम्मेदार होगा जो ब- 


हक 
द्तारूदुजा इस ऋझ बदा का दी भना4- 
स्फा 9 इजज़ इनसे के चचन्च घायद ज्ञा द्वार ने 
अल दफा ४६--( * ) उजुज्ञ ग्यके कि हरद कायदा दाज एन 
रद ण हैः ञ्े नीला 

देने ४ हे यूज झआापतल मिल पर हुबमद्या जायदाद शराकत झुक्त शार नालाम न 
स्प्रे हे ् बा, शत 4 ७. कक 
ः थपी हर्मीगे उनजराय एच्ी छिसी डिगरी मगर इस डिगगा के ६ 
६ जगा २०२ धागा इसेग व्|कराय एसा दिस ।इगरा के जा नगर उस ब्या के हा 
ड क लय 5 
जे फर्म या पर्यक्ष शुरह्मा हु ऊपर वबहासदतव उनका शर्त के 
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अगर शरीक मज़क्र वहक़ डिगरीदार इश्तहंक्राक़ मज़कूर का 
किसी नोअके मतालिवा का जेरवार करता या जैसा कि हालात 
भुक्तणी हों-- 

( ३ ) दूसरे शरीक या शुरका को इड्लिवयार होगा कि किसी वक़्त 
इस्तेहक्काक्त ज़ेरवार मतालिया का इनफिक्राक कराले या 
नीलाम की सरत में उसे खरीद लँ--_ 

(४ ) हर द्रख़्वास्त वावत हुक्म हस्त क्रायदा तहती (२) की 
तामील मदघन डिगरी ओर उसके शुरका या उनमें से ऐसे 
लोगॉपर कीजायेगी बुटिश इंडिया में हो-- 

( ५ ) दरदरख़्वास्तकी तामील जो शरीक मइयून डिगरी क्रायदा 
तहता।ा--+ + «६ की, कक 

( ३ ) के वमजित्र गुत्तराने डिगरीदार ओर मदयून डिगरी ओर 
दीगर शुरकांय में से ऐसे लोगों पर होगी जो द्रख़्दास्त 
शामिल ग हुये हों ओर बूटिश इंडिया में मज्द हों- 

(६ ) तामील ज़िपनी -कायदा तहती ( ४ ) या ज़िमनी क्रायदा 
तहती ( ४ ) के तिस्वत समझ्का जायेगा कि जुमला शरकाय 
पर हुई और जुमती अहकाय वी तामील जो ऐसी द्रख्वास्तों 
पर सादिर कियेजायें ओर इसी तरह कीजा५गी--- 

५४०- ( १ ) जपकि डिगरी वशुकाविले दकान शिराक्ृती के सादिर 

' इजगयडिगरी पमुक्ता- | हुई हो तो उसका इजरा होसेकत॑हैं- 
बेिले दृकान शिराकती 


९ 


>>. (आ| 
( 


] 


फ) बमुकाविले किसी जायदाद शिराकृत के- 

)बमुक्राविले उस शखस के जो हरव क्रायदा ६ या क्वायदा 
७-आहईैर ३० के अपने नामसे हाजिर हुआ है या 
जिसने ह्ीडिंग में शक होना तसलीम करलियाह या जो 
शरीक तजवीज़ होचकाहै-- 

( जीम ) बुुक़ाविले उत्त शख्स के मिसपर वजात खुद वहसियत 


शराक के सम्प्न की नामील हुई ह आर जो हाजिर 
है। हुआ ६--- 


ले 
वे 
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सबवर £€ सन्‌ 
श्पजर्‌ ई० 


(5 का 2] >> कर + 
मगर शर्तें यहह कि ज़िपनी क्रायदा हाजो में कोई अपर अहकाम दफा 


श5 कर 


२४७-क्रानून झुआहिंदा हिन्द सन्‌ १८७२ ३इं० को महदृद या दीगा 


निहजपर झुतासिर न करेगा- 


पक 


जी! 


हक क्ष्गा[र पा 


(२) जब कि डिगरीदार यह दवा करे कि यह मस्तह॒क्क इजरा करने 
डिगरी का वशुक्काविले किसो शुद्स के सिवाय शख्स मतज़- 
किरे क्वायदा तहनो (१) फिक्तराजात (थे ) व ( जीम ) के 
वहेसित शरीक फरम के है तो वह अदालत सादिरकुनिन्दा 
डिगरी वी दरख़्वास्त वगरज हुमल इजाजत देसक्ता हैं थोर 
जिस सूरत में कि ज़िम्मेदारी की  निस््रत निज्ञाप्न न हो दो 
अदालत इजाजत देनेकी मजाज होगी या जिस सूरत में कि 
ज़िम्मेदारी की निसरत्रत निज्ञाञ्र हा तो मजाज़ होगी कि हुक्प 
दे कि शख्स मज्ञकूर की जिम्मेदारी की इमीतरह तहक़ीक्रात 
व तजर्ब-ज कीजाये जिस तरह कि नालिश में शमर तनक्रीह 
तलब की तहत्तीकात व तजदीज़ कीजाती है- 

( ३ ) जिस सरतमें किसी शेख्पकी जिम्मेदारी की तहक्तीकात व तज- 


बिक 


वीज् हस्त्र क्रायदा तहती . २) हुईहो तो हुक्म मसद्रह का 


बही असर होगा भौर दरवारें अपील बगरः के उन्हीं शरायत 


/ »ो. 

का तावे होगा कि गोया वह डिगरी हैं 
( ४ ) बटसस्‍्तसनाय जायदाद शिराकरीके डिगरी जो परमके ऊपरहो 
* किसी शरीक फरमको बरी या जिम्मेदार न करगी न ढीगर 
निहनपर झुतासिर करेगी रख़ा उस सूरत में जय कि उसपर 

सम्मन बगरज़ हाजिरी वे जबाबद्ि ही की तामील होंगरटेहो- 
ने ह्ह लि « ह< ० ता बे जो 

प्‌२-प्रगर श छुके। तलब काई दस्तावज्ञ क्रावन वयश्यिराहा जा ल- 
टा5ह! दालत में द्रागल ने हरहा शार न या पहलमार 
श्ग सरकारी की हदिफाजन में हो तो उसको उर्का उसपर 


स्पा बाड़ सेरन की जारय से हागा यार दम्तायद मम संदाननतम 
हा सर की नागा आर ताव हम मजाद झंदालत झंडा मे रह. 


छः हुक ते 5 सी गपड (न का र ॒ 
पम्जपगा पान हमर्ण नलय झदालन था पहटदार सरकारका हि: 


गा #. 


न्प्प्ग्ण बीज 
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कुर्का जायदाद की जो| फांजतमेंहों उसको कुक इसतरह होगी कि अदालत 
भदालत या अहणकार| या उहदेदार मज़कूरके पास इत्तिलाअनामा इस दर- 
सरकारकीहिफाजतमेहो| ह्वास्तके साथ भेजा जायगा कि माल मजकूर ओर 
उसका सूद या हिस्सा शुनाफा जो वाजिवुल अदा हे तवि हुक्म मजीद 
अदालत सादिर झुनिंदा इत्तिल/अनामाके रहेगा--- 

मगर शर्तें यहहे कि अगर माल मज़क्र किसी अदाल्तकी हिफाजत 
में हो तो निज्ञाभ इस्तेहक्लाक् मिल्कियत या वम्नल मुक्तदम की जो मावेन 
हिगरीदार और किसी ऐसे शरूप ग्ैरके पेदाहो जो मदयून डिगरी नहीं 
हैं आर जो पज्ञरिये किसी इन्तक्काल या कुक्की की या ओर तरीक़ से माल 
मजकर में हक्क रखने का दाबीदार हो अदालत मजकूरस ते कीजायेगी- 


५5२-अगर श कुक्ती तलब ऐसा डिगरा हां जा वारते अदाय जर नकद दफा २०३ 


कुर्की डिग्री | या वास्ते नीलाम वनिफाज्ञ रहन या मुवाखिज्ञा के हो- 
( अलिफ ) अगर डिगरी मुसदिरह उसी अदालत की हो तो उप्तकी 
कुक्की उसी अदालत के हुक्म से कीजायेगी-ओर 
( व ) अगरडिगरी कूर्क्की तलव मुसदिरह किसी दूसरी अदालत 
की हो तो उसकी कुकी इस तरह होगी कि इचलाअनामा 
. उस अदालत का जिसने डिगरी इजरा तलव सादिर के 
हो इस दरख़्वास्त के साथ उस दूसरी अदालत में मुरसिल 
किया जायेगा कि वह अपनी डिगरी का इजरा मुल्तवी रक्खे 
इस शर्तें से ओर उस वक्ततक क्ि- 

( १) अदालत सादिर कुनिन्दा डिगरी इजरा तत्व उस इत्तलाअ- 
नामाको फिस्ख करे-या 

(२) डिगरी इजरा तलव का डिगरीदार या उसका मढयून डिगरी 

- अदालत- वसल झुनिन्दा इचलाअनामा मजकूरकों दरख़्वास्त 
दे कि वह अदालत अपनी डिगरी को जारी करे-- 

(२) अगर अदालत क्रायदा तहती ( * ) के फिक्तरा ( अज्लिफ ) के 
वरनिव हुक्म सादिर करे या बमृजिव फिकरा तहती (२) 
फिक्करा ( वे ) कायदा तहती मज़कूर के दरख़्वास्त ले वो उस 

' को लाक़िमहोगा कि क्ज़ख़्वाह कुक्केकुनिन्दा डिगरी या उसके 
मठयून की दरस्ख्वास्त पर डिंगरी मकरूका का इजरा शुरू 


८४ 


मनमआ जाव्ता दीवानी । [ पेक्ट ने ० १ 


फरके ज़र मुदह्यासेल डिगरो इजरा तलेंबकी बेबाक्ीपें लगाये- 


( ३) जिस डिगरी का इनरा वज़रिये कुर्क्की उस दूसरी क्रिस्म की 


दिगरी के जो कायदा तहती (१ ) में मज़क्र हैं मेजर हो उसकी 


-दिगरीदार की-निस्वत समरकां जायेगा कि डिगरी मक्ररूक्ता के 


डिगरीदार का क्रायमझुकाम है और डियरी मक़रूक्ता मज़बर 
का ३जरा उस तरीक्का में करने का ग़स्तह॒क्त होगा जो डिगरी 
मक़्रूक़ा मज़कर के डिंगरीदार के लिये जायज्ञ हो- 


( ४) शअश्रगर माल कुर्का तलब वइन्नत इजराय डिगरी एसी ढिगरी 


हो जो किस्म मतज़क्किरद तहतों (! )की डिगरी न हो तो 
उसको कुकी इस तरह होगी कि अदालत साडिरहनिन्दा 
डिगरी इजरा तलवइत्तलाअनामा डिगरी कुर्का तलब के ठिगरी- 
दार के नाम इस इम्तनात से भेनेगी कि वह उप्त डिगरी को 
इन्तकिज्ञ या कसी नाथ के मनालिया का जरदार न बरे 
ओर मिस हालमें हि यह डिगरी किसी झौर झदालत की 
सादिर कीहु३ हो तो उस दूसरी भद्ालत के पास भी उत्त- 


लानामा इस मयपएून से भेजगी कि वह डिगरी छु्ों ढलब 
का ब्नरान करे तावक्ते कि यह इचलानापा वहुयम झदालत 
'घुरसिल कुनिन्द्र के फिस्स न कियाजाय- 


जी 5 


(५) जो डिगरी क्लि इस क्वायदा के वूगिव कुकी उसके क्रादिज्ञ 


को लंज्ञिप है कि झदालत इजरय कुनिन्दा टिंग्री मकर 
को सह इचलाभश शोर मदद दे जा बबनह माइल तहाय 


बजाय- 


डी 


सन्‌ १६०८३६० ] मजपूता जाव्ता दीवानी । १८४ 


४५४-( १ ) अबर जायदाद जायदाद गेर मन्कूला हो तो उसको कारण 
छुक। जायदाई शेर | कुर्की इस तरह होगी क्लि हुक्म के ज्रिये से मदयूम 
जा हिग्री को इम्तिनाआ कीजायेगी कि वह जायदाद सजकूर 
फो किसी तोर से मुन्तक्तिल या किसी नो से ज़ेरबार मताहिवा न करे 
ओर हरूमला शखू्प्त उस इन्तक्काल ग्रा मतालबा से फायदा व उठावें--- 

(२) बह हुक्म किसी जगह जायदाद मज्ञकूर के ऊपर था उसके 

पत्तसिल वजये दहल या किसी ओर दरीका मुरण्विजा से मृश्तहर 
किया जायेगा आर उसी हुक्म की एक एक नक्नल्न जायदाद 
कचहरी के मेजर आमपर आवेजां कीनायगी ओर जब कवि जाय- 
दाद आराज्ञी मालगजारी सरकारहो तो उस जिला के कलक्टर 
पी कृचररी में भी चस्पां होगी जिप्तमें वह आराजी वाक्े हो- 

धप्रज्अगर- े  . -  ऋ इकफ़ा २ 
बायज्ञाश्त कृर्क बाद! - 
शेफाय डिगरी | 

( अलिफ ) तादाद डिंगरी शुद्ह मय खचा और जुघला मंतालित जावे 
शोर मसारिफके जो किसी जायदादकी करक्कीमें झावद हें 
हों अदालतमें दाखिल करदोजाये-यां ' 

( ये ) डिगरीका इफा अदालतकी मारफत और तरह होजाये-या 
उसकी तसदीक़न अदालत में कीजनाये-या के 

( जीम - ) डिंगरी युस्तरद श्रा मेसख कोजाये- 

; तो वागुज्ञाश्त कुक्रीज्षी समझी जायेगी और दरसरत ज्ायदाद गेर 
मत्कूलताक वागुज्ञाइत अगर मदसून उडगर्स चाह उसके सफ़ेस मुश्तहृर 
की जायेगी ओर एक नक्रल इश्तिहारकी बमूजित्र तरीका मुक्रररह क्ायद्ा 
अखीर मृतजक्षिरह वालाके चस्पां कीजायेगी- 

४६-अगर जायदाद मुकरूका सिक्का रायजुलूवक्त या करंसीनोटहों तो दफा २० 
हुक्म वावत इसके के अदालतकों इख्तियारहै कि किसी वक्त अय्पाम क्रयाम 
सिका या करसी नोग कुक्रीमें यह हिंदाग्रतकरे कि बह सिद्धा या नोद या कोर 
फ़रीक् पुरतहुक्त डिगरो ज़ज्य 
को रियानाबे 2 ह्वे-उसका जी डिगसके इंफाके लिये क्राफ़ीहों उस 


5 “फ्रीक्रकों अदा क्रियाजाये जो डिगरी की रुप्ते उस 
पानेका पृश्तहक्कहों-- कर न्‍ 
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रउ 
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५७-अगर कोई जायदाद वह्ठत इजगय डिगरी कुकी हईहो मगर 
झिततान ठुछ चयवनह ऋलर डगरादारक झभदाहुत टदरचतारल ३ जग 
वा निसवत को३ मजीद कारेदाई न करपतके तो आऋदालतको लाजिप होगा 
के दरख्वास्त नाम रकरे या की तारीख आयन्दा तक बरजह कार 
कारद्ाई मुल्तदी रक्ते-और दरखव्वास्त मज़कूरकी नामजूरीपर कुझीं सा- 
क्विन होजागेंगी- 


हुआवी ओर उज़रात की तहकी ऊक्रात 


४८- ( १ ) अगर कोई जायदाद वच्घत इजराय डिगरी इुर्क़ी 
तरऊक्ाद दुशधाव। व | कीजाय आर फोई द्ादा-निरचुत उस जायदाद के या 
उज़्रात निखत्त कुर्फ़ा | उजर निरव्त छक्के के इस विना न कियाजाये कि 


वह यहा तन के लायक नहीं दालत 
को लाज़िमहे कि दावा या उज्ञर की तहक़ीक्नात फरे आल ले 
इज़हार शख्स दाशंदार या उज़रदार फे ओर नाज्ञ जुमला दशु्‌ समर 
गें बी इग्तियार अमल में लाये हि गाया बह फ़राक्त मुक्तदञ याणण 

लेकिन अगर भझद्ालत के नज़दीक ऐसे दावा या प के पेश करने 
में कर्ून्‌ या विला जरूरत तेवहुफ छुआ हो तो ऊँसकी तह्कीकात 
न कीजायेगी- 

( २ ) अगर जायदाद जिससे दावा या उजन्ञर ([तमलिक्त हैं। मुरत- 
सगापनोउम; हर वनीलाम धोचुकीहो तो जायज्ञद कि झदालत 
जिसने नीलाम का हुक्म दियाहों तादोरान नल दावा या उफर 
नीलाम सल्तदी रक्खे- | 


सन्‌ १६०८ ६०] मजमृुझआ ज़ाब्ता दीवानी । श्धछ 


उप्तदी तरफ से अपानतन्‌ क्रिसी भौर शख्स के कब्जे में न थी या 
किसी काश्तकार या और शख्स के दखल में न थी जो मदयून डिगरी 
को लगान देताहो या यह वह जायदाद गो कुकी के वक्त मदयून 
डिगरी के कब्जे में रहीहो मगर बह अपने लिये या बतोर अपनी पि- 
ल्कियत के उसपर क्राविज्ञन था बल्कि किसी गैर शख्धप के लिये 
घतोर अप्रानतदार दूसरे शल्ल्स के या जुज्ञन्‌ अपने लिये ओर जुज्ञन्‌ 
दूसरे शख्सकी तरफ़ से क़ब्जा रखता था तो अदालतको छाजिप होगा 
कि जायदाद मज्ञक्रक्ते कुछ्ननू या जज़न्‌ जिस कदर मुनातिव मालूमहो 
फुछी से वागुज़ाश्त होनेका हुक्म सादिस्करे- 


६२-अगर अदालतका इतमीनान छ्षोेमाये कि मदयन डिगते जाय- दफ़ा २८१ 
दावाकी नामझुरी | दाद मक्रूक्तापर क॒क्रोंके वक्त बतोर मालिकके क्राविज 
था न कि किसी दुसरे शख़्सकी तरफ से या कि फोई और शूरूस उसपर 
मदयन डिग्री को तरफ से अपानतन्‌ क्ाविज्ञ था-या कि बह किसी का- 
श्तकार या और शरूसके दखल में थी जो मदयून डिगरीकी लगान देता 
तो अदालतको लाज़िमहै कवि उस दादाकों नामंज्रकरें- ., 


६२-अगर अदंलेतका इत्तर्मनान होजाये कि जायदाद मक्तरुक्का किसी दफा २८२ 
वहिफ्ज हक देनदार | ऐसे शरूसके पास रहन या ज़र मतालिवादे जो उसपर 
कुकी बहाल रहना | क़ंब्ज्ा नहीं रखताहे ओर अदालत फ़ुक्कों क्रायम रखना 
मुनासिच समझे तो भद्ालत मजाज़ होगी कि वहेफ्ज़ रहन या मततालिबा 
कुक्कों क्रायम रक्खे-- 


६३-अगर दादा या उज़रदारी दायर कीजाय तो मिस फरीक्रके खि- दफा २८३ 
हवफाज़त उन दावाओ लाफ़ हुक्म सादिर कियाजाय उसे इख़्तियार है कि 
जो जायदाद मक़रूक़ा। नालिश नम्बरी वास्ते साबित कराने उस हक्तके जो 
में इसेहक्ाक क्रायम क उसे जायदाद मुतनाज़ा म॑ पहुंचता हैं रुज्अ कर मगर 
रने के व/बतहों - सिवाय पाउन्दी नतीजा एसी नालिशके ( अगर कोई 
हो ) बह हुक्म क्त॒ई होगा-- 





नीलाम अमृमन्‌ ॥ 


“४-१ झदालन जो डिगरीक्ा इजराकरे उस हुक्य के साठिर करनेकी दवा * 
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ई स्लियार चेतदार हक्‍्म' मजा हागा के जायदाद जो उंध्क हक्‍्पसे करके हरे 
निःवन इसके के जाय हां आर कांविल नांसामही या उज्ब जापदाट मज़डर 
दाद मकूझूफा नौलाम। _« 

कौजाये थोर ज़र समन ह डेगरीके ३फाक़े लिये जरूरी मालूमहो नीलाम 
शंख्म गुस्तहफो दिया। पीयीजीये आर जरसमने नालाम मजकुरका या उसका 
जा जुज़्व काफ़ा उस फ़रीकको दियाजाये जो टडिगरी की 
झसे उसके पानेका मुस्तहककहों- 

. ६४-सिदवाय इसके कि दीगर निहजपर हुकमहों हर नौलाम बहुत 
नोलाय जिसके ज्ञात्यि इजराय डिगरी मारफत किसी अहलकार झदालंत या 
ते थर क्योकर हुआ | और शख्स के जिसको झदालत इस फारखास के 
आया लिये गकरर करे अमल में आयेगा शोर नीलामभाम 
हस्थ तरीका मुझय्यनश हुआ करेगा- 

६६- ( १ ) अगर वहलत इमराय डिगरी किसी जायढटाद के नीलाम 
(श्तहर नौलामझाम | होनेका हुक्म दिया जाये तो अदालत को लाज़िम हैं 
कि नीलाम मक़सदह का इश्तिहार अदालत की जवान में मुश्तदर कराये- 

( २ ) इह्वितिहार मजकूर हिंगरीदार और मदयून डिगरी को नोटिस 

दिये जाने के वाद तेयार कियाजायेगा आर इसमें नीलामक 
तारीस और मुक्काम दम होगा भोर नीज़ मरातिय जल मुफ- 
स्सिले जैल इृरालमहदर सेहत भौर सिदाकत के साथ लिे 








व 


जायेंगे- 


सन्‌ (६०८ ३०]. मंजपञा जाव्ता दीवानी १८६ 


( ३ ) हर ऐसी दरख़्वास्त के साथ जो हेँस्‍्प क्रॉयेंदा हाजा वास्ते 
'मीलाम के गुजरे एक बयान का गन्स॑लिक होना लाज़िम है 
मिसपर दस्तखंत भोर जिसकी तसेदीक उसी तरह हागी 
जेसे कि प्लीडिंगपर दस्तखत ओर उसके तसदीक़ के लिये 
इस मजमूआ में पेश्तर हुक्‍्मह ओर वयान मज़कूर में मरातिवब ... , 
जो -हस्वक्रायंदा तहती (२ ) इश्तिहार में दे होने चाहियें 
जहांतक सायल को मालम हैं या जहांतक सायलको तदक़ीकफ़ 
होसकते हैँ दज शंगे- - बफ 


(४ ) वंगरज़ तहकीक़ करने उन, मरातिव के जो इश्तिहार में दफा २८८ 
पद आशिक. कप कप 0 रह 5३ कट. ्तं फ़िक़ररा श्रज़ीर 
लिखेजायगे अदालव को जायजह ।काजस शरत्स, का तल व 

: -फरना ज़रूरी समझे उसे तलव- करे और उन-मरातिव में से 

- “४ “, किसी की-वाषत उस से इज़हारलेःओऔओर -जी दस्तावेज़ उनके 

: ” --अतचअल्िक्त उसके कब्जे -या इश्ल्तियार में-हो चह उस से 
हाजिर कराये--- --- -- ->,«- 


ः ५5 
-.- -६७- ( १-) हर इश्तिहार हत्तननवसभ सताबिक़ तरीके शुझख्यन$ दफा २८६ 
पुश्तहर करनतकातराक्रा| क्वायदा ६४ कायदे तहृती (-२-) भुरत्तिव-व मुश्तहर 
« - किया जायेगा-- -- चल टन - 
- ए्‌ २) अगर अदालत हिदायत करे तो ऐसा इश्तिहार मुक्ताम के 
' सरकारी शज्ञदं या मरक्कोंम के किसी अंजबार में थे दोनों में 
मुंश्तहर किया जायेगा-और खचों उस्ते पुंश्वहेरीका मिनजु पला 
 खंचों नीलाम के मुतसंब्बिर होगा--- - - 
' (३ ) अर्गे . अलेदिदा अलहिदा नीलाम की गेरज से जायदाद 
लाटदवम्दी में तक्लसीम फीजाये दो यह ज़रूर मंहीं हे कि हर 
'लाटकै दास्ते तक -अलहिदा इश्तिहार दियानाये इज्ना उस 
सरत में कि अदालतकी राय में किसी ओर तोरपर नीलामर्क 
पुनासव इततिल्ञाम न होसके-- -- : जे 
६८-वजुज़ बसूंरत जायदाद मुतजक्िरि इदारन श॒त्ती कांग्दा ४३ के देझा २६० 
वकनागाप | । कोई नीलाम महकूपे आहईर डाज़ा तिलारजाएंदी तइ- 
रोरी मठयून दिगरी के इस वक्त तक न होना चाहिये पके जिस नारीख 


_प्छ 
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री नकल इश्तिहारकी जन आमिर नौलाम की अठालत में आगेजञ! 
कीगईहों उससे दर सरत जायदाद ग्रर मनकलाके अस्े अ्कल दनी 
३० योग का ओर दर सरत जायदाद मनकूलाके अक्कल दजी अर्सा १४ 
रोज का न गजरजाये--- 
फ़ार२६९. १६-बअदालत मजाजहे कि अगर गुनासितर सपके तो इस आईर के 
ग़ताबिक़ नीलाम को किसी श्रौर तारीख मर सायत 
तक झुल्तरी करदें और आमिल नीलाम अगर मुता- 
सित्र समझे इस्तवाक़ी वजह क्ज्षमतन्द करके नौलाप मुल्तवी करे- 
मगर शते यहहे कि जब नीलाम कचहरी में या कचहरीके अइते के 
अन्दरहों तो बग़र इजाज़त क्दालतके इल्तवा नहीं होगा- 


( २ ) अगर नीलाम हस्व क्रायदा तहती ( १) सात रोज़्से जिया: 
द्‌ह अर्सतक मुल्तवी कियाज-ये ता एक इश्तिहार जद मुता- 
विक्र क्रायदा ६७ म्ृश्तहर कियाजायेगा इच्चा उस सूरत में कि 
मदयुन डिगरी उससे दर गुज्ञर करनेपर राज़ीहो- 

( ३ ) अगर लाटकी बोली सतम होने से पहिले फुल्न रयया मता- 
लित्रा और सचा ( वश ले सचा नीलाप ) सामिज्न नीलामके 
रूयरू हाज्ञिर क्रिया जाये या सबृत इस बातका दरृस्थ इतमीनान 
उद्देद।र मज़ञकूर दियाजाये कि वह मतालिया प्रय राचो हाय 
मज़कूर उस भद्रालत में दासिनल होचुक हे जिसने नीलामका 
हुक्म दियाथा तो लाजियद कि नीलाम मोफ़फ कियाजाये-- 


इल्तवा चोर मौकृफ़ी 
सीलाम-- 





हा व. ७५-कायायद ६८ लगायत ६६ कोई इबारत उन सरतों से मुतशविक 
हरा ६. ब्ाज्ञ मपाम उतर झया| से होगी जिनमें दिगरीका इजरा कलक्टरके पास झन्त- 
मषस मर रा ६ +- | ल््ल्लिं शधंगयाहो-- 


शी 


सन्‌ १६०८३६० ] मशनमआ जाब्ता दीवानी । १६१ 


मदयन डिगरी की दरख़्वास्त पर शख्स क्रासिरस उदहदेदार या शद्धस 


दीगर आमिल नीलाम उन अहकाम के वमृनिव बसूल करेगा जो 
दास्‍्ते इजराय डिगरी अदायज्ञर नक़द के मुक्करर हैँ- 


७२-- ( १ ) वह ढिगरीदार जिमक्री डिगरी के इंफा के लिये दफ़ा २९४ 
डिगरीदर विज्ञाह॒पूल | जायदाद नीलाम कीजाये मजाज़ नहीं हे कि विला 
घताज्ञत नीलाम में | हुसल इजाज़त सरीह अदालत जायदाद नीलाग्नी के 


कि आल पक्त | लिये बोली बोले या उसको खरीद करे- 
झर न ख़रीद सक्ताहे 


( २ ) अगर डिगरीदार इन्ाज़त मज़कूर हासिल करके जायदाद 
डिगरीदारकी खरीदारी, खरीद करे तो जायज्ञहे कि वह 'मतालिया जो डिगरी 
ज्षर डिगरी की भ्रदार की रूसे वाजिवुल अद'हो और ज़र समन नीलाम व 
तमभी जावेगी | मुक्काविलें एक दूसरे के बरिआ्नोयत अहकाम दफा. ७३े 
मुजरा होजाये और अदालत- इजरा कुनिंदा डिगरी कुल- या छुज़ब्र ईफा 
दिगरी का उसके मुताबिक्त उसपर लिखदे-- 


( ३ ) अगर डिगरीदार झुंद या मारफत किसी'और शखधस के बिला 
हुसत ऐसी इजाज़त के जायदाद खरीद बरे तो अदालत 
मनाजहै कि अगर सुनासिव समझे वरंतवक्त दरख़्वास्त मदयून 

- या किसी औरं शख्स के जिम के हुकूक पर नीलामका असर 
- प्रड़ाहों हक्‍्म चास्ते इनकिसाख नीलाम सादिर फरे और 
सचो ऐसी दरख़्वास्त और हुक्म और कमी क्रीमत की जो 
नीलाम सानीके- वायस वकूआ में ग्राये और छुल-इखराजाद 

का मुतअल्विक्रे नीलाम सानी डिगरीदारसे अदा कराये जायेंगे-- 


७३-फ्ोई उद्ददेदार या दूसरा शख़्स जो किसी नीलाम के दफा ९६२ 
उहदेदार नीलाम मे ना शुतअलिक़ कोई खिदमत अंजाम देताहो उसे लाज़िमह 
दोली . चऑक श्र को हर धो १० शी कप 4 
बोली बोल रक्ते है न क्रिईलत्नथण सराहतने जायदाद के लिये नीलामर्म ' 
जायदाद ख़रीद सक्तेहें। -_० लय शत 6 36 जल 
“--+--+------ बोली न बाले या एसी जायदांद में कोई इस्ठहक्त'क्र 
इपसिल न करे ओर न हशसिल करनेका अकदाम करें- 





न ० 
/ग> 
ना ३३ 
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. /' जायदाद मन्कूत्ञाका नी ताम 


जदोंद ७४- ( * ) अगर नायदाद नीलाम होनेवाली अज् किस्म पैदावार 
नीलाम पैदापार ज्ञि- जित्तअत हो तो नीलाम-- 
राश्ती ; ह 
(अलिफ) दर सूरत फसल इस्तादह उस जमीन पर या करीब उप्तरे 
क्लिग जायेगा जहां फसल उगीहों-या 
( ये ) अगर फसल काटलीगई या जमा करलीगरहो तो सलियान 
में या उसके क़रीब जहां दोने बगैर के लिये जमाकी 
: गरदों ओर दर सरत चारा उप्त-जगह जहां उसका झअम्बार 
किया गयाहों-- 
मगर शने यह है कि अगर अटालतकी गाययमें जियादह मुनफशत पर 
फीरोख्न होनेक्की उम्पेदेंशें तो मजाजहे कि चोलाम ऐसे मौक्रापर कि 
जाने की हिदायत करे जो गुनरगाह प्मामहो-- 
( २ ) अगर बरतक्तत नालाम--- 
(अल्लिफ) फरलकी क्रीमत आमिल नीलामके शंदाजा में काप्री न 
लगे-भार 
( ये ) मालिक पेदाइर या मिनतानिय्र उमझे कोई शत मज्ाज्ञ 
दरख्वयास्त करे क्लि तायोग शआयेदा या वाज्ञार के दूसरे 
रोज़नक अगर जाय नीलाप पर वाज्ञार लगताहो नीलाम 
मल्तवी किया जाये-- 


पम्‌ १६०८ ६०). मजपजा ज़ाब्ता दीवानी । १8३ 

( ९ ) अगर फरल इस क्रिस्मकी हो कि जप्ता नहों कोजक्षो हो ता 
कठने भोर जम्ाक्रियेजाने से पेश्तर नीलाम होसक्ती है ओर 
लाजिय है कि ऐसी फसल के खरीदार को जमीनपर जा 
शोर जुमला फेल जरूरी शुतसल्लिक निगरानी ओर काठते 
और जमा करने के अपल में लाने का इड््तियार दियाजाये- 

७६-अगर जायदाद तीलाम होनेवाली अज्ञ क्रिश्म दस्तावेज कादिल्ल का १६१ 

स्तावेजात काविल वे | बैवश्शिरा हो या हिस्सा किसी जवाअत सनदयाफ़दा 
पर्शिरा और हिस्ण | क्वा हो तो अदालत मजाज़ होगी कि वजाय सादिर 
जपमाश्रत सनदयाफ्ता- बे ह ब ५ _ 

णण-णण करने हुक्म नीलाम आम के दस्तावेज या हिस्सा 
सज़कूरह वाला को मारफत दलाल के फ्ररोख्ठत करते को इजाज़त दे +- 

७७-( १ ) जब कि जायदाद पनछूला बजरिये नीलाम आम के दफा २६७ 

नीलाम आम> | फरोख़्त की जाये तो कीमत हर॒छाद की वक्त नीलाम 
या जिस कदर जरू बादनीलामके अल्लहकार या शख्स दीगर आपिल 
नालाम हुक्म दे दाखिल करनी होगी ओर एदरसरत न दाखिल करने के 
बह श्‌ फारन्‌ दुवारा नाज्ञाम का जायेगा--- 

( २ ) दाद अदाय जरसमन के अलहकार या शख्धप्त दीगर आपिद 
नीलाम एक रसीद उसकी बावत देगा और नीलाम करत 
होज्ञायेगा-- 

( हे ) अगर नीलाम होनेदाली जायदाद मनंकूला हिस्से माल पगू- गदीद 
लूका मदयून ।डंगरा आर जमग्माअत सनदयाक्षता हो आर दा 
या कर अशूखास जनमे से एक सात्क मुश्तरक उस जाय* 
दाद का हो जायदाद मज़कूर या उसके किसा लाटके लव 
एकही तादाद की बोली दोलों दो पद पोली पालिक युश्तरक 
को बोली समझी जायेगी--- 

७5-जायदाद मनछूला फ्ा नोलाम उसकी मश्तहरी या तामील मे देका २६८ 

3833 वंजाव्तया होने के सवध से नाजायज न होजायेगा ले किन 
जायच न होगा लेडि- | किसी शुद्ध की ऐसी चेजाब्तगी से जो द्विसी 
न शज़्स कररत्ीदह| आर शख्तकी जानिव से गछे ८४ हो ज़्रर पहुंचे तो 
मर उसका इरस्ल्तियार ह क्लि वह दास्ते चश्लयावी रक्षा 


दिज्ञाया ( अगर बह शरूप खरीदार हो ) बावत बिकने उस रास 
० 


तप 
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रे ह् रा: गाह्म ८ शा 
जायदाद के आर दर्शारत उसके न मिलने के वावत स्यग्राविजा के उस 
ञू शो 
के नाम नालिश दायर कोरें--- 

९ 2 


अगर जापदाद नालाव शुदृद जायदाद मनकछा हो ओर क्रब्णा 
रे टुग। जयदाड मे- डा हे आप 
पट 7 वदाद मे ब्राकडई उसका अमल में आया हो तो ऐ 
वह ता देन खार रिक्शा सी ० 
| सरीढार के बाला बरनी होगी-- 


कक 


६ 

( न ) जऊय जावदाद भालाग्गद ह धशज केस्पम जायदाद मनउका के 
| जसपर सिदाय सठयून डिगरा के दिसे। ओर शख्स के 
वंडलो का लो उयरहार: का शॉयिंदीह इंजेगेरो डेसे तार से 
दिलाट जायेदी कि शतब्प क्रान्‍ण जायदाद मजकर को इचि- 
साथ दीजाये कि जायदाद पर किसी शख्स को सिवाय सरी- 


सा हे 


दार सातलाम रछ दइ उत््त ने द् +- 


न्‌ १६०८ ३०]. मजशआ जाव्या दीवानी । १६४ 


पेज काविल पेदश्शिरा या हिरसाके मतलब हो तो जायजहे कि जन या 
बह उद्देदार जिसको वह इस गरज से मुझरेर करे ऐसी दस्तावेज को 
तकमील करे या ऐसी इवारत इन्दिक्वाल्ी लिखदे जो जरूरी हो और 
ऐसी तकमील या इवारत इन्तिक्वाली का वही असर होगा जैसा कि तक- 
मील या इबारत इन्तिक्ताली पिनजानिव फरीक्ष का छै-- 

( २ ) नमूना इद्ारत इन्तिक्राली यथा तकमील का हस्व मुन्दर्जेज्नेल 
होगा-यानी जेद मारफ़्त खालिद अदालत फलां का जज ( या 
जेसी सूरत हो ) एुकइमा वकर पनाम जेंद्‌- 

( ३ ) जबतक कि दस्तावेज या हिस्सा मजकूर का इन्तिक्ताल न हो 
अदालत को इस्तियार होगा कि किसी शुस को वास्पे ब- 
सल स॒द या हिस्सा मुनाफा फे जो वादत उसके याफ़तनी हो 
कौर उसकी रसीद पर दस्तखत का देने के लिये बज्जरिये हु- 
कम के मुक्करर करे ओर इसतरह को रसीद दस्तखरी कुल 
अमर बंध निस्वत मिसल दरदजती खुद उसी फरीक के जायज 
ओर नातिक्क होगी- 

८१-दरसरत किसी जायदाद मनकूला के मिसका जिक्र ऊपर नहीं दफा ३५३ 


इक्म हवालगी दरसत | किया गया अदालत को जायजहे कि मुश्तरी की य 
जायदाद दौगर -- 


या 


जिसे वह बतलाये उस जायदाद के मिलने का हुक्म 
दे और उसी के मुताबिक वह जायदाद मिलै्ग 


नीलाम जायदाद गरमन्‌कूल। 


८२-नीलाम जांयदांद गेरपनकूता का वदल्नत इजराय डिगरी बजुज्ञ दफा ३०४ 
कीन भदालते नौलाम | झदालत मतालिवनात सफीफा के हर अदालत के 
का इक्म देसकी हैं" | हुक्म होसक्तारै-- 

८३-( १ ) जब हुक्म वास्ते नीलाम जायदाद गैरण्नछला के सा- पका २०६ 
“गा नीलाम जा | दिरहो अगर मठदून डिंगरी आदालत को मुतमस्थन 
दा कर क्रसके कि वजह इस अपर के दादर करनेझ्ी हे कि 
पर डिगरीशु ह्का उग्र! का मदाखसदा दजारय रहन या स्पताजर या 

जाम करसके- | वेसानगी जायदाद मजपुर या उमदो किसी हुज़्द द। 
या मदयून िगरा को क्षिसी आर गायदाद शागए४फ्- 








८ 
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बे 


ला के दसत दोसक्ताहे तो अदालत पजाजहे कि वरतवक गुजरने दरः 
ख़्वास्त मंदयून डिगरी छ्वी उस जायदाद के नीलाप जो नीलामके हम 
में मुन्द में हो एसी शुतायतपर ओर उस अर्सेतक जो अदालत को मना- 
सत्र मालूगहां छुत्तवी रकखे ताक्षि गदयून डिगरी रुपया की सबीतल 
करत के-- 


( २ ) ऐसी सूरत में मठयून डिगरी को एक सार्टीफिकट भदाह्नत 
से मिल्लेगा जिछगे उसको इख़िनियार दिया जायेगा कि बह 


|| 
वादरफ किसी और इक्प मुन्दर्जे दफा ६४ के एक मीआद 
मुझण्यन के अन्दर जो सार्टीफिक्षट में ढजे होगी रहन या 
मुस्ताजरी या बेतुज॒व्विजा अगलमें लाये-- 
सगर शर्ते यह है कि जो रुपया ऐसी रहन या मस्ताजरी या ये की 
वावत दामिदुल अदाहों वह सदयून डिगरी को ने मिलेगा वल्कि अद्‌ 
लगें दाखिल फ्िया जायेगा बइस्तिसनाय उप्त रकम के मिस्तकी झुनत 
का डिगरीदार अन्नख्य क्रायदा ७३ मुस्तहकष 


ओर यहभी शत है कि कोटे रहन या गृस्तानरी या वे जो हरप क्ायदा 

हाजा अमल में आये नातिक्त न होगा ता बनते कि अदालत से उप्का 
सज़रा ने ६--- 

( ३ ) कामदा शाजाका कोई मजपून उस जायदाद के नीलाम से 

एतगलिफ ने होगा जिसे एसी टिगरीके इजरा में नौनाम 

करनेका डुक्प ठियाजाय कि जो जावदाद मनऊक़रके रहन या 


0०] 


शनाजझिया के मोसर गरदानने के लिये टो- 
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जर सगन का अजरूप कायदा ७२ के हो तो अदालव की 
इश्तियार है कि इस कायदे की शरायत को नजरअंदाज करे | 
८५-उरीदार नीलाम को लाजिम है कि रोज़ नीलाम जायदाद से दफा ३०७ 
मीचाद विनावर अदाय। पन्दरहव दिन क्रष्ल परखारत अदालत कुल जर्‌ 
क़ाविल ज़र समन के-| समन घाजियुल अदा अदालत में दाखिल करे- 


सगर शत्ते यह हे कि उस तादाद के शुमार करने में जो हृस्व मज़कूरह 
वाला अदालत में दाखिल होनेवाली हो खरीदार नीलाम किसी मुजराई 
से फायदा उठा सकेगा जिसका बह अजरूय क्रायदा ७२ मुस्तहक हो- 

८३-अगर रुपया मीआद घशुत्तजक्षिरह क्रायदा अखीर झुतज़क्किर॒ह दफा ३०८ 
कार्रवाई दरूरत अदम | वालाके अन्दर दाखिल न किया जाय तो जर अया- 
अदाय ज्र समन-- | नत वाद अदाकरने खचो नीलाम के सकोर में जब्त 
होगा अगर अदालत ऐसा झरना गनासिव समझे और वह जायदाद 
दुवारा नीकाम कीजायेगी ओर खरीदार क्ासिरका इस्तेहकाक्त निस्व॒त 
जायदाद या किसी जुज़्व जर सपत सीलाम माबाद के वाक्की न रहेगा- 

८७-जब॒कि ज़्र सप्न उस सीआद के अदर जो उसके अदा के दफा ३०६ 
इश्तिहार दर सूरत | लिये मुक्तरर हे अदा नहों तो छाजिप है कि हर नीलाम 
नीलाम एकररं-- | घुकरर मगर जायदाद गैर मनकूलाका. वाद इमराय 
इश्तिहार जदीद के जो उसी तरीके ओर व तकरुर उप्ती मीआद के हो 
कि दफआत मासवर में नीलाप के लिये सुक्तरर है अपल में आये- 

८८-अगर वह जायदादनों नीलाम कोनाये हिस्सा छ्विसी जायदाद दफा ३१० 
हिस्सेदारकी वोली को | गेर सनकूला या गेर मुनकंसमा काहों और दो या 
तरजीह होगी- | कई अशुखास जिनमें से एक हिस्सेदार उस जायदाद 
काहो जायदाद मज़कूर या उसके किसी लाठ के लिये एकट्टी तादादकी 
वोली बोलें तो वह बोली हिस्सेदारक्नी बोली समझ्की जायेगी- - 

८६-( १ ) अगर जायदाद गैर मनकूला किसी डिगरी के इजरा में दक्का ३१० 
दपया दाखिल करने | नीलाम कीगई हो तो कोई शख्स जो उस जायदाद ( भ्रत्िक्र ) 
गा इ्नक्रिता। क्वा मालिकहो या अजरूय किसी हक के जो नीलाम 

मजकूर के कृष्ल हासिल किया गयाहो उसमें झुछ 
इस्तेहकाक रखदाहो इनफिसास नीछाप की द्रख्वास्त देसक्ता है वशतें 
कि वह अदालत में रहप मुन्दर्न जेल दासिल करदे- 
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दरख्वास्त ख़रीदार | अदालत में दरख़्वास्त इम्तरदाद नीलाम को इस वबु- 
निखत इस्तरदाद नी- | जियाद पर शजरापेक्ति मदयन जायदाद नीलामशदह 
लाम वरविनाय न रखने 
हक काबिल नीलाम |” कोई एक क्रापिल नीलाम नहीं रखता था- 
६८४ ५58 आयी हि 
8२-( १) अगर अज्ञरूप क्रायदा ८६ या क्रायदा €० या क्रायदा दफ़ा ३१६ 
कब नीलामनातिक या|। ६१ को३ दरख़्वास्त गुजरानी न जाये या अगर ऐसी * ३१४ 
मचूजहीगा-_ दरख्बास्त गुजारना भडूरहो तो अदालत हुक्म मजूर। 
नीलाम सादिर करेंगी ओर वादज़ां नीलाम नातिक्त होजायेगा- 
(२) अमर ऐसी दरख़्वास्त गुज़रानी ग३ हो ओर वह मेजर होनाये 
ओर किसी दरझख़्वास्त तहत क्रायदा ८६ छो परत में अगर 
सह रक्तम जो छायदा मजकूर कं रू से अदाल्लत में दाखिल 
फरना चाहे तारीख मीलामसे ३० दिनके अन्दर दाखिल 
करदी जाये तो अदालत हुक्म मेंसूसी नीलाम सादिर करेगी- 
मगर श्ते यह है कि को३ हुक्म सादिर नद्दोगा तावक्ते कि दरख़्बास्त 
की इत्तिलाअ जुमला ऐसे अशुस्धास को न दीमाथ कि जिनके हुकुछ 
पर उसका असर पड़े-- 
(३ ) कोई नालिश वास्ते पस्ूखी किसी हुक्म मुमद्िरह तहत क्रायदा 
हाजा के उस शखूस की दरफ से रज्अ न होसकेगी जिस के 
खिलाफ हुक्म मजकूर सादिर हुआहो- 
€३--अगर नालाम कैसा जायदाद मनदक्ूतला का कायदा ६२ के *ण ३१३ 
अर समनऊी वापसी | चगजिव मुस्तरद कियाजाय तो खरीदार इुस्तइक्त होगा 
वाज्ञ पूर्तों में. | कि अजरूय हम अपना ज़र समन नीलाम मय स॒द 
या दिल्ला सद जेसा अदालत हिदायत करे उस शख्स से दापस पाये 
जिसे जर समन मजदूर अदा कर दियागया हो-- 
६४-अगर नीलाप जायदाद गेर मनकल। कानातिक़ होजाये तो आ- दफा ३२६ 
जरीदार को सार्दी- | दालत को साजिम हे क्लि कितअ सार्टीफिकट घुशुभअर 
फिस्ट मिलेगा-- 
नजज-- राहत जायदाद नालामशुद हू आर नाम उस शर्ट 
के जो वक्त नीलाम उसका सरीदार करार पाया धा अदा करे और 
सार्डीफिदद सजरूर में बह तारीस दस होगी क्वि जिस तारीस को 
नीसाप नातिक हुआ हो- 
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६ ५४-अगर नील्ञाप शुदह जायदाद ग्र मनकला गटयन विगरा या 
हवालगा जायदाद जो | प्रिन्‌ जानिव उसके किसी आर शर्त के कर्ज में या 
का त सदनशा | | बक्तब्जे शुदूस दीगर के हो जो वज़रिये ऐसे भ्रशया् 
के उस जायदाद की निस्व॒त दावीदारहो कि बाद कुकी जायदाद मर- 
कूरके मदयून डिगरी से हासिल हुआ हो ओर क्रायदा 8४ के बग़मि 
उस जायदाद की बाबत सार्टीफिक्रट ठियागयाहों तो अदालत उरीदार 
को द्रख़्वास्त पर यह हक्म देगी कि सरीदार मजकरकों या आर शम््म 
का जिसको कि उसने अपनी तरफ से क्ठज़ा लेनेके लिये मुरर किया 
हो जायदाद मज़कूर पर क्रव्जा दिलाया जाय आर अगर ज़रूरत थांतो 
जो शखूप दखल देने से इंकार करे वह उसमें से निकाल दियाजाये-- 

६६-अगर जायदाद नीलाम शुदद आासामी या फ्िसी झोर शूहृम 
इवातगी जायटाद जो । के दसल में हा मिसको उसके दगातल या इस्तेहक्ाफ 
है पे पापी हासिल शो और इस जायदाद की बाबत सादीफिद्वट 
हस्त क्रायदा ६४ ठियागया हो तो झद्वाशइत गरीदार की दराब्यारत पर 
ब्रह जायदाद उसको इस नर से दिलाने का हृत्म देगी कि नकल 
सार्टीफिकट नीलाम को जायदाद मजुर के दिसी मेजरमाम पर शावज्ञां 
करायेगी थीर बजये दहन या बजरिये दीगर तरीका मरब्यिजा मे 
मनासिय गुक्कामर्म दास्ते :त्तिलाम क्राविज जावदादके यह गशहर करा: 
येगी कि उसमें दक्तीयत मंद युन डिंगरीक्षा। सरीदवार नोलायकओ हाथ गुन्स 
क्लिल कीग३ ६- 
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(२) अदालत मुझामिला मज़कूरकी तहक्तीकातके लिये एक दिन 
मुक्तरर करेगी और उस शख़्सको मिसके खिलाफ दरात्वास्त 
दीगईहो हाज़िर होने ओर उसका जवाब देने के लिये तलब 
करेगी- 

६८-अगर अदालूतकों इतमीनानहो कि मदयूच डिगरी या कोई और दफा ३२६ 

तमरैज् या मज़ाहिमत| शुरूस बहगवा उसके मुअतरिज्ञ या मुज़ाहिम बिला  *” 
मिचूजानिद मदयून डि-| घजह जायज हुआ हो तो झभदालत हिदायत करेगी कि 

गा सायलकों जायदादका कब्जा दिलायानाये ओर अगर 
मदयन डिगरी या दीगर शरूत उसके इगवा से जायदादका क्रण्ज़ा मिलने 

में हमे या मुज़ाहिमत अवतक कररहाहे तो अदालत मजाजहै कि हस्त 
इस्तदुआय सायलके मदयून डिगरी या दीगर शख्सको जो उसके इग़वा 

से ऐसा कररहाहँ वास्ते उस कदर मीआदके जो बीस दिनतक 'होसक्ती 

है जेलखाना दीवानी में क्रेद रखनेका हुक्‍्मदे--- 


६६-अगर अझदालतकों इतमीनानहों कि ततरुज़ या मज़ाहिमत मिन्‌ दक्ा ३३१ 
त्चर्यज्ञ या रण जानिद्र किसी और शख़्स अलावा मदयून डिगरी के व ३३५ 
मिदजानिव दातीदा! सरज्ञद हुई ओर घह बनेकनीयती यह दावा करताहों 
नेक नीयत - | कि वह अपनी तरफ से मिनजानिव किसी भौर शुर्ूस 
धअलावह मदयून डिगरीके जायदाद मज़कूर पर क्वाविज्ञरे तो अदालत द- 
रख़्वास्तकों खारिज करनेका हुक्मदेगी- 


१००-( ? ) अगर किसी शलृत अलावह मदयन डिगरी को जाय- 
बेंद्खली मिनजानिव | दाय गैर मनकला स॑ एसा शत्स वदखतल करद जां 
डिगरीदारयाजरोदाए| क्ाबिज डिगरी दखछ वावत जायदाद मज़कूर के हो 
या अगर जायदाद म्रज़कूर इजराय डिग्री में नीलाम होंगई हो आओ 
जायदाद मज़कूर का खरीदार वेदखल करदे तो वह अदालत में एसी 


वेद्खली का इस्तगासा घज़रिये दरख्वास्त क्रसक्ता है-- 


(२ ) अदालत इस मुआपिले की तहकीकाद के लिये एक तारीख 
मुक्तरर करेगा और जिस फरोक के सिलाफ दरख़्वास्त गुजर 


हैं उसका वास्ते हाज़िर होने व जवाबदिही दरख़्वास्त के 
तलद करेगी--- 
रद 


ही रे३२ 
| रे३५ 


मी 3३३ 


२०२ मजमचा जावता दीवानी । [ ऐेक्ट ने० ४ 


१०२-अगर अदालत को इतमीनान हो कि सायल जायदाद पर 
दायीदास्नेज़्नीयत को | अपनी तरफ से या मिनजानिव किसी और शझत्स 
क़त्या वापन दिल: | ब्अलावह मदयून डिगरी के क्वाविज्ञ था तो वह हिदा- 
777 यत करें कि सायल को जायदाद पर कब्जा दि- 


७-७ जन >> मर जम«न्‍कन जो. 





लायानाय 


रे 
१०२-कोई अमर मन्दर्म कवायद ६६ वे १०१ उस तम्रुज या 
कवायद पुल्तकिल ल- | सज़ाहमत से मतआज्क न हांगा जा दर असनाग 
तह दाता नालिशसे ; इज॒राय बिगरी वाबत दरससल जायदाद गर मनऊझता 





गग्नाता नह ९० जेप्रेसे शह्सने की हो मिसके नाप मदयन डिगरी 
वाद रुज्ञअ होने उस नालिश के जिसमें डिगरी सादिर हुई ह जागदाद 
सज़कर मन्तक्रिल करदी हो आर न ऐसे शख्स की बेदसली से मतझ- 


४ यी ८ धा--- 


पु जाब्ता दीवानी । रण 
हढई या गुदेसानर्ती हा झोर दफा रेई 
हक्काक नी 
ग्रेयालिफ 

के नाम पर 

ह्ांगा छ्विडछ 

२, धक़द्भो 

हे शर्देओं 


सन्‌ १६०८ हैं०) मजे 


०-अगर मुकदमा मे एकसे जिंषादह 
> दोई मरजाय ओर इच्ते 


ज्ञाब्ता जब कि सुई घिनजुपला उन 
बान या छब्लाअले- | लिए सिफे छुद३ मुदइयान जिन्दा | 
मम से कोई मरजाये | हि 
और इस्तेहकार्क नो मुदआर्ल हैं या मुदआअले हुए जिन्दा 
लिश कायमरह ८ क्तायमरहे- कद्घायम रहे तो अदा त्दा लाजम 
कदा की मिंसल में हिखवाये अं 
अन्दावत तरकस था वपक्रा व 


के (5 ९ 
घी कारेबाई मुदर । ४ 
त्हग जि बदस्तूर क्रीपम श्हेंगा 


ज्ञाब्ता जब कि पद हो 
पुद्दयान में से कोर | जिन्दा के लिए क्द्व्य 
मुद्दे या छुद्द३ बाहिद | : हर ० 
फ्रीत होजाये ८: ज़न्दा फर्तिह आर शु कायम रहे . 
अर ! इस बारे में दरख्वारत गजरने पर अंदालई को ला 

जाथज को ( अगर दो र्‌ 


के कायम पृकाम 
क्वारेदार शरूअ देह: 


गा कि छ३ मतदफ़फा 
ओर सुक्रदमा दा 


ज्ञप ह 
फरीक मुकदमा करार दे 


हो) फ 
(२) अगर अन्दर पमीआद सझञअय्यना क्ाननी कीरई 
साकित होना छक्दमे | क्रायदा तहत! (१)न गुजरेतो जे 
का अगर कोई दर | फ्ुफा का तभअस्डुई था मुकदमा सॉर्कित होजायेगा 
स्पास्त घददे छतवप् 
के कायम छक्राम । ओर अदालत के इस़््तियार होगा कि मुद्आअल 
रफ़्से न सुर “7. को उस दरख्दास्त पर रह खसंचा जो जूवावर्दिशा 
“-.. प्रकूदपा में उस पर पद हुआहे दिलाये और बह खच्ची एुंदई डुठ | 
बफ़्फ मजदूर के जायदाद मतखका में बसल किया जायेगा 
४-( १) अगर मुछदम 7 हो या जिंयादह महआअलेंद 
ज्ञाप्ता जब कि चन्द | से एक फॉर होजाये आर इस्तेहकाक नालिश तदर्बदा 
मदझआाअइलेडमः मद 


घुदआशलेहुम्‌ मूठ वम्काविले 
एफ य एकरी घुदणा 
कक द्वायम्‌ नरद खार नाज 
ऋ छ्पफ५ 


द्रव स्त्हस्ते 


हातक छ्त्र तत्व है 


खुलेह ये 

ज्ूदा रहाहुआ सुदः म॑ जो एकददी सदआाअलेद दे न पदक & 

आल फातरोजाय । ज्ञिन्दा र्द्दा हुआहदो चद्द मरनाय धार इरसे5 साफ नो 
श््‌ टररख्चासत शजरन प्र खादाद्तत का 


लिश का कापप्त स्द्दे ता इस वछ 


०७० है. न्‍्य 
उनमें इका * 7 


२०४ पजमूआ जाव्ता दीवानी | [ पेक्ट न॑० ४ 


लाज़िप होगा कि गृदआअलेह मृतवफ़्फा के क्रायम मुक्ताप जायज को 
फ़रीक़ मुक्दपा करार दे शोर मुकदमा की कारेवा३ शरुअ करें-- 

( २ ) जा शख्स उसतोर पर फरीक बनायाजाये कि वह क्रिसी तरह 
की उजरदारी एनासिव हाल अपनी होसेयत उप्त क्रायम मु- 
क्रामी मुदआअलेह मुतदफ़्फाके पेश करवक्ताईं-- 

३ ) अगर अन्दर मदत मञच्यनः क्ाननीके दरख्वास्त हस्त क्रायदा 
तहता ( १ ) न गुज़र ता मुकदमा बमुक्तावेल एद्रझाअलह 
मुतवफ़्फाओे साक्रित हो नायेगा-- 

ग्गा३8७.. ५४-अंगर कोई सवाल इस बारे में पंदाहों कि कोई शखूप्त क्रायम मु- 
ज़ाब्ता जब जि इस प्र क्राप जायज़ मुहर मुतवफ़्फा या मुदझाझऊीह शुतवफ़्फा 
मरकी निरतत नित्ाश्व काह या नहीं तो अदालतको लकज्िम होगा कि सवाल 


ही कि पर पुतवफ्पा। 
फूरका ते द्व--+- 
का क्रायम मक्ताम जा-' कै हे 


यज्ञ कानह-- । 





जदीद बावस्फ किसी समर मन्दर्ग अहकाम मजरूर बाला आम इससे 
हुगर बाद इग्यवाम हि विनायदाव क्रायपरह या न रह कोई गुकदमा व 

समान एश्टमा यो! सबंध बफात किसी फरीक्षक जो दर्मियान इग्लिताज 

फ्री छत होनाये ते। सम्राम्त और असदार फेगला वाक़ेदें साकिन न होगा 

मुृशशमा राहत ।! मगर उस सरतमें बावस्फ सकफ़ात प्रकररक फेमना से 

नाया जायेगा और फसन्ता मज़उर बी हवम आर अ« 

सर रफ्गेगा क्षि गोया बढ़ बफान थाऊे दाने से कब्ज ग्नायागया था-- 





अजननन कल 3 “मे अजीत ओन अननन जनजनण 


७ 
घ्ज 
हि 
कक 


७-( £ ) बा सस शादी करने मुदहया था शर्मायलेहाक ग्रम्मा 

हू हाटशी शादं साधन ने ह्रासा वाहक वान ट शादादके पक्रापया माँ 

३ बसर हे गरदाव कार्बाट लासदर फेस ला जारी रह गीपीर जय हि टिंगरी 
रत नि 


हज परमासलेटाक उपरहा तो एसवाडयश सिर्फ उसीे 


उपर कियाजायेगा- 
( » / झगर एसी सग्ता। कि झानूना। अप श्ाएर पपनी पॉजिाफ 
बः री 
दखनका दिम्मेटारती ता बाजारन अदाकन टिगरीज्ा डे! 
4 बा आ हि] न 
हर भय झा परणा जायज हगा भार शगर ऊझूम ला शाशाक 


छंन्‌ १६०८६० ] भजपूआ ज्ञाब्ता दीवानी | २०४ 


हक़॒में सादिरहो तो बशते कि शोहर क्ानूनके बमूनिव्र शैडिगरी- 
शुद्हेके पानेका मुस्तहक्हों बह डिगरी वइजाज्ञत अदालत शौ- 
-हरफी दरख़्वास्त गुजरनेपर जारी होसक्ती है- 
८-( १ ) जिस मुदृइके मुकदमाको उप्तका असायनी यानी तफदीज-दफ़ा ३७० 
फिस परत में सुदका| दार या रिसीवर यानी मुहतमिम वंगरंज फायदा उसके 
, दीवाला निकलना हा-| क्रज्ञेख़्याहों के क्रायम रखसक्ताहों उसका दीवाला नि- 
रिज सकदमा होगा" | कलना उस मुकदमाकों साक्रित न करेगा-इल्ला उस 
' हाज्त में कि तफवीजदार या मुहतमिप शुक्तदपाकों जारी रखने या ज्ञमा- 
नत खचो अन्दर उंस-मीआदके जिसका अदालत हुक्मदे दाखिल करने 
से इनकारकरे ( सिवाय उसके कि झदाल़त क्रिसी खास वजहसे उस्तके 
खिलाफ हुक्‍्मदे )- 
(५२ ) अगर तफवीजदार या मुहतसिम उस सुक्तदमाकों जारी रखने 
जाम्ता जवकि तफवीज| और अन्दर भीआद मुअय्यनः हक्‍्मके अदखाल जमा" । 
दार सुकदमाकों जारी न्तमें तगाफुल या इनकारकरे तो.गुदआअलेह मजाज़ ष 


मानत्‌ ने ९ है लू जब लम्प 
१ हे कहर... है कि वगरज डिसमिस होने मुकरदमाके झुदरेके दीवाला 


>> 

निकलनेकी विनायपर दरख़्वास्तदें और अदालत को 
जायज होगा कि मुक्तदमा- डिसमिस करके मुदआअलेहकों इस कदर खचो 
दिलाये जो मुकदमाद्वी जवाबदिही में उसपर आयद हुआहो और खर्चा 
मज़क्रको वतौर क्रजो ज़िम्मगी जायदाद मुदरई सावित करना होगा- 
६-( १) जब कोई मुकदमा इस आहैरके वमूजिव साक्रित होजाये 
घुकदमाके साकरित या या डिसमिस कियाजाये तो कोई नालिश जदीद उसी 

डिसमिस कियेजाने का विनायदादा पर रुज़झ न होसकेगी- 

53,422 कनडक अरब 

(२ ) मुददह या जो शख्स मुद्दे मुतवफ़्फाका क्रायम मुक्ताम जायज 
होनेका दावा करताहों या असायनी या रिसीवर मुददई दीवा* 
लियाकी सूरतमें मंजाज होगा कि वास्ते सदर हुक्म मेससी 
सक्कूत या डिसमिसी मुकदमाके दरख़्वास्तदें-ओर अगर सा- 
वित कियाजाये कि वह किसी वजह काफीके सवय से मुक्तदमा 
को जारी न रेंखसका तो अदालत हुक्म सकूत मुकद्दमा या 
हुक्म डिसमिसी को मैससकरे ऐसी शरायतपर जो उसको 


९५ कल 


खचाकी निस्वत या दीगर तौरपर मुनासिव मानुमहों--- 


२०६ मनमुआ ज़ावता दीवानी । [ ऐक्ट ने४ ४ 


दफा रे७चन०_( है ) अहकाम दफा ४ कानून मीझाद समाझत हिन्द सन्‌ १८७७) ७ 


१४५ धलिफ़ 
दरए्वारत हाय क्रायदा तद्र्त मे __ 
सन्‌ १८७७३ ० क्रायदा तहते। ( ) स मतझअआालक हाग 


१०-( १ 2 ओर सूरतों में जो गक्द्माज्षे दोरानमें किसी हकके मल 
कद रा हि किती। क्रेल या पंदा या विरासतन्‌ दासिल होनेकीहों जायज 
दक्का १७२ पता किक है के झदालतका इजामतस मुक्कदमा मज़कूर उस श 
फ़िया जाये -- ख्घ्का था रे या न) मुकाबिल में जिसका दृझ 
मजकूर पहुचाहो या विरासतन्‌ हासिल हुयाहों जारी 
रक्खानाये--- 

( ३) किसी दिगरीका दर असनाय अपील कुफ़ किया जाना एक 
हक समझा जायेगा जिसकी रूपे बह शखूप जो डिगरी मज़रूर 
कुक कराये कायदा तहत। ( ३ ) से फायटा उठानेका झस्त- 
हक़ होसक्ताह 


दक्का ५८२ ११-जहां इस आइरका तपरलुक अ्पीज सेहो तो जहांतक टुगक्षिन 
हिस्ता प्रखोर इत्त चाउपा तफ्ल्‍लु हों लफ्ज ए7३7 में अवीलांद थोर लफ़्ज “म्दया 
के अपील से- | अल्ेह' में रस्पा्ंट शोर लफ़्ज 'नालिशु में शपील 


दाखिल समझे जा 
॒ श१२-क्रायदा मे थे 2 व ८ कार्रवाई इमरायटिंगरी या हकग से श॒- 


[3 
ल्न्प 
हिल 
ज्श्पू 


इस घाउरया तभजलुफ तमाटलक्त ने हागलत+ 
रत, इनराय | -गर। 
से- 


सम्‌ १६०८३० ] मजगूआ जाब्ता दीवानी । २०७ 


हि 


( थे )इस वात के दीगर वजूह काफी हैं कि मुदइ को इजाजत 
एक जदीद नालिश दायर करनेकी वावतशें दावा मुकदमा 
या ज्ज़्व दावा मज़करके दाजाये ता अदालत मजाज़ह के 
बकेद ऐसी शरायत के जो मुनासित्र मालमहों झुद्ह को 
पक्तदया मज़करमें दाज़दाबा दनेकी या जज़्व दावा मजकूर 
से वाज आने की इजाज़त वा इख्तियार एक ऊजंदीद ना 
लिश दायर करने के वावत शे दाता मुक्तदपा मज़क्र या 
जुज़्बदाबा मज़कूर के दे-- 
( ३ ) अगर मुदरई विसाहुसल इजाज़त मुतज़क्रि क्रायदा तहता 
( २) मुकदमा से दस्तवरदार हो या जुज़्बदादा से वाज आये तो 
वह उस खचो का ज़िम्मेदार होगा जो अदालत दिलाये 
ओर उसको बावत शे दादा मज़कूर या झुज़्ब दावा मज़रूर के 
. जदीद नालिश करनेक्ता इझितियार नहीं रहैगा-- 
( ४ ) इस क्रायदाकी - किसी इवारत से अदालत को यह इजाज़त 
देनेका इस््तियार नहीं हे कि चन्द, मुद्ृइयों में से एक विला 
सर्जी दूसरों के वाजदाबदे- 
( २ ) हर जदीद मालिश में जो व इजाजत-क्रायदा अखीर मुलहका दफ़ा-३७४ 
नालिशात साविक्त का बाला के दायरहा मुदृई- पारद- क्ररानोन तमादा एथ्याम 
क्रानून तमादी अय्याम| छत उसी तरह होगा कि गोया -नालिश अव्वल दायर 
मशर पघुअस्पर हाना न हड़ थीर- - 
) अगर वश्तमान/न अदालत यह साबेत करादेया जाय किद॒फ़ा३७५ 
तरिकया वाहमी ना- । तर्फिया किसी मुकदमे का किसी तोर के जायज मसा- 
(200 कक लहत या. तस्फिया वाहपी से कुन्नन्‌ या जुज़श्न्‌ हो. 
गयाहे या मुदआअलेह ने पुद्द३ को निस्ब्त कुछ या जुज़्वश मुतनाज़ा मुकदमा 
से राजी क्रदिया है तो अदारूत को लाज़िम है कि इसतरहकझ्की मसालूइत 
या तरिफिया बाहमी या राजीनामा के तहरीर करने का हुक्मदे और उसके 
मुताबिक्त जहांतक कि उस मुक्तदमा से इलाक्ताहों श्गिरी सादिरव्रे-- 
( ४ )-इस आढर की किसी इबारत को ततअल्जुक इनराय डिगरी दद्या ३७४ 


का डे श्ज़रा 54 सपा 
"वाई इजराव डिगरी| की क्ारेवाइयों से नहीं होगा- के 
शुर छुथरिसर रहेगी- 


दफा २७६ 


दक्षा ३७७ 


दुक्का ३७८ 


दुष्मा २७६ 


'सरत में कि अदालत आर तरहपर हिदायत करें+-- 


श्व्य मजगआ ज़ाब्ता दीवानी । [ ऐक्ट नं० ४ 


आउडर २४ 
अदालत मे रुपया दाखिल करना॥ 


4 


-जिसनालिश में कि दावा क्ज़ो या हजो का हो मुदझासलेह मु- 
इक्रायदाता में छदशा | कमा की किसी नौवतपर मजाज़ है कि झदालत में 
धतह दपया उदार 2" उस्क्रदर रुपया अ्मानत दाखिलकरे जो परे दावा के 
मानत दासिलकर स 

ईफायके लिये उसकी दानिश्तमें काफी मतसव्विरहो-- 


क्ांहे --- 
( २ )-लाज़िपरह कि मुदझाअलेह उस अग्रानत को इत्तिलाश भर 
इत्तेलास जर श्रमानत | दालत की मारफत 'मुददर३ को दे झोर ज़र शमानत 


दाप्लित परने की -- बस 


यदई की दरख़्वास्तपर मुद्ई को दियाजाये इन्ना उस 





*2 


बिक 


“जा रुपया के मुदई ने अमानत रक्तल्ाहा। उसका सूद मुर३ की 


पदझर प्रमानत पर | इत्तिलाझ मज़कूर के पहुंचने की तारौास से न दिला- 
पु: को याद +निशाद | दाजायेगा ख़्वाइ ज़र अमानत बक्दर झुलदावा हो या 
के गे दिरायाजासेगा- 
जज उससे कम-- 
श् दी 

४-( १ )-अगर मदई उसज़र अमानत को सिफ्रे बनार ईफाय जु- 
पारापई शगर हर | ज़बदावा ऋबूल करले तो वह मजाज़ हैं कि बाफ़ों की 
गर अमान या न३- | थाबत् नालिश में पेवीकरें आर शगर मदालत यह 
छाय सम्यदता। 
आप तजवीज़करे कि रुपया दासिल कियाइसा मुदसा सलेड़ 

७ का मठ फाय ऋल्लदायां पाई के इ का मं का डउत॥ 

दर खबा नालिशका नो बाद दाशिनिहोने ज्र थ्रमलत के पढ़ाहा कार 
गची ऋल सदसाल अमानत का जिपफ्दर दि बनजड ज़ियादनी मं 
तालिया पाठ मे लाज्िय सायाहय शदा करनाहोगा-- 


( ५ )>पगर गदः जर प्यमानन को बठकाय बने पुलदाय के 
गपिद पिर शुर३ »रु मेनर करने सो उसवो लाजिगहोगा कि बंग्यन इस 
है 78 ० 7 मगगन था सदाह्ान में झुग गन भार सह बंगान शा: 
है 7 प्रिंस मिसिल वियाजायिसा झार सदानत था 


ौ श्र बब # 
हादियम सला साोहिरगएर वर सलेझवाता उसे अमर 


जि का किमरर सिएद होना चाहिये झठालन दस भरा 


सभ्‌ १६०८३० ] सनपूआा ज़ाब्ता दीवाती । २०४ 


गौर फरेगसी कि किस फरीक्त पर निज्ञाग शदालत का इलजाम जियादह 
आायद होताहै--- 


तमसीलात ॥ 


( भलिफ ) ज्ेद पर उमरू के सौं रुपया आते हैं उमर ने जेद॑ पर उस 


( वे) 


( जीम ) 


रुपया की नालिशकी भोर पहिले छुड तक्राजा नहीं किया 
ओर को३ वजह इस अमर के यक्तीन करने थी भी न थी 
कि तक़ाज़ां से जो देरहोगी वह क्रिसी निहजसे उसके इक 
में मुज़िर पड़ेगी और अजीदावा गुजरने पर जेद ने अ* 
दालत में रुपया दाखिल किया ओर उभंख ने अपने कुल 
दावा के ईफाय में उसको मजूर करलिया तो अदालतको 
लाजिमहै कि. उसंको खंचो न दिलाये इसवास्ते कि नि- 
ज़ाअ अदालत उसकी तरफ से क्रयासन वेबुनियाद थी- 
उसरूने जैदपर पहाल॑त मुतजक्किरह तमसील ( अलिफ ) 
नालिश की और जब अर्ज़ीदावा भुज़्रा जेदने दावा की 


 जवावदिदी की बांदज्ञां जेदने अदालत में रुपया अमानत 


दाखिल किया आर उमरूं ने बई्फाय अपने कुलदावा के 
उसको मैज़र करलिया तो इस सृरत में अदालत को 
लाज़िम है कि उमरू को खंचो मुक्तदमे का भी दिलाये 
क्योंकि जैदके भममल से साबित हे कि निजाअभ अदालत 
जरूरी थी--+ 

जेदपर उमरू के सो रुपया आते हैं और चांहतां है कि 
वपगेर रुजआ नालिश रुपया अदा करवे उमरू ठेढ़सौ रुपया 
फा दावा रखता हे ओर उस रुपया की नालिश उसने 
जैदपर की जब अरज़ीदावा गुजरा तो साँ रुपया उसने 
अदालत में दाखिल करके वाक्ती पचास रुपयाकी निस्‍्व॒त 
जवावदिही को बादज़ां उमरू ने सीं रुपया या बृइफाय 
अपने कुल दावा के मजूर करलिये अदालत को लाज़िम 
६ के उस जेदका खा अदा करने बा हुक्म दे- 





सन्‌ १६०८ ३०] मजा ज्ञाव्ता दीवाती। २११ 


वास्‍्ते सदर हुक्म मशझर मन्सूखी हुक्म डिसमिसी के दरख़्या- 
स्त देसक्ताहे ओर अगर हस्व इतमीनान अदालत यह साबित 
क्रदियाजाये कि गुदद क्रिसी काफी वनह से मीआद मुक्रराके 
अन्दर जपानत न दाखिल करसका तो अदालत बलिहाज ऐसी 
शरायत दरवाव जमानत या ख्े+ बगरः के कि जो उसको शु- 
नासिव मालूमहों हुक्प डिसप्रिसी मन्‍्सूख करदेगी और कारे- 
वाई सुक़्दमः करने के वास्ते एक दिन घुकरर फरेगी- - 

( ३ ) हुक्म डिसमिरसी मन्सृख नहीं किया जायेगा तावक्ते कि द्रख़्वा- 
स्तकी एक इत्तिला मुदझाअलेहको न पहुंचाई जाये- 


आडंर २६ 
. कंमरोशन 
0५ 8 जज इज़ह उप बट 
कमीशन वास्ते लेने इज़हाश गयाहों के 


१-हर अदालतको हर नालिश में इस्त्तियारहे कि वस्ते लेने इजहार दफा ३८३ 
कित सरतों में अदालत| उन अशखासक्े जो अदालतझे इसांक इश्तियारकी 
कमीशन वास लेने श्ज्ञ हद्द अरज़ीके अन्दर रहतेद्दों मगर उस मजपुतआझः के 
०० मा जहशी। हकाम के वमुजिद अदालत में हार्जिर होने से माफ़ 

हैँ या जो क्िप्ती दीमारी या जईफ्रीकी चजह से हाजिर 

नहीं होतक्ते हैं कमीशन सादिरकरे कि वशूूजिव वन्‍द सवालातके या और 
तोरपर उनका इज़हार लियाजाये- 

२-जायजदें कि अदालत ऐसा हुक्म अपनी मर्जी से या वरतवक्क शु- दफा ३५४ 
हक्‍्म निखत इजरसय। जरने दर्रज़्वास्तके जिसकी ताइेद तहरीरी वयान हलूफ़ी 
फीशन | से या बदौर दीगर होतीहों मिनूआानिव किसी फ़रीक 
मुकद्पः के या अज्ञ तरफ उस गद्ाहकें मिसकी शहादत मतलूवहे सा- 
द्रिकरे- 
« “अगर छर््मीशन वास्ते इजहांर ऐसे शख्स के हो जो अन्दर हृदुदे ब्णा ३८५ 
अगर पाह धदालत । अरज़ी इलाक़रः अदालत जारी छुनिन्दः कमीशन करे 
“न गाए के रहवाहो तो जायजह कि कमीशन किसी ऐसे शर्म 








हुफा ३८६ 


दफा 


|] 
नबी 


२१२ मनम्ष ज्ञाब्ता टीवानी | [ ऐक्ट ने० 


के नाम सादर फियाजाये जिस अदालत इसका तामाल के लायक 
समभके--- 


४-( १ ) हर अदालत को हर नालिश से इश््नियार है कि कमीशन 


चर 


किन लागा के वास्‍्त | दारते लगब इजहार अशद्धाप्त मफास्सलः जेल 
फरमीशन जारी हो-।| सादिर करें- 
त्तक्ता 

( अलिफ ) कोई शख्स जो भदालत के इलाक़श की हृदद अरज़ी से 
बाहर रहताहा- 

( ये ) कोई शख्स जो उस तारीख से पहिले हृदूद अरजी मजकूर 
से वाहर जानेवालाहो जो उसके वास्ते अदालत में इज- 
हार लिये जाने के लिये श॒क्तरर हुई हो- 

( जीम ) कोई सकोरी प्ोहदेदार मुल्की या नगी जिम्तका अझदालत 
में हाज़िर होना जजकी दानिस्त में मृजिव हजें कार- 
सका रहो- 

(२) जायज़ है कि ऐसा कमाशन किसी ऐसी झदालत में भेजा 
जाये जो अदालत हाईकोट न हो जिसके इलाकः हकूमत की 
हृदद अरज्ञी के अन्दर वह शख्स रहता हो या किसी 
वकील या शख़्स दीगर के नाम भेजाजाये जिसको अदालत 
जारी कुनिन्दः क्तीशन मुक्तरर करें- 

( ३ ) जब अदालत इस क्रायदश के चइनिव कोई कमीशन जारी 
करें तो यह हिदायत की जायेगी क्लि झाया कमीशन उस्तो 
ज्दालत में वापस क्रियानायेगा या किसी अदालत मातहतर्म- 

५-जब किसी अदालत में टरख्वास्त बास्ते जारी करने कमीशन के 

फर्माणन या ग्म्पृर्ग/ वगरज लियेजाने इजहार किसी ऐसे शख्स के दीजाये जो 
बिनावर पैसे स्पद्ार द्टिश इशिडिया से बाहर किसी जगहका रहनेंदालाईो 
पाई ते ईत शोर उस एदालनको ट्तमीनानहों कि उसकी शहा- 
लिया दा दम जररी है दो उसे जावजह कि ऐसा कमीशन या 





कि प्‌ मर 


६-इर संदालततों मिसमें कमीशन दंगरच सहरीर रज्ञहार शिर्ो 


सन १६०८ ६० ] भजमूजा ज़ाब्ता दीवानी | २११ 


जिस ण्दालत में फमी| शुख़सके पहुंचे लाज़िपह कि कीशनके मुताबिक्र उसका 


शन जाये उसझो चा- इज़हारले या फिसी ओरसे लिवाये- 
हिये फि कमीशनके पघु- 

ताविक्त गवाहका : 

झरले 


७-जब कमीशनकी तामील हस्त्र ज्ञाव्ते होजाये तो वह मये उस शुह- दफा ३८६ 
पापसी कमीशन गये | दतके जो उप्तके वमूजित्र लीगइहो अदालत जारी कु- 
यान मदाह निन्‍्दः कर्मीशनमें वापिस कियाजायगा मगर जिस हाल 
में कि हुक्म मशुझर इजराय कमीशन में ओर तरहकी हिदायतहो तो मु. 
8] प्‌ 45 आय दे [३ बल कं) ८७ 
ताविक्न उसफे कमीशन वापिस कियाजायगा और कमोशन आर काफेयत 
उसकी वामीलकी और शहादत नो कमीशनके बमूजिव लीगईहो वरिआ- 
यत अहकाम क्रायदः घुलहकुल जैल शामिल मिसिल झुक़द्मा रहेगी-- 


पा दर प्रतमें गवाह का शहादत विल्ला रजामन्दी उस फरीक्षके जिस के खिलाफ 


बयान सबूत में वह दीगईहो पढ़ी न जायगी-इल्ना- 
जासक्ता है 


८-शहादत जो बज्ञरिये कृमीश॒ग लींगईहों वह उस मुक्तदमः में बतोर दफा ३६० 






( अलिफ ) जब कि पह शख्स जिसने शहादतदीहो अदालतके इलाक़+ 
से वाहर रहताहो या मरगयाहों या वस्तवव बीमारी या ज़- 
ईफीके असालतन्‌ इजहार देनेके वास्ते हाजिर नहीं होसक्ता 
हो या अदालत में असालतन्‌ हाजिर होने से माफहो या 
सकारी ओइद+दार मुल्की या जगीहो जिसका अदालत में 
हाजिर होना अदालत की दानिस्त में मृूजिव हजेकार स- 
कौरहो-या- 

( वे ) जब कि आदालत अपनी रायके शुवाफिक मरातिव मुन्द्ण: 
फिक्ररः (अलिफ ) में से किसीके सबूतके लेने से दरगुजर 
करे ओर मुकदमः में किसी शहूसकी शहादतको वतौर श- 
हादत पढ़ेजानेकी इजाजतदे वावस्फ सबूत इस वातके कि 
परवक़्त उप्तके पदे नानेके वह दमह जिसके लिहाजमे श- 
हादत वजरिये कप्ीशन लीगई थी बाकी नहीं रही- 


गे रे६र 


738 | 


लि । 
5 


हज 


२१४ मजशआ जाउ्ता दीदानी | [ ऐक्ट ने ४ 
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ऋष्पूप्यण पाशिएत कटाच हर ब्वट्यबनमाव >> ५८ क्ात हा 
आरा 55७5 5 उहब्ाआात धाक़ा 
४ ६६५ मय कप 


क् अनग न्न् अर ककनक- श्त्म5८ * दक च्ः लत गज मा शक स्क्त न्‍चड। रा आ्सां .. 

«अगर कद मुक्कज्पन मे अदालत चासते इनतक्ष्शाज़ असलियत 
सझप्राशर न वनरज़ आफ पलक करे? आस ल लक माय ह मु पेजाअ य्य्‌ वे जे के 
कमारान वनरक्ञ तहु- | किचसा अज्ज माय उल्त छाया चास्ते दयाफ़नत प्राले- 
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जि से ैन्‍न्‍न्‍मक प_ बन्‍ण-ना- जा ल्लिस 
हजां या सावानः ज़ालिस मुनाक्ष: के तहक्षीकत मौका जरूर या युना 
[पे ्े ह / ७ ८७ ४६ कि 
सिर समझे तो अदालत को इज््लियार छोगा क्लि किसी शुजुपके नाम 
श्र विद च छ डा बे ओऔ बे सर 
जिसका वह लायक सममभे कर्मीशन जारीकर ओर उसको यह हुक्पदे 
कि तहकीकात सजकूर करके अपनी क्लेफ्रियत उस्तक्नी वाइद अदालत में 
| 

गुजरान-- 
क्य ९ यह बघेल हाल पक किक ग्द अं व नलबय न 

पर श्र यह है के जिस हाज्ञयम लाकज्ञ गरनमंन्द से इस बात मे 
कदाअद झुरत्तिव हुये हों कि कपीशन किस २ शख्स के नाग जारी 


बी 
करना चाहय का अदालत को उन कराझदका पाउनद रहना लाज़िम 
होगा- 
१०- झहल कमीशन वाद झुचावना गोक्ताकें जो जरूरी झुतसव्द 








ले क्लमदन्द ४ शहादत ० उस ४ (९ 
ज्ब्ना अहुचजमीयगन- हा आर कऋलमदइन्द करदे शहादतक जा उसका माकद 
6 अपर्न ० न. 7७५ _. 6 आ.. 2. रह 
लीजाय उस शहदव को मये अपनी काफेयत तहराराो के िसपर वह 
रु जअ४> सके ८ ६ रत बार अदा लिन ७ न््मा 
अपने दस्तरत भा सब्त कर अदालतव भजंदगा- 
८ झट छप्टीमर . आर जो शहादत 202 र - 
( २ ) कैफियत अहल कमीशन को आर जो शह्ददत कि उसनेली 
वि बम्पी 52 बह शहादन ३० अमल लिब 2० ः 3 क्ेकि 
रप ८ द्दज्ञरगर मद । हाँ ५ साक्षन ने बह शहादन हद के साथ एसा काफ- 
रे द्ह्नगे >. । ७ ऊऋद्म+ सी शहद तर ९ ञ हि म्लि 
एम-रीनहादतहगे_। यत न हो ) झजद्मश को शहादतदाती आर शामल 
ड्न कर्म रशनदा जाए श दर लिटम 22० स्ज घर कप 
लत  कामाशानका मिंलिल र्द्र्गी त्डा ्च ज्ट5 60 या न्च्यासम सं 








न रद ॥४०:4कीी ७ धस प ७ अजय ध्प् मनाज 

हे मुक्तदमन मे स॑ वाह फर्क बह जाजव अदालत मनाज 

जाउता हू । बे कक ह पक की | ३] शत का स्यत री क्रेप्पी 

ड़ 'हांगा के खुद अन्त कमाशुन जे दानस्त [कसा 

5 ७ ८. 6 तह ८. घास्ते सर मर हुआ रु हक 

गरातिदक्षे मिनक्तो ठच्कारात के दास दद मामूर छुआहा या जिसका 

$ (ः 

को कद 8 हर कम का 5 कम 53 जलन 5 5५525 केजिय 0 डर अमन 

दज््ाकिर$ इसका क्ाफेयत में ही या चित इप्क्का काफ्रयत या तल 

त्त्कीझान के सरे हज डक्तिफदार 

देहकाझान के सर इजतन्ााम इचत्तफ़् उदार केंषत 

4“ ( “जी ऑीआस->-जई कर का ना ९.7 किए ही कम अकमम अंगाओ, >> अद कन्‍न्‍्क- हिन्म मर 

रु ने ) पगर दासाताव दंत कारदार कमा बचेद का ४45 लित के 

० रकम्मक- न मत केक ऊझाटाल >> ०+ बडा डर ०० ्वियार '+व्कक, | +ह8०४ 

धम्च दिलफ्ादन हा ता :ादालन का दातत्वबार ह कक 

चर २5... शी ज्ञात अूनन-सनक परिजन ग्प म्भ्प्न प्य जी लत कक. 40० मनन कब 

जा मजाद तह्काकात शनापद समझ उप्तकावनम्दत इचम 


समत्‌ १६०८ ३० ]. मसजपूआ जाब्ता दीवानी । हा 


& पु 
कमीशन बास्‍्ते जांचहिसाबातके 
- हर एरक्तदपमा में मिसमे जांच वा तसफिया हिसाबात जरूरहाों दफा ३६४ 
घ्मीशननवररज़जाच अदालत को इश्ह्तियार होगा के जंस शखझ्सको 
वा तल्किया हिलवात मुनालिव समभी उसके सलाम कमीशन इस हिंदायत से 
सादिर करे कि वह जांच या तरिफिया मज्कूर क्षरदे-- 

१२- (१ ) अदालत की लागेम होगा कि अहल कमीशन के दफ़ा ३६५ 
पदालत वनाम कमे-| पास उस कदर काशजात मिसिल्न ओर हिंदायात जो 
प्र हिंदायात ज़रूरी | जरूरीहों भेजदे आर हिदायात में बसराहत हुक्म हो- 
उादिर करेगी | गा कि अहल कसीशन सिर्फ अपनी रूवकारात जो 
वावर्त तहक्रीक्ात के तहरीर हों अदालत में भेजेगा या अपनी रायभी 
नित्वत उस अम्र के मिसकी जांचका उसको हुद्म हे तहरीर क्रेगा- 


( २ ) अहछ कूमाशन के रूवकारात ओर कफियत ( अगर कोईहों ) 
रुजकारात व केफ़ियत | वभाजिल शहादत मकदंप+ में कतलीनायरी इल्ा 
घमजिले शहादत होगी| उस सरत में कि अदालत के भज़दीक कोई घजह 
झदालत मज्ीद तहक्की हि 

3 | इसको निरुदत बे इतमीनानी की पाईजाये ऐसी स्रत 
छात हुक्म देमक्ती जद क तर ३ 6 
“ज+ 7 में अदालत उस तहक्कीकात मज्जीद का हुक्म देगी जो 


िड 


सुनासिबहो--- 


कभारान बंददारह 


१३- अगर कोई डिगरी इब्तिदाई निस्दत बटवारह के सादिर हुई दफ़ा ३६६ 
फर्मीशन वय्वारह जा- हों तो किसी सूरत में मिसका जिक्र दफा ५४४ में 

यदाद गैरमनुछला है अदालत मजाज़हे क्रि कमीशन बनाम ऐसे 
शस्सके जिसकी घुनासिवमाने उन इकूछ के मुवाफिक तक्रसीम या 
अलाहेंदा करदेने के लिये जो डिगरी मजकूर की रू से करार दिये 

गये हों पादिर करै-- 


हि 2 





[8] 


१४- ( १ ) लाजिपमह क्लि अहल कमीशन वाद दह्कीक्रात जरूरी £त २६६३ 
ज्ञाल्ता धरतक्मीशन | के जायदाद दंगे उतने हिस्सों में जिंयको श्विायत उस 
हुक्प में हो जिसके वमूज्िव कप्तरीशन जारी किया गयाह्ये तकृसीम करद्े 
झोर उन हिस्मों को उन अशुखाम के वास शुकरर करें- योर यगर 


चल । 
कि 


पा! २६७ 


२१६ मनप्ुञआ ज़ान्ता दीवानी । [ ऐक्ट ने० ५ 


उस हुक्म में ऐसी इजाज़तहों तो हिसिसकी मालियत के मसावी करे 
2 [9] 


के लिये जो रुपया देना वाजिवहों उसकी तजवीज़् भी करदे- 


( २ ) वाद अज्ञां अहल कमीशन एक केफियत मुरत्तिवकरके उप्तपर 


दस्तखत करें या अहाली कर्माशन ( जिस हालमें कि कमीशन 

. एकसेज़्यादशअशुखासके नाम जारीहुआहो ओर उनका इत्तिफाक्त 
राय न होसके ) तो कीक्रियतहाय जुदागाना मुरत्तिवकरें और 
उनपर दस्तखतकरें ओर उस केफियत में हर शख्सका हिस्सा 
मुक्तरर करंद और ( अगर उस हुक्ममें हिंदायतहों तो ) हर 
हिस्सः को शिनःख़्त पेमाइश और हृदृदसे क्रायम करदें और 
वह कैफियत या कीफियात कमीशनके साथ मुनसलिक करके 
अदालत में भेनदीनायगी आर अदालतकों लाजिमह कि उन 
उजरातकों जो फरीकैन निस्त्रत केफियत या कैफियातके कर 
समाञअत करके केकियत या केकियात मज़कर वहाल रक्खे य 
चदलदे या मुस्तरद करदें- 

( ३ ) अगर अदालत केफियत या केफियात मजक्रको वह्यल रक्‍खें 
या उनमें ऋुछ तग्ेयुर तवदुलकरे तो उसको ल!जिमहे कि उसी 
वहाल रक़्खीहुई या ददलीहुई केफियतके मुताविक्त डिगरी 
सादिरकरें-लेकिन जिस दालमें कि अदालत केकियत या के 
फियात मज़कुरकों मुस्तरद करदे तो उसको लाजिमहे कि उत्वाह 
एक जदींद कमीशन जारीकरें वरना जो हुक्म मुनासिव समभे 
सादिरकरै-- 


अहकाम आम 


४-जब कोई कमीशन बमजिव इस आइउेरके जारीहों तो झदालतें 
कमीशनका सायी घटा ' मंनाज होगी कि उससे क्रत्न जिसक्रदर रुपया वास्ते 
छतम दाप्रित हाता | इसराजात कमाशनक गनासेत्र समभ उस कदर के 
है ' दासिल करने के लिय सन्दर मासाद मं नावेउजः सन 
टाहतके उस फ़रीझक्ो मिसकी दरख्यासतके मुवाफिक्र या जिसके फ़ायटः 


के दास्ते कमीशन जारीहों हुकगद़ें- 


गत. २ ६० है ० ) ममपू्ा ज्ञाब्ता दीषानी । २१७ 


१६-हर अहल कमीशन जो इस आडेरके बपूनिव मुक्तरेर हुआाहो दर, ३९८ 

इड़ितयारात कमिश्न-। अगर उसको हुक्म तक़रुरकी रुसे झोर निहम की 
रन हिदायत न हो तो मज़ाज़ होगा किं- 

( अलिफ ) इजहार ख़द फ़रीक्रेन ओर किसी गंदाहका मिसको बह या 

उनमें से कोई पशकर ओर फिसी आर शख्सका के जिसे 

अहल कमीशन मज़कर उस मुझामिलामें जो उसको सिपुददे 

हुआहे शहादत देनेके लिये तलव करना झुनासिब समझे 

( ये ) दस्तावेज़ात और दीगर अशियाय जो अम्न तहक़ीक्रात तलब 

| से मुतअल्लिक्ृहं उनकी तरूव करके झुझायना कर- 

( जीम ) किसी वक्नेत मुनातिव में उस अराज्ी या इपारतक अन्दर 
जिसका ज़िक्र उस हुक्‍्ममें हो दाखिलहो-- _ 

१७-( १ ) अहकाम मजमुझा हाज्ा दरवाब तलब करने और हा- दशा २६६ 
अइहकामानिस्नत हाजिरी। जिर होने ओर लंन इज़हारात गवाहानके आ।र निस्यत 
श्रीर इजहार गवाहान | ख़चे गयाहों और उन तावानातके जो गयाहों पर हो- 
हुवरू कमिश्नरके | सकते हैं उन अशखास से भी मुतअछिक हंगे जिनको 
इस आइडेरके वमूजिव शहादत देने या दस्तावेज़ पेश करनेका हुक्म दिया 
गयाहीं आम इससे कि वह कमीशन जिसकी तामीछूपमें उनको ऐसा हुक्पहे 
ऐसी आदालत से जारी हुआहो जो बृटिश इण्डियाकी हृदुदके अन्दर वाके 
है या किसी ओर अदालत से जो हृदूद मज़्ञकूरऊे बाहर वाक्रेहो और इस 
क्र.यद४ की अगराज़के लिये कमिश्नर अदालत दोवानी समझता जायेगा- 

( २ ) कमिश्नरको इश्तियार है क्लि किसी अदालतम ( जो हाईकोट 

न हो) जिसके इल्ाक्ः में कोई गवाह रहताहो इस मंज़एनकी 
द्रख्वस्तदे कि हुक्पनांपः जो कमिश्नर की रायमें जरूपे हो 
घनाम गवाह मज़कर जारी कियाजांय-और उस भदालंत को 
इस्ल्तियारहै कि जो हुक्पनामम् माकूल व इनासिद समझते अ- 
-पनी सवाददीद से सादिरकरे- 

१८-( १ ) जब कमीशन इस आहरके मुवाबिक जारी कियाजे।येंदरा ४०९ 
फरीडैन को पमश्तर | घदालन हिदायत करेंगी कि फ्ररीकेन मुक्तइमशः रूपरू 
गे ऐना झअहल कमीशनके शसालंतन या वज़रिये पुननन्‍्ट या 

पदुकुद्धाफ हा।ह्षरट!- 


कक 





८; 
ह 
जप 


दृद़्ा ४२७ 


पृष्ठा ४२८ 


दृर। 5४2६ 


पश्श्८ म॑जमूआ जता दीवानी। [ ऐेक्ट न ० ४ 


है 


जे 


फंभिश्नरके रूबरू हाज़िर न हो 


( २ ) अमर जुंघूला या कोई फरी 
कि उसकी गरंहाज़िरीमें कारवाईकरै- 


४ ” तो उसकऊझो इंस्सि 


(४ 


का जा है > २ ए 
या 
४  लालियाद आजाजएनन का बताये सकार 

गंदे पा कप पायल "अत्कचछ श््ज 
5“ काहिददछाल सदर बा रे पोहदेदार 


आय 


ात्ओ 


डक ७५०७ 


. >-क्विंसी नालिश मं जो अज्ञ तरफ़ या बनाम सेक्रेटरी भाफ़ इस्टेंट 

तालिशात शज्ञ तरफ। वैदादर हिन्द इजलास कानासिलहा अजीदावा या प- 

या वनाम त्तार | शान तदरीरीपर उस शखूप्रक्ते दस्तखत होंगे जिसको 

गसनेपेन्ट इस बार ससभे हक्प आम या खासके जरिये स मुकरर करदे * 

आर दसदीक उस शख्पको होगी जिसकी गवनेमेन्ट हस्थ मज़कूर झुक्क- 
रककरे और जो वाकिज्ञात सुकदमे से वाकिफहो- 

£> जो झशखास कि एक्स ओफीशिव्‌ या शोर ।नेहज मे मजाज 

2 परदी के ग्रिनूआनिद गवनेभन्द निस्त्रत किसी कारवाह 

जानिए गवनयैन्टपरवी अद्ाछूत के हों वर (से.एजन्ट मक्तबूलो गत्सव्बर हंगे 

अपमान; जो दृस्व अहकाम पज॒युझा हाजा मिनजानिव गवनभेन्‍्ट 


लिन अल न नजम--त+--+त6 -- 
कक 


ड>क अर 


हाजर.हाकर परदा कर सदते ६ आर हरज्ञारत गुज़रान सक्त ६ह- 





पे 
प्ररादात जा चज्े / 


रे 


-३- जी-नालिशान कि मिनजानितव्र.या बनाम सेक्रदरों आफइस्टट 
गजोदादा नालिगाना बहादर (हैन्‍्द इजल्ास कास्प्र्धक हों. उनमे आअज्ञादाबा 
चुद वा वतन, के अन्दर ग्जाय लिखने नाम और पता झार मुक्राए 
न ८ सकूनत गुब्ड था सुस्याचलेइ के इन अल्फाज का 
दाज़िल करना काफ्ो होगा- 
< ४ जनाय सेक्रेदशी आफ इस्टेट बहादुर हिन्द्र इनलास कॉन्सिल- 
८-वक्कील सफर हर झदालवे में या कोई और शझ़म मिप्तको लो- 
ग-। कल गवनमेन्ट इस बारः में क्रिसी एटालतके लिये 


॥ 
गंप इुसा। गे पया | रैदरकरे बारते इसल प्रम्मनामनाव मोसुमः सेक्रेटरी 
: साफ इसिद इहाहुर टिन्द्र बटजलास कॉन्सिलके शो 


किसी छदालत मंयारर से साडिरस्टों सक्कारक्षे गरग्फ्से एडन्ट शोसा -- 


सन्‌ १९०८६० ] मजपूच ज़ाब्ता दीवाली । २१६ 


-अदालत वरवक्त तक्रेर-तारीख अद्खाल पँदाव अर्जीदाबाके दफ़ा ४२० 
तकरेर तारीख वार | सिनजानिव सेक्रेटरी आफ-इस्टेट वहादुरूहिन्द इमलास ० 
हाजिर अज्ञ जानिव | कोन्सिल मुहलत जो बास्ते फरने खत [क्ितावत जा 
ही रूरी साथ यबनमेन्द्र के-वत॒वस्सुत, सरिश्ति8 हाय: छुना- 
सिय ओर सदर हिंदायातके वनाप्त- वकील प्लकार-विन[वर झवज़िशी, त़- 
जवाबदिही मुक्कदमा अज्ञ जानिब सेक्रेटरी आफ इस्टेड बहादुर इनलास 
कोन्सिल या अज जानिव सकोरके माझूलहो जायज़ रखेगी ओर इक्षित- 
जाय राय अपने उस मुहलतकों बढ़ोसक्ती हें--- 

६-जिस मुकदमा में. वकील सकरकेःसाथ-कोई और शहहस मिन्रना-वका डर! 
हाज्िरी उस शज़्तकी | निव सेक्रेटरी आफ इस्टेट बंहाहुर हिन्द इंजलास कौ- 
ज़ो पुक्ामांत बनाम | न्सिल ऐसा मे हो जो ग्कदराके मरोतिव नफ़्सुल 


हे रा भ अमरीका जबावें देसके उसमें अदालंतंकी ऐसेःशूख्स 


जननी अब»... >> | कर 


दी हाजेसका हम देना भी जायेंजए कह ह 


न >> 


- ६ ९ ) अगर गद्दआयलेह अहदेदार सर्केरृहो' ओर उप क॑ इनहुत्तू दफा ४९३ 
तोसीग्र मुइत ताहि भो| वेसूल सम्मनके अर्जीदादाकों जवाब दाखिल ईरने-से 
हदेदार तक र गबनमे-| पहले गवनपेन्‍्ट से इस्तेसवाव करना मनांसिवे सोलर 
न्य्ते इस्ततवाव कर॒सके हो तो वह अदालत से हरतरुझआ-करस्‌क़ताहै कि।भी- 
झाद मुक्षय्यवा सम्पत इस,्कदूर बढ़ी-दीज़ाड़ नो उज्तसत्रीत्र करने आर 
वतवस्छुत सरिश्त हायत्सुत्ताद्िय उसकी वावतः हुअपके जय होनेके लिये 
ज़स्सीहो- .,. -: 5 आम आय + मा आ 


(॒ 


बट 


कर 


7 


ढ 
' 


क् / 


(६ ) अदालतकी साजिमहेटक्ि।एसी दरब्यारतप्र धीजआाद मजकूर 
को जिप्क्द्र उसको झूझरी मालमहो-वंसअतदे-- 
८-१ ) अगर संकोर, जवात्दिही-चालिशजफी जो किसी ओहदेदार दफा ४२६ 
ज़ाब्ता उन दाकिशोमे | सकोरीपरहो अपने जिंस्मे कृवलकरे तो :बक्कील सकोर 
8-33 “शोहदेलर | जब क्लिउसक्लो इलाज़त शाज़िरी व ज़दाददि ही अर्जी- 
23 दादाकी दीजाय अदालत में बरह्वरस्त,हुर्जरानेगा ओर 
उस उचरझूचस्‍्तण्र आद्ालदकी लसजेम त्गा -[क्षि एक याूददाश्न उप 
इजाकजदरी रजिस्टर शुकइमात- व्यीवानी-में-द मे कराय्रे--: - 
६ + ) धगर छायदा तदती-(६३ -) क्री झप्ते दक्षीस' सक्तोर उस ता- या ४३७ 
सैसपर जाइचद्ातजापास चारन छाज़ूरा धंश्चाअक्वर ये प- 


दफा शदर 


२२० -मजपू ज़ाब्ता दीवानी । [ ऐक्ट ने० ५४ 


बाबदिही अर्ज़ीदाबाके मुक्तररहों या उससे पहिले दरात्ास 
न ग॒ज़राने तो मुक्दमार्की तर्तव मिसल उन मुकइमोंके होगी 
जिनमें सकोर अ्रहदुलफरीक्रेन न हो-८ 
मगर न मुइझाझले हकी ज्ञात लायक़ गिरफ़्तारीके न उसकी जायदाद 
क्राविल फुर्तीके शेगी इल्ा वहालत जारी होने डिगरीके- 


र्‌ः 
-आडर २८ 
नालिशात अज़ तरफ़ और बनाममुलाजिमान फ़ोज 


न €___ 6 ७. ०८५ 05 ९ 
( १ ) अगर को३ भफ़्सर या सिपाही जो फ़िलइक्ताक्त सीगे फ़ोज 
भफुसर या छिपाही जो| में मुलाज़िम सकोरहों किसी मुक्दमाका फ़रीक्हो भार 
उख़सत न पासक्ताहो | मुक्तदमाक्ी परवी या जवावदिही असालतन करने के 
किसी रा़तको मुकदमा लिये रुससत न पासक्ताहों तो वह मजाज होगा कि 
की परवी या जवाब | .. गै शखूसकी मुक्तद ४) परदे ८५. 6 ....> 
हैद्टी परने के लिये घ | किसी शल्सकों उुकइ पाकी पेरवी या जवाबदिएदी करने 

मदर म॒क्ररेर करसक्ताहै| के लिये अपना तरफ से मुख्तार मुक्तररकर-०८ 


( २) तक्रर शहूप मज़कूरका तहरीरी होगा और अफसर या स्रि. 

:. पाही मज़क्र उसपर अपने दर्तखत करेगा ( अलिफ ) रूवड 
अपने कमानअफ़्सर के या अगर दस्तखत करनेवाला खंड 
फर्मानअफ़ेसरहो तो रूवरू उस अफ़्सर के जो ऐन उसी 
मावहतहों या ( वे ) अगर अक्सर या सिपाही मजकूर फीजके 
सीगे इस्टाफका मुलाज़िमहों तो रूवरू सरदफ़्तर या द्रिप्ती 
अफ़्सर पालादस्त उस दफ़्तरके जिसमे वह गुलाजिमहों ऐसा 
कमान अफ़्सर या भर श्फ़्तर उस मुख्वारनामापर झपने 
टस्वसत करेगा भर वह मुख्तारनामा प्रदालत में दातिन 
किया नायेगा- 

( ३ ) जब बह मुख्तारनामा आदालतमें दाखिल होजाये तो कम? 


गफ़्सर वरीरहके दस्तखत काफी सदूत इस 'भमर के होंगे ४ 
मुख्तारनामा हस्यजाब्ता तहरीर पायाहे सौर यह हि वह भरी 


था मियाद्ी मिसकी नरफ से बह सूस्तास्नामा लिसागा 


रान्‌ १६०८६० ] मजपूझआ ज़ाब्ता दीवानी | २२१ 


मुक्दमाकी पैरवी या जवाबदिही असालतन्‌ करने के लिये 
रुखसत हाप्तिल ने करसक्ता था- 
तदरीह-इस आइर में लफ़्ज़ * कमान अफसर ”? से वह अफ़्सर 
' मुसदहे जो किसी वक्त पर किसी ऐसी रेजीमेन्ट या पंस्टन 
या जुज््य पल्टन या ढिपोका कमानियरहों जिससे अफ़्सर 
या सिपांही मजकूर इलाक़! रखता हो-- 
२-निस शरूस को कोई अफ़्तर या सिपाही वास्ते करने परी या दक ४६६ 
सह्इस््तियार याप्वा | जवाबदिही मुक्तदमा के मुख्तार करे. उसे इस््तियार 
भसालतव्‌ काम कर | होगा कि उसी तरह मुकदमा में असलेतन पेरवी या 
सक्ताह या वकील] जवायदिही करें जैसा कि अफ्रेसर या सिपाही दर- 
मुक्करर करसक्ता है न न न 
------_ हालत खुद हाज़िर होने के करता या वास्ते परवी या 
जदावदिही मुक्तदमा के तरफ से उस अफ़्सर या सिपाही के किसी व- 
फील को मुक्रर करे- ह 
३-हुकक्‍्मनामजात जिनकी तामील किसी शद्धस पर जिसको अफ़सर दफ़ा ४६' 
जे। तामील शख्स इ-| या सिपाही की तरफ से हस्त्र क्रायदः १ मुख्तारनामा 
डितयार याफ्ता या | हासिल हो या किसी वकील पर जिसे अफ़्सर या 
अप 2 220 सिपाही के मुख्तार ने मुक्तरर कियाहो कोजाये उसी 
“ज+7 तरह सवस्सर हंगि कि गोया वे ज्ञात खास फरीक्र मु- 
रदमा पर तामीर किये गये थे-- - 


आडर २६ 
नालिशात अज़तरफ़ और बनाम जमाअत हाय 
सनदयाफ़्ता- 


( १ ) उन नालिशात में जो अज् तरफ या वनाम जमाझत सनद दका 
दस्तख़त थौर तसदीक | याफ़्ता हों जायज़ है कि सेक्रेटरी या डाउरेक्टर या 
न | और कोई झफ़्तर आला जमागत मजकूर का जो 
निस्त्रत वाक्रिझत मुक्तदमा के अदाय शहादत करसके तरफ से जमाझन 
मजऊकूर के छ्ीडिंग पर दस्तखन और तसदीक करें- 


दफा ४३६ 


दुफ़ा ४३६ 
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- ३२) बक्रैद अहकाम कानने निस्वत तामील हकमनामा के अगर 
तामाल जमा अत | मुक्तदपे बनाम, कसा जम्ाञझ्ृत सनदयाफ़्ता के हा 
याफ्ता पर ' उसमे सम्पन की तामील इस तरह शोसक्तीरे कि- 
(अलिफ):नमाञअत सनदयाफ़ता-के सेक्रेटरी, ग्रा किसी दाररेक्टर या 
: - और किसी -भोहदेदार आलसख्यो हवालेकिया जाये-था 
( वे ) जम्ाञअत सनदयाफ्रता के दफ़्पर रमिस्टरी, शद॒ः में पहुँचा 
दियाजाये या-वहां वसवील्ल डाक भेन्न-दियानायें या अगर 
, » *कोई-दफ़्तर रजिरटरीसुद्+-नहो जो जम्राझत सनदयाफ्ता 
मज़कूर के मुक्काम कारोदाई-प्र-८ 
(३१) अदालत की इख्तियारहे कि पुकदमा क्री किसी नौवृत पर 
हुवम निखत थसालतव्‌ "उस जमाअंत सनदभफ़्ता के किसी सेक्रेटरी या किसी 
हाज़िरी अफ्तर जमा- -हाइरेक्टर:या और आला ओइदेदार को जो श्रगूरात 
जय | नफ़्स मुक्तरमाका जदाव देसक्ताहो असालतन हाजिर 
होनेका हुक्‍मदें- .. - तक का 


3 ] 








आइए ६ 
नालिशात अज़ तरफ का बनाम कारखानजात 
आर उनञअशखानके जो अपने नांसके सिदा 


केसी और नासस काशोवार करतेहीं 


- (१ ) कोई दो या ज़्यादशअशसास जो बहसियतशकों दावेदार 
शुाय छत्या) 5 | या 'जिम्मदागवा आर-दारटिस दाण्ठया में कारोबार 


गाम ले चादर हर 


| । 
र्भिः | 


_् चल 


करते है उस कारखाना के नाम से ( अगर काई हा) 
कि जिसके वह लग्बक्त पंदा होने विनाय झटारागत 
कफे-शकोय थे सालिश फर सकते /# या , उनपर मानिग कीजासक्तीहे- 
घोर ऐसी सरत में कमाई फरीक गरिमा ्मदग्लत में दरम्ब्यार्त हसक्ता ह 
कि न्यग छार पता उन लायाओा जा चरदक्रव पढाय झाने पिद्यय मस्कस- 
मत के उसे कारस्याना के शरीक थे नमदीऋतुदः हमस्व दरीकः मुकगरः 


अदालत उसयो दियाजाये-- 
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( २ ) अगर अशखारस वहेसियत शुकाय अपने कीरखोनी के नामसे 
क्वौ्यंदा तहती ( * ) की रू से नालिश करे या उसा हेसियत 
से उनपर नालिंश छीजाये तो देर भरत प्लीडिग या दीगर 
कागज़के मिसपर पर्प्रमा हाजीको रूँ पे दस्तखत या इवारत 
तसंसदीक़ का लिखा-जाना,या मुसद्दिक् होना अज्ञ तरफ सु 
या प्रद्धवाअलेह के ज्रूेए। हैं इस क्र काफ।| -हागा कि उस 
लीडिंग था दीगर कागज पर . अशुप्लास 'प्रज़कूर में से कोई 
एक दस्तखत याएइवबारत तसदीकक सिब्तकर गा एसको- मुस- 
दिके कृर०य (7 , चक , $ । 

२- ( १.) आरकफोई नालिशें अज तंरफ शुकाय 'कारख नो के उनके 
शुरय के नागा. | कारखानः के नाप से दायर कीजाये तो झुदहृरइआन या 
ज्ञाहिर कना. . - | उनके वरक्कील को लाज़िम है क्विअगर कोई मुदआ- 
अलेह दरख्वास्त-तहरीरी करे याःउसकी-तरफ से -दरख़्वास्त कीजाये 
तो जुमला शुकॉय कास्खाना के :वात-ओरउसक्रीपम्र/सकूनत कि जिनका 
तरक से नालिश रुजूझ हुस्हो विला/त्तवरुऊ तहसीर के जरिये तेवतलबे- 

( १७ अगर सुदृदआन या उनका वकोल मज़पून दरएहगस्त सुतज किरह 
क्रायदा तदती।(:१) कीं-वामील.नकरे ते। दरख्वास्त गजरने 

“पर मुकदमा में-जरला,कारेवा३ झुताविक शरायतः सुक्रर+ 

*,. - अज़तरफ अद्यालत -के-मुलतवी- होसक्ती है- - « : 

( हे ) अगर शुक्राय-के नाम मुताश्क्ि क्रायदा तहती ( १-)“के जाहिर 
फर दिये - जायें- तो - झुकझ्म| -उसी-तरह- चलेगा और जुमूला 
अपूर में वही नतायज लाजिप आयेंगे कि गोया शुकोय मजकूर 
के नाग अर्जीदावा में वहेसियन स॒द३ दज थे- 

मगर यह शत है कि वाबस्फ इसेके  जुमलेा कारेवाई कारखाना के 
नाम स जार। रहेंगा- _ पु > 


( ३ ) अगर लोगों पर-वतोर शक्लाय कारसाना उनके कारखाना फे 
तामील सम्मन -_ | नाम से नालिश दायर की जायेते सम्पेन दी तामील 
इस वरह होगी-याने के | 


(छालिफ) प्वाह एक या-ज््यादः शुर्का य पर-थरा 
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( वे ) उस सदर मुक्ताम वाक़े बृटिश इण्डिया म॑ कि जहां कार 
'. - यार किया जाताहा किसां शह्स पर जा वर बक्न्त तामील 
सम्पन उस जगह कारोबार शराक्त का इल््तियार रखता 
हों या उसका मुन्तज्ञिम हो-- 
यानी मैसा कि अदालत हकमदे ओर ऐसी तामील कारखाना पर 
सामील मअस्सर समभीजायेगी कि जिसके नाम नालिश कीजाय खाई 
कुल या वाज़ शुकांय बृटिशइण्डिया के वाहर रहतेहों या न रहतेहों- 
मगर शत्तें यह है कि दरसरत कारखाना के जा मुहृई के इल्म मे क्रव्ल 
दायरहोने नालिश के ट्टचुकाहों सम्मन हरशख़्सपर तामोल कराना 
चाहिये कि जो बृटिश इण्डिया में रहता ऑर शिसको ज्ञिम्मंदार 
बनाना भज़र हो -- 
_ णर्देंढ ७४-( १ ),बाबस्फ अहकाम दफा ४४ ऐंक्ट मझाहिदः हिन्द सन 
नं> £ संत हक़ गालिश बाद व-| १८७३ ३० के श्रगर दो या ज्रंपादः गशुखास का- 
१5७३ ह* कात शगर के | रखानाके ना रु अर, ४., सबकी रूसे नालिश 
कर या उनपर नालिश कीजाये ण , उनमे से कार शश्स इरजाम नालिश 
से पहले या दौरान मुक्कदमा में मरजाये तो यह ज़रूर न होगा के मुत- 
बफ़्फ़ी का क्रायम मुक्ताम कानूनी फोरीक मुकदमा वनायाजाये-- 
( २ ) कायदा तहती ( १) का ग मज़मन किसी हक मुफास्पर 
ज्ैल को जो गतवफ़्फी के क्रायमसुक्ताम क्रएनूनी का हाधलई महदृद न 
करेंगा और न उसपर निहन से पुश्नस्सर ₹(गा-८ 
( भलिफ ) हकगुज़रानने दस्वीस्त का कैकग्रज् बनाये जनि फरीक् 













क़दमा के>या-- हु 
( ओ ) निस्व॒तदायर करने किस दावा के बनाम शत्स या 
शखास वबाक्ा मादा केतण ॥ 


१- अगर कोई सम्पन किसी कास्खाना के नामने री हो भार दम 
इतिया दस मशग्रन  त्तरीफ़ा मक्तररः क्रायदा रे तामालपराय त्ता हरशा[तयकी 
5 हलक सम्मग। जिप्तपर सम्मन दी तागील हो एक इत्तिला तहरीर 
पल बबक तामील सम्पन दीजग्रेगी इस मंज़पून से कि 
सुभ्यन की तार्मील उसपर दस हासयत से झुई यानी श्ाया बहमियय 
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8 हज (है ० 


शरीक या बहेसियत एसे शख्सके कि जिसके इस्तियार या इन्तिज्ञाम 
में वह कारखाना हो या दोनों हसियतों से--. 

ओर अगर ऐसी कोई इत्तिला न दीजाये तो समझा जायेगा कि स- 
समन की तामील उसपर वहैसियत शरीक के हुई- 


६-अगर लोगों के भाप बहद्देत्ियत शरीक कारखाना के कारखाना के 
शुकीयर्री हाज़िरी | नाम स नालश को जाये तो हरशख़ूप अपने अपने 
नाम से हाजिर होगा मगर इसके वादकी कुल कारेबाई कारखाना के नाम 
से जारी रहेगी- 

७-अगर सम्पन हस्व तरीके मुक्तररः क्ायदा ३ किसी ऐसे शूसपर 
शुरयके सिवा फिसी | तामील कियाजाये जिसके इख्तियार या इन्तिज्ञाम में 
जोर शाज़्तकी हाज्षिरी | रोबार शराकती हो तो उसकी हाजिरी की ज़रूरत 
84 203 नहीं है तावक्ते कि वह ख़दशरीक कारखाना न हो मि- 
सपर नालिश की गई हँ- 

-कोई शख्स जिसपर कोई हुक्मनामा बतोर श्रोक के हरमतरीक्ता 
हाजिरी उत्रदरी के | मुक्कररह कायदा ३े तामील कियाजाये अदालत में उज़र 
3 के साथ हाज़िरहोकर शरीक होने से इनकार करसक्ताहै- 

मगर यह हाजिरी मानअ इसकी न होगी कि मुददद और तरहपर कार- 
खाना पर हुक्‍्मनामा की तामील न कराये ओर अगर फोई शरीक हाजिर 
नहों तो अदम हाजिरी में वनाम कारखाना डिगरी हासिल न करे- 
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६-पह आएर उन नालिशात से भी युतअत्तिक्त होगा जो दर्मियान 
नालिशात माबैन शु- | किसी कारखाना और उसके एक या ज़्यादा शुकायके 
हक | हों नीज उन नालिशात से जो दर्मिय न ऐसे कारखानों 
के हों जिनके एक या ज़्यादा शुकाय दोनों कारसानों में मुश्तरक हों- 

मगर ऐसी नालिशों में कोई कारवाई इनराय डिगरी न होसकेगी पि- 
वाय इसके कि अदालत से इजाज़त हासिलकीजाये और जब दरत्वास्त 
हसूल इणाज़त यास्ते इजराय डिगरी के गुजरे तो जुमला तास्फिया हि 


चर 
ञ््‌ 


सावहोंगा और तहक्तीक्षात कीजायेगी और हिदायत सादिरहोंगी असा 
कि क्ररीन इन्साफ होंगा- 


आर जब | आप हक 
१०-जा श्रवस अपने नाम के विया कि नाम या लक्त्र 
& 





दका ४३७ 


व्द्‌ 


है । 
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हि है हक | कारोबार करताहों उसपर उसी नाम या लक्ब से न। 
ढ़ क्‍ बू। ८ 
लिशहोसंकेंगी गोया कि वह एक कारसाना का ना 


३. 


भाम के सिवा किती | .५ 
और नाम से कारोबार ५ >रि जिसह्दृतक कि नोइअत सक्तद्मा मक्तज़ी है 


करताहो अमबला कवाअद इस शाहइर के ऐसा नालिश से मत 
नज्पलिक़ हागर> - - 


“आर ३१ 
नालिशात मिनज निब और बनाम झसनाय 
आर आतियाय और मोहतंमिमानतका के 


( १ ) जुपला मक्दमात में जो ऐसी जायदाद से सुतअल्लिकहों जो 
कावम मुक्तामी थश-। किसी झमीन या बसी या मुहतमिम तकों की सिपुद- 
गत दवहत इलाका । भी में हों जवक्कि कगड़ा उसजायदाद का गाबेन उन 
अञ मृक़द्दवा जायदादि 
जो थमनाय बगैर-की | अशैसास के जो -जायदाद मज़झूर में इस्तहक्ाक् हइसल 
सिपुदेनी में हे- - न्तकाल रखते हा आर किसाशएस सालस के हु 
तो ऐसा अमीन या बसी सुहतमिम तका ऐसे अशुस्शतत गजदार का 
क्रायम मुक्ताम समकाजायेगा ओर अललअमृपर उन अशरासकों फरीक् 
मुकदमा करना जरूर न होगा सेकिन अगर अदारूत इनाप्तिव जाने तो 
उक्मदेज्क्ती है कि वह सब था उनमें से कोई फरीकर्किया जाये- 

२-जनिसहाल में कि कई अमनाय या आसियाय या मुदृतमिमानतको 
इस्तमाए चमान भोर | हों शमर को३ नालिश उनमें से एक या कह के नाम 
नही पर गुहवमियाज, इज दीजाये तो वह सद फरीक्ष सक्तदमा किये जायेंगे- 

मगर शर्ते यह है कि जिन ओपियाय ने कि अपने मत्रसी के वसी- 
यतनमा को साबित ने क्षियाहों और जो अपनाय ओर झोसियाय आर 
एहतामिमानतको बुट्धिश इण्डियाके बाइरहों उनकी फरीक करनाजर्रनईहै- 
$-झगर अदालत शोर निहईन का हुक्प न दे तो शाइर किसी श्रो- 
कपूर छोग्य गसहा ; रन मनऊुदम अमीना मुहतभिया तक या बसीया का 
वापस मी, दरीस बहेसियत शोगर उस गफ़दपा छा ने कियाना- 


रत 
> ० 


बा झड़ 480 ६ कं [ _ चर शी च् ब् 
बन कक गा जी उस सारत थी नरफ से या उसके नागही- 


नव "भओं जकबतक-)+3-+७--न जम. 














सन्‌ १६९०८६० ]. पजपूत जाब्ता दीवानी । रर७छ , 
अडेर ३२ 
नालिशात मिनजानिब ओर बनाम अंशखास 
- नाबालिग और फ्रातिरुलअकफ्ल के 


१-जो नालिश कि किसी नावालिगकी तरफ से हो वह नोवालिगके दफा ४४० 
नाबालिग तरफ़ से | नामसे किसी शख्सकी मार्फत जोकि उस -नालिश में 
नालिश पा़त उसके | रफ्ीक्त नाबालिशका कहा जायेगा रुजूत् होंगी-- 
सफीक्केहोगी 
२-( १ ) अगर फोई नालिश विल्ला तबस्सुत रफीकृके कोई नावालिग दफा ४४२ 
थगर नालिश बिल | खुद या माफित किसी ओरके' दागरंफर तो जायज है 
तवरुतत रफ़ोकके द- | कि मुदआअलेह इस अम्नेकों दरख़्यास्तकरें कि अर्जी 
४ हल 02 खत दावा फेहरिस्तसे खारिज कियांजाये शोर उसका खचा 
हा जिया जायेगा. वकील या ओर शूस्स जिसने कि नालिशको पेश कि- _ 
जज याहो अदाकरें--- 
६ २ ) शख्स पेशकुनिन्द: .नालिशकों ऐसी, दरख़्वास्तकी- इत्तिला 
दीजायगी और. अदालत उसके उज़्रात सुनकर ( अगर कुछ 
हों ) जो हुक्म उस मामिले में मुनासिव समभी,सादिर करेगी- 
-( १ ) जिंस हालमें कि मुदआअलेह नावालिग़हों अदारूत को देंफा ४४३ 
नावालिग मुदध्ाभ्लेह | लाज़िप्रहे कि श्रगर उसकी नावालगी वाक़रईका इतमो- 
के लिये बली दौरान | नानहों तो क्रिसी शरुस्त टनासिबकों उस नावाछिगके 
सम हक वास्ते वुलवीं दीरान मुक्कदमा मुक्तररकरै-- 
(२ ) हुक्प वास्ते तक़रुर वी दौरान मुक्तद्माके उत्त सवालपर जो दका ४०६ 
नावालिगके नामसे या उसकी तरफ से या मुद्दईंकी तरफ से 
गुज़र होसक्ताह-- 
( ३ ) उप्त सवालकी ताइदमें वज़रिये तहरीरी वयानहलफी के इस 
बातकी तंसदीक कीमायेगी कि दल्ी शुजव्विज्ञाकों मामिल 
पृतनाज़िग्फिया नालिश मजहर में कद टक ससासिफ एफ 
: नावालिगके नहीं हें और वह शख्स मक्करेर होनेके लछायक्है- 
( ४ ) दरह्वास्त तहत कायटाहाजा पर कोई हस्म सादिर न होगा 7 


इटप्‌ 


डरडुत 


श्र्८ मजपूआ जाउता दीवानी। | [ ऐक्ट ने० ४ 


- धिवाय इसके कि इत्तिला नावालिय और उसके किसी वढी 
का जिसको हाकिम मजाज़ने मुकरर किया या करार दियाहो 
दीजाये या अगर कोई ऐसा बली न हो तो इत्तिता नावालिग 
के वाप या दीगर वली हकीक्षीकों दीजाये या अगर वाप या 
फोई ओर बच्ची इक्रीक़ी भी न हो तो इचिला उस शख्स को 


६्‌ 


दाजाय ।क जिसका खसत्रगारा आर ।हेफाजत मे नावरालिगहा 


बै 
अर नाज़ वाद समाअत उन उजरातके जो किसी ऐसे शख्स 


पं तरफ़ से पेश कियेजायें जिसको इस क्रायदा तहतीकी रुसे 
इत्तिला दीगईहो-- क्‍ 

४-( १ ) नो शख़्स कि सहीहडलगफ़्ल और वालिगहो जायज है 
कौन शख्स वतार रफ़ी- | कि वह बतीर रफीक या वली दोरान मुक्कदमा किसी 
क कार्रवा३ करेगा या | नावालिग़ के कारपरदाज़ हो-- 
बला दारान पुक्रम्मा हि 
घुकरर होगा 
बशूर्त कि उसका इक्त रखालिफ हृक्त उस नावालिगके न हो श्रीर 
यह कि रफ़ीक होनेको सरतमें वह उस मुक्द्मार्म मुदआहअलह न हों और 
पली दौरान मुक्तदमा होनेकी सूरत में मुदटे न हो-- 

(२ ) अगर किसी नावालिगका कोई ऐसा वली मो मद हो जिसे किसी 
हाकिम सजाज़ने मक्तरर किया या करार -दिय,हो तो सिवाय 
घबली मज़क्रके कोई शख्स वर्तार रफीक्र नाबालिग कारेवाहे 
न फरसकेगा और न उप्तका वली दौरान मुक्रदमा मुक्रेर होगा 
इन्ना उस हालमें कि मदालत वबजुद्यत क्लपवन्द शुद्/ यह 
मुनासित समर्क कि किसी दुसरे शाह्सकोा बतौर रफ़ीक कार- 
वाई करनेकी उजाज़त ठेना या छसफा वली दोरान शुकदमा 
शुक्रेर करना यानी जैसा मौक़ाहो नायालिगके हक्ृ्पे मुफीद 
होगा- 

) धं॥३ शरस अपनी मर्जके सिलाफ वली दोरान मुकदमा सू- 

फररर ने किया जाये गा- 
( ४ ) जय मकर शौर शस्म बतौर बल्नी होगन मुकदमा अम्ल यरने 
के छापऋ पौर बली उमेपर राज्ी न हों तो अदासल्नफो 
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न्‌१६०८६०] पमनमूआ ज़छ्ता दीवानी । २२६ 


इस्तियारहै कि अपने किसी ओहदेदारको बली मुक्तररफर भर 
यह हिदायतकरे कि मिसक्रद्र रुपया उस ओहदेदारका खिद- 
भात बहैसियत जलीकी वजाआबरी में सफे होनेवालाहो उसकी 
अदाई बज़िम्मे ज़म्लः फ़रीक्ेनके होगी या फरीक्षेन मुक्तदमार्मे 
से एक या ज़्यादा फरीक्तों के जिम्मे या कि उसकी अदाई 
किस सरमाया से होगी कि जो अदालतमें दाखिलहो और 
जिसमें नावालिग़ गरज़ रखताहो-और नीज़ हिंदायात मुत- 
अलिक़ अदाई ऐसे सचोके कि जो मृक्तितज़ाय इन्साफ़ और 
हालात मुक्तदमा केहो सादिर करसकती है- 

५४-( ४ ) हर दरख़्वास्त वइस्तन.य दरख़्वास्त मुतजकिरह क्रायदा दफा ४४१ 
यम मुक्कामी नाव | तहती ( * ) क्रायदा १० के जो अदालंत में किसी-ना--* 
'ग वज्ञरिये रफ़ीकया| बालिग वी तरफ से गुज़्रे लाज़िमहे कि वह उसके 
तो दौरान पुकदया | रफीक़ या उसके वली दोरान मुक्तदमाकी तरफसे हो- 

(२ ) जो हुक्म कि किसी नालिश में या किसी दरख्ंत्रास्तपर जो दफा ४४४ 

अदालतके हुज्र गुज़रीहो दियाजाये ओर ;उसमें किसी नावा- 
लिगको किसी तौरंका सरोकारहो या 'किसी तोरपर उसको 
उससे असर पहुंचताहो ओर उसमें उस नावालिग़की तरफसे 
कोई उसका रफीक् या वली दौरान शुक्कदमा थानी जेसी स॒- 
रतहों क्रायप मुक़्ाम उसका न हो तो जायज है कि यह हुक्म 
फ़िस्स करदियाजाये ओर अगर वर्कील उस फरीक्कका जिसने 
हुक्म हाप्तिलकिया नावालगीका हाल जानता था या अक़लन्‌ 
करीने से जानसक्ता था .तो खचो उसी वकीलके ज़िस्मे रक्खा 
जायगा- 

६-६ * ) कोई रफीक् या वली दोरान मुकदमा विला इजाजत अदा- दफा ४६१ 
पमूजरी जायदाद डिगरी| लत कोई रुपया या दीगर जायदाद मनकूनः किसी 


25 वहफ़ नावालिगओ। ज्ञावालिगकी तरफसे वस्नल-न करेगा- 
मैनजानिव रफीकत या 


ला दारान मुकदमा के है 

६ अलिफ़ । ख्वाह बतरीक़ मसालहत कल स दूर डिगरी या हक्मके धा- 

( ये ) अज़रूप किसी डिगरी या हक्पके नो बहक् नात्ालिगके 
सादिरहुआहो- 


प्र 
२३० मनगुआ ज़ाब्ता दीवानी । ' [ ऐक्ट ने३ ४ क्‍ 


(२) अगर हाक्मिम मजाजने रफोकक या वली दोरान झुकइमा व! 
- नावालिग़ मज़कूरकी जायदादका दली झुकरेर न किया र 
३० कद -न ठियाहों याके दह इसतरह झुक्करर हुआ या करार 
- दियांगयाहों मगर किसी नाक्तार्िज्ञियतकी बनहसे जा कदाल 
-“फो मालमहो वह रुपया या दागर जायदाद मनकुला वठृल 
करसक्ताहों तो अदालतको क्वाजिमह के अगर उसदत नाप 
दाद मज़कर वसल करनेकी इजाजतदे उससे एसा क्‍ 
ले और उसको ऐसी हिंदायपें करें जो ऋदालत की जापदाः 
मज़करकों तलफ होने से काफ़ा तरस वचान के (लेप हार 
उप्तक मनाप्तिव इस्तेमालऊ दार्ते जहर पाल पढह 
दुफ़ा ४६२ _( १ ) फोई रफीक् या दली दोरान मुकदण मजाज न होगा हि. 
घ॒ुझाहिदा या सुलह | बिला इजाज़व अदालतके जो साफतार पर कार हे 
नाम'धज तरश रफ्ाक। [खा जायगा नावालिमिकी तरफ़ से कोई म्याह४ 
हक दौरान मुकत- | था सलहनामा दरवाव उस नालिशक कर जिसमें हि 
वह बहेसियत रफेतक_या चली कारपरदाज़ हाएाण 

(३ ) जो मझ्माहिदा या सुलइनामा कि दूत हुहा इज्जाजत झदा। 
लतके कियागयाहों कि जो स्व मजकूर कारवाह पे र्ल््सि 
वह नावालियके सिद्ाय ओर जितने कराकहा सबके मुका 

क्रिस्ख होनेक क्रारविल दाग 
दा ४४७ 2-(? ) अंगर अदालत आऑरनहज का हैकक्‍्म न दे ती नाशिलियर का 
रफीरूदी दस्तवरदारी | रफीक़ इसर इसके के पेश्तर से अपना ज्लायम मुझ 
वास्ते किसी शख्स लायकका पाकर आर जो खां कि शो 
उसझी ज्ञपानत दाखिल करद दस्तवरदार नहीं होसवता-- 

(२) लाज़िम है कि जो दराछ़्वास्त व गठी तक़रर नये रफीक 
गजर उसके साथ तहरीरी बयान हलफा इस मज़मन मी 
शख्स सनब्विज्ञा लायकर शोर नी यह कक वह हक प्रसयानिर 
ह्र्क़ नाबालगकऊ नत्ा रख ताए पस्गा नल में | --- 








न टे 


न्न 


मद कर 


दूझा ८४६ ६- (१ ) अगर हक़ नावालगक रफीकता सरणलिकहक सात 
; के हो या वह किसी ऐसे सुद रामलह से | जमका 


कह थी गाशरी 
हो इस कदर राबता रसताह। डिमस गठन 


झखा लिफटक नावीला के 


सन्‌ १६०८ ३०]. पजमूा ज़ाब्ता दीवानी । २३१ 


कि बह वतोर - शनासिव हिफाज़त दृक्कोयत उस नावालिग़का न करेगा या 
बह अपने कार लाज़िया का अदा न कर या दर असनाय दारान मुक्तहमा 
के बृटिश इण्हियाकी सकूनत त्तक फरदे या कोई और वजह फाफोहो तो 
जायज्ञ हे कि उस नावालिंग या मुइआंगअलेहको जानेवस द्रख्वास्त 
उप्तओं मोकफीको कीजाये।ओर अदालत पमाज़ह कि अगर वजहपशशुद* 
को काफी समफे ते उत्तत्द्रछ्रास्त के मुतावेक़ उ्त रफाक्त के माकूफ 
फिये जाने का हुक्पदें आर सेवा की निस्वत कोई आर हुक्म 'सादिरकरे 
जो उसके नजदीक मुनासिवह-- प्‌, 


( २) अगर रक्तीक ऐसा बली न हो शिसको क्लिसी हाकिम मजाज़ने 
मुक्तरर कियो या क्रोरदियाहों ओर दरघख्वास्त वलीमज़कूरक 
तरफ' से गुजरे ओर उसके यह ख़्वाहिशही कि वह ख़ुद वज्ञाय 

" रफ़ीक के ग़क्रेर कियां जंवि तो अदालत रफीक साविक्त को 
साकूफ करत ईन्वा उसे हालम के अदालत व बहुूंहात 
क़ले मर्न्द शुंद्‌* मुनी सेब समझ कि उस व्लीको उस नावा- 

' लिगकी रफ़ोक्त ने वेनाना चाहिये ओर अदालत को लाज़िम 

होगे कि बाद अजों दंरख्वास्तकुनिन्द+ को रफीक्त साविक्र 
के एबज मुर्के(र करे ऐसी शुरायतपर जो दरबाव खचो आयद- 
 शुद्‌४ मुकईमाक्के उसके नजरोक मुनासिव हो- 


१०- ६ १ ) जबकि रफोक्त चाबालिराका दस्तवरदार हो यां मोकृक दफा ४४ 
इल्तुवाय कार्रवाईशगर | किया जाये या फात हो तो कारवाई मजोंद झुलतदी 


रफ़क्र मोकूफ वरेरह | रहेगे तावक़्ते क्रि उसके बजाय तकरूर दूसर रफाक्र 
£ कियाजाये का हो-- 


(६ २ ) अगर नावात्िग्नक्ना चुकोल एक मीयाद सनासित्र के अन्दर दफ़ा ४८ 


ध्ऊ 


नह 


*0942 


४ रफीक्न जदीद के युक्तरर - कराने की तदवीर न ;कर तो हर 
शर्त जो नावालिंग से या शे मुतनाज़िआ से गज रखताहो 
अदालत से दरख्वास्त करसक्तादे कि फोई रफ़ीक शक्रर 
कफरदिया जाये ओर अदालत जिसको मनासिव तसव्दर करे 
मुक्तरर करदे-- 


११० ( * ) शगर बली दोरान मुकदमा दस्तवर्दोर होना चाह यादका ४४+ 


दफा ४४६ 


दुफ[ ४५० 


दफा ४४ ऐ 


दफा डशरे 


टदुए[| 3४) 


श्शे२ मजमूआ ज़ाब्ता दीवानी ।.. [ऐवट नै० ६. 


अल अपने ज़िम्मेकी खिदमत को न अंजाम दे या आरको। 
है 2 मो बह काफ़ी नज़र आये तो अदालत मजाजई कि उमे . 
ही यावफात | दस्तवदोर होनेकी इजाज़तदे या उसे मोकूफ करने आए 
दरबाव खचाक जा हुक्म मुनासव समझा सादर कर- 
५ ) अगर दत्ता दारान मुक्तदमा वय्याम दोरान मुक्कशमा दस 
वदार हों या फोत होनाये या अदालत के हुवमस माउ़फ 
किया जाये तो अदालत को लाज़िमह कि नयावली उत्तक 
जगह मुक़रेर करदं-- ह 
१२- ( १ ),जब मुद्दे नावालिग या वह नावालग जा कि फरीक 
तरीका जो मुद्दे या | मक्तदमा नहों और जिसकी तरफसे काई दरालाज 
दरख्वास्त ढनिन्दा | दायर हो,इंद वलूझ को पहुंचे तो उसका चाहा क्र 
बलिस होनेपर इख्ति 
रे के अपनी राय इस वाव में क्रायम करे कि वह मुक्कदमा या 
य - दरएख़्वास्त की परवी में ख़ुद मसरूफ हगा या नहैं- 
(२ ) अगर वह परवा मक़दमा या दरख्वास्त में मसरूफ हाना पसत् 
रे तो उसे लाजिम है कि हुक्म माहूफा डप्त रफीक्रका शार 
इनाजत अपने नाम से पर करने की हासिल करे- 
( ३ ) वाद अज्ञां उस नालिए या टदरख्वास्त के उनवान मे इसलाह 
की जायगी और वह इस तरह पढ़ा जायेगा- 
(अलिफ वे) साविक नाबालिग पारफत ( जाम दाल 
के मगर वालग हाल- ह 
(४ ) अगर वह चालश था दरख्वास्त स दस्तवदार हाना पसंद 
कर ता उप्तको लाजिमह कि अगर मुददई वज़ात बाहिद या 
सायल इजात वाहिद हा तो जा खची मदद्या मले हू या फरे्ि 
मखालिफका हुआही या जा छ कि उसके रफाक ने पर्दा 
क्रिया हो दाखिल करके उस नालिश या ठरव्वास्त के रा 
किये जानेके लिये हुवम हासिल कर 
(५ ) हर दराख्वास्त दस्त क्ायटा दाजा यकनरफी गुज्ञरसक्ता है ५ 
किन विदून त्तिलादिढा रफाक्रक बोर ऐसा एक्मसादिर न 
गा कि भिसकी रूस उुफाक मौकफ़ करदिया जाय आर नाई 
लिग मदई को शपने नाम से परती करने की ट लाजत दी जाए 


) अपने रफीक 


सन्‌ १६०८३० ] प्रजपुआ ज़ाब्ता दीवानी । २३ ३ 


१३- ( १ ) अगर नावालिग शराकती मुददरे हद बलूग को पहुंचकर दशा ४५४ 
श्गर कोट शरीक मुदई | नालिश से दस्तवदोर होना चाहे तो उसको लाजिमे 
बाद सिन वलूग को | है 9 जुमरे सुहृइयान से अपना नाम खारिज कराने 
हम रोशन की इस्तदुआ करे ओर अदालत को लाज़िम हे कि 
ऊआणणणणाणाण अगर उसको फरीक्त पुक्तरमा करना ज़रूरी न समभे 
तो मुक्कदमा में से उप्तको ऐसी शरायत पर दरबाबव दिलाने खचों या 
दरवाव दीगर अपर के जो अदालत की दानिस्त में मुनासिवहो निकालदे- 


-( 5) दरख़्वास्त गुज़रने के इत्तिलानामा की तामील रफ़ीक् ओर 
किसी श्राकती मुदहरुपर और नीज गुद्रआअलेह पर की 
जाये गी--- 


( ३ ) खचा तमाम फरीक्रेन दरख़्वास्त मजक्रका ओर तप्ाम कारे- 
वाइयों का या किसी कारेबाइयोका जो क़ब्ल उसके उस 
नालिश में हुईं हों उन अशुखास को अदा करना होगा जिनकी 
कि अदालत हकमदे- 


किक 


( ४ ) अगर सायल पमुकदमेका फरीक् जरूरीहों तो अदालत हिदायत 
करसकती है कि वह मुइझाअलेह गदौना जाये- 


१४- ( १ ) अगर कोई नावालिग हृदवलूग को पहुंचकर अगर दक्का ५५४ 
नालिश जो वबवजह | वह मुद्दई वज्ञात वाहिदहों तो यह दरख़्वास्त देसक्ताहे 
माइल नही या ना- | कि नालिश जो उसके नामसे उसके रफ़ीक् ने रुजझ 
आओ की थी खारिज करदीजाये इस विना पर कि वह व चजह 
माकूल नथी या नाएुनासिवथी--- 


( २ ) इस दरख्वास्त के ग़ज़रने के इचिलानामा की तामील बनाम 
तमाम फरीक्तों के जिनको तअत्लकहो कीजायेगी-आरर-जायजह 
कि जव अदालत को उस नालिश के नामाकूल या नाग्नासिव 
होनेपर इतमीनानहो तो उसकी दरख्वास्त को मेहूर कर और 
हुक्‍्पदे कि रफ़ीक़ खो तमाम फरीक्तोंका निस्वत उस दरख्यास्त 
के और उस पेरदी का जो उस मुक्तदमा में दी गईहों थदाररे 
या फोई और हक्म सादिरकरे जो उसके नजदीक टुना सिह - 


हज 


दफा ४६० 
व्‌ड्ब्३र 


दफा ४६४ 


ट 
घ 


>१/४ 


४ मजमध्या ज़ाब्ता दीवानी | _- [ ऐचट ने० १ 


१ प-अहकाम कवाझद * लेग़ायत १४ जिसहदतक कि वह मुतअतन्िक 
तशल्लुक क्वाजद का होसक्तेहों उन-अशखास से मुतअलिक्होंगे कि जिनको 
डक कातिस्त | दातिइलअक्ल करारदियाहों और नीज उन अशुतास 

से जो गो फ़ातिसलुअक़्ल न ठहराये गयेहों लेकिन 
जिनको अदालत ने बाद तहकीक्रात के वजह फातिरुलभक्ती या 
खलल दिमाग़ वहोसियत मुद्दर या मुदआअलेह अपने हकूक की हिफा 
ज़तंकरने के वाकाबिल पायाहो-- क 
स आइडर का कोई मजप्रन किसी वाली खुदमणलार या रह 
सस्तसना वालियान खुद | हक्परान से मतअल्लिक नहीं हे जो अपनी सल्तनत 
कप तर रउताकी | यश रियासत के नाम से नालिशकरे या जिसपर उसी 
[नाम से नालिश की जाये या जिसपर हरइुल्‌ हुक्म 
नव्वावगदनेर जनरल वहादुर इजलास कान्पिल या किसी लोकल गे 
बनमेन्ट के किसी एजन्ट के माम से या किसी और नाम से नालिश 
ये न उसके ऐसे मानी लगाये जायेंगे कि वह किसा एप क़ानून 
सुख्तसुल मुक्काम नाफिजुलवक्त के अहकाम पर जो उन नालशात स 
मतअलिकहेँ जो मिननानितर या वनाम अशसास नावालिग या मजनून 
या दींगर अशुखास फानिसलअक्त दायरकी जाये किसी तरह प्वस्सरहो 
या उनके खिलोफदो- 














हे आडेर ३३ 
नालिशात मफ़लिसी 


2-चपावन्डी अद्ा्धाम मुन्द जेलक झइफालस की तरफ से हर ना 
रे शान बसा पर्व _लशहामसक्त ह््ल्ड 

सशरीह-बह शखझूप मुफ़ालस के लागयेगा मिसका इमकऋदर शर्त 

तामत न हो कि वह झुक्त< पके घर्ज-दटावया की फॉस दर 

__ क्लानम में मकर है शदा दरसके या घिस-हालत में कं 

5 प्रेसी फ्रीस पुमस्य सिदाय अपने पानी पोशीदर्न 

जरूरी और हे मुरद्ामिया शुक्तामा के किसी भरें नें 


सत्‌ १६०८ ३० ].. मजपूचा जाव्ता दीवानी । २६४ 


पदाद मालिंयती एकेसी रुपयों का इस्तेंकॉ्क न रखताहों- 
२-हर द्वौस्त इस्तिजाजत नालिश मुफलिसाना में बह मराविव दाह 
पज़मून दगत्वारत दे करने होंगे जो अरायज दावा में दजहाने सांहिये 
ओर एक फेहरिस्त हर जायदाद मन्कूला या ग़्ेर मनझूला ममलुका सा- 
पल की पतफ़्सील मालियत तखमीनी दरख़्वास्त के साथ मुन्सालक 
फरनाहागी भौर दख्वास्तके जैलमें दस्तखत आर इवारत तस्दाक्ष उसा 
तरह लिखी जायेगी जिसतरह हीडिंगके जेल में दरतखत आर इंवारत 
तस्दीक़ लिखने का हुक्पहोच्का ऐ-- . 
३-गो इन क्रवाअद में फो३ हुवमहो- दरुवास्त मजकूर को सायल दफा ४०४ 
दरपेशी दस्वौस्त | असालतन्‌ अदालत में पेशकरेगा वजुज़ उस सुरतके 
कि वह अदालत में हाज़िर होने से माफहो उस सूरत में दर्वार्त म - 
फ़ैत ऐसे एजन्ट के पेशहोसतक्ती हे जो हस्त जाब्ता मुजाज़होँ आर जवाब 
हरसवाल ज़रूरी का जो दख़्वास्ते से मतअल्लिकरी देसक्ताहो-ओर जो 
उसीतर ह इजहार लिये जाने का पुस्तोजिब होगा ज़िसतरह वह शहुब् 
जिसका वह मुझ्नारहों अदालत में असालतन्‌ हाजिरहान की सूरत में 
इज़हार देने के लायक्रहोता-- ह 
-( १ ) अगर दखझ्वोसत तरीका मुनासिवपर सुराचेंव आर हस्व जाब्ता दफ़ा ४०६ 
सायश का इजहार | पेश कीजाये तो अढालंत इजहार सायल या उसके 
एजन्द का जब उसको माफेत एजन्ट के हाजर होने की इजाजतहा सा-- 
यल के इस्तहक्ताक्न दावा ओर जायदाद की निस्वत अगर सुनाछंत 
समफे कलम्पन्द करेंगी--- त 
( २) अगर सायल की दख़्वास्त माफंत 'एजन्ट के झुजर ता ब्य- 
झगर दस़्वीस्त वज़रिये| दालतकी इस्व्तियार हैं कि -अगर -सनासद समभ्क 
पा जग ० हुक्मदे कि सायल का इजहार .्ज्ञरियं कर्मीशन के 
लत सायल फा इज़हार 
उस तारपएपर -लयाजाय ऊसा के इमहार गवाह गर 


गजरिये कमीरानलेस 
क्तोहटे हांज़िर- का -लिया जासक्ता हर 





| किन 


-भदालतको लाजिमई कि दझ्तारद इस्तजाऊत नालिश एफलि- दशा 2०२ 
दु्वास्तकी नामंजगी | साना नामेहरकरें--- 
( अलिफ़ ) अगर वह उस तराक्तापर मुशत्तद आर पश्न न कीजाये जी 57 “४ 
क्रायद २ ओर ह मे मुकरेरह्नटा 


»पै 
# 7४ 
्। 


मजगूआ ज़ाब्ता दीदानी । [ ऐक्ट नंप १ 


बिक क्र 
( य॑ ) अगर सायल मुफ़लिस न शे-श 
( जीम ) अगर सायलने दरए़्वास्त गज़रानने से पहले दो महीनेके 
अन्दर फ़रदन्‌ या इम निय्तसे कि वह इस हझाविल होजाए 
कि दरुज्दास्त इस्तलाजत नाहिश मुफलिसाना गुज्ञाान 


कि 


कक >आ 3 ७ 
पक फेई नायरदाद मुन्ताक्षज्ञ करदाहरे-ण 





ध्श्ष ञ झगर ड्घ्च्‌ कप दंदांनोद + सकल वि दिनाय 

( द » अगर उस के वयानात से द्चाय उद्ाप्मत पाइन जाते हों पा 
[ *० चै कप ० 
,. है ) अगर उसने निरद्तत शेशह्नविद्य नालिश मबब्विजाहे कोरे 
ऐसा इक्तरार क्षियाहो जिसकी झसे किसी झौर झज्सकों रे 

मज़कूरमें हक्तीयत हासिल होगरहो-- 
'“लगर अद्वाछुत्क नद्भधदाक काई वजह नाभज्ञरी सरालकी पि रा 
इदिता तारेरडो जे। ! झला दजृह मुन्दनों क्यदा ५ क्षे न पाश्जाये तो उसको 
५ 25243: ० के 





सब दान नात्ताद झा कप 
2३ मर ज्ानजमह (कक्ष एक तारख ( जिसका इत्तज्ञा कम स 
» _. - कम दस राज पहले फ़रीकृत्तानी बोर वक्कील सकोर 
को दनी होगी ) बासते लेने शहादतके जो सापल व 


सहत अपनी मुफलिसीके शुज्ञानसके ऋरि वासे समाझत शहादतक्े जो 
घतरदीद मुफलिसीके पेश कीजावे मुकरेरकरें--- 


७-( १ ) उस दारीखपर जो इस दिइजसे मुकरेर कीमाये या उसके 
धारेहाए चुउत्माषत। बाद मिसलदर जल्द दसहइलंत मुगाश्निहों ऋदालवको 
लाजिमे क्लि नवाहान फ़रीक्षेनद्धा इजहारले ( झगर कोइशोे ) आर सब 


के, ल्जतानक आर 5 शरादत >, 
चार सावयल या इसके एजदन्ट्क्ला इजहारल आर उनका रहादतका हु 


शं 


5 


१/५॥ 


रु 8। 
लेखना क्तमा+-- 


छासा दतोर याददा।दर्क / छलद्धच 


डा 
ये ४5५० 
ट्रक 


( + ) दादत इसे जअमन्नझे कि आदी पत्ज ऋअजरूर दरुत्वाल्त ऋार 


हाँ 


का 


उस शहादतके ( ऋगर ऊझूचचो ) जाहि झदाज्षत में हरुव पर 
जे बत कि 
छमा काया घाजा लागपईदहा सारलदा पावनद हातना किस। 
चल 5 कप के 
के # २ ममरेह अपतनशान+-नद न क्कुन्क दायां ५ जम 
पयॉलनिशतंझा ममनमान झुमरेह कऋ्रायदा २ मे पाया लाताह 
धि बह लिन हो ् च्गे हि सदालतक कल न 
नए जा दखल फरालरून पैसे कियाचाई उसे भा साद्ाज्ततां 
खमघाझरन दरभा लाॉजमह--: 
> पर कक आन का या वर ७ 5 | क्रय, 
( ६ ) हू शझां एदाल्त मांयलझ्ा छुए लगा में नात्विश करनक | 
हम ठ्र्मी 
श्ााएउल चनगा का ट्र्मा -+-- 
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८-अगर दरख़्वास्त मंजर कीजाये तो उसपर नम्बर डाला जायेगा दफा ४६० 

कारवाई शगर दरख्या- | ओर घह दाखिल रजिस्ठर कीजायेगी ओर पमंज़िले 
स्त मज़र वीजये | आज्ञीदावा शुक्तदपाके मुतसव्बर होगी आर शुक्रदमाकी 
कारेबाई वेजमीउलवजूद मिस्ल मुक्तदमा गुतदायरः हरव मामूलके कौजा_ 
यगी बइस्तस्नाय इस वातके कि मुहर बावत किसी दराध्वास्त या धका- 
लतनामा या दीगर कारबाई मुतअत्लिक्रे मुक़दमाके उस्तोजिब अदाय किसी 
रसम अदालतका न होगा सिवाय उन रसमके जो वास्ते इजराय हुक्म 
नामजातके वाजिवुल अदाहों-- 

-अदालतको इस्तियारहे कि मुदआअलेह या वकील सकार को दुफा ४१० 
फिन्त मुकलिसी | दर्वास्तपर जिसकी, इत्तिल्ा तहरोरी कमृसे कम एक 
हफ़्ता पहले मुदरकी दीगइहों मुदइकाो मुफलि सी फिरख हीनेका हुक्मदे- 

( अलिफ ) अगर वह दर असंताय मुक्तहंमा ऋसुरवार इंजारसानी या 
तरीक् ना मुनासिवकाहो-या 


(- वे ) अगर यह जाहिरहो कि उसकी माली हालत ऐसी हे कि 
उसकी -नालिश मुफलिसानाका क्रायम रहना --झुनासिव 
' नहीं.हे--या & 
 जीम ) अगर उसने दरवाव शै शुतनाज़िझा- मुक्कहमाके फोई ऐसा 
इक्तरार कियाहो जिसके एतवार से क्रेसी और शखूसने 
उसी शे मजफूरमें कोई हक्क हासिल कियाहों-- 
१०-अगर मुदृई मुकदमा में कामयाव हो तो अदालत को छाजिप दफा ८११ 
जच। सगर इफासल | ह के तादाद रसम अदालत का जो वहालत ने 
पाया हा पिलने इजाज़त इरजाअ नालिश मुफलिसाना मुद्दई के 
ज़िम्मे दाजिवुलू अदा होती महसूव करे और वावत उस तादाद के शैमरुतत* 
दादिया मुकदमा पर मतालिया मुक्तदमहोगा झोर गंबनेपेन्ट को इसख््ति- 
यार होगा कि तादाद भजकूर उस शख्स से जिसको डिगरी की रू से 
अदा करने का हुक्म दियागया हो वसल भी करले- 
११-अगर मुहर मुकदमा में कामयाव न हो या उसकी मफलिंसी दा ८१२ 
व हक कप फिस्ख होजाये या अगर मुक्तदमा उटालियाजाये या 
बेन लगजर नह. मुक्तद्मा डिसमिस होजायें--- 
( झलिफ ) इस वजह से कि सम्पन वास्ते हाजिरी और जशयडिदी 





जदीद 


जदीद 


जदीद 


दफा ४१३ 


ड्ए 
7 
4व 
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मुदआअलेह के तामीलन पाया हो बवजह इसझे हि मुह 
ने उसकी तामीलको रसम अदालत या महसूल टाक 
वाजिवुल्‌ अदा ( अगर कुछ हो ) अदा न कियाहो- 
( वे ) इस बनह से कि मुद्दे उस वक्त जब मुक्तदमा समा्रत 
के लिये पुकारा जाये हाजिर न हो- 
तो अदालत को लाजिम है कि मुद्ई या किसी भ्रोर शुल्धत्त को जो 
मक्तदमा में मुददई का शरीक़ हुआहो यह हुक्मदें कि वह उस क्रदरर 
अ्रदालत अदाकरै जो दरसूरत न मिलने इजाज़त इरजात्र नालिश गुफलि 
साना के मुद्दे को अदा करनी वाजिव होती- 
१२-गवनपभेन्ट को हक़ हासिल है कि भदालत स किसी बद्नत 
गवर्नमेन्टवास्ते अदाय | दरख़्वास्त कर कि वास्तें झदाय रह्म अदालत के 
रूम अद्दालत के द- | क्रायदा १० या ११ का रू से हुक्म सार कियाजाय- 
रख्वारत करसक्तीहे 
: ३ ३--जमला अगर जो हस्वक्रवाअद १० व ११६ १३ मान गवनमन्ट 
गवममेलट फ़रीक स- | वे किसी फरीक्र मुक्तदमा के पैदादों लाज़िम ई कि वह 
क़दमा समझी जास- | हस्त मन्शाय दफा ४७ अपर मार्नेन फरोक्ष मुक्तदमा 
पक समझे जायें- 
१४-अगर कोई हुक्म अजरूय क्रायदा १० याश या ९ सादिर किया 
नक़ल डिगरीकी सा- | जाये ता लाजम है कि भदालत फारन्‌ एक नक्तत 


हव कलक्टर के पास | डिंगरी की साहब कलक्टर के पास मुरत्तिल केराय- 
भैनीजाय 

१४-गर सायल का दरख्वास्त मुतजाम्प्रन इस्नजाज़न इरनॉभ 
श्रगर दरय्यात्त इल- | नालिश मफलिपी पर हुक्म नामेझुरी का सादर हैं तो 
जाजत नाखिश पृफ- | उसकी हर दराख्वास्त मावाद जो उसी किस्म की रा 
हा ६288 निस्वत उसी हक नालिश के मसमृम न होगी-मंगर 
दी दसयास्त माबाद | सायल का इाह्तयार हागा कि हस्त तरीका माइल! 
ग्रमज्परोर्ग निस्द्रत इक मजरूर के नालिश दायर कर_प२ से 
यह है कि अगर कुछ सो उसका दरालासत इन्नाजत नालिश झफलिगा 
के सिलाफ पैरवी करने में सरकार य। फकरीक्रमानी पर शायद दूआदो तो 


नह पहले लदा करट- 


है 


ध अन्न 


ली 255 >ह5 75७. 


सत्‌ १६०८ ३० ] मजमृहा ज़ाब्ता दीवानी | २३६ 


१६-खचो उस दरख्वास्तका जिसमें नालिश मुफलिसाना दायर करने दका ४१४ 
जची | कौइजाज़त मोंगीजाये और खचा तहक्कीक्तात मुफलिसी 

है 4 ० 

का खा मुकदमा में दाखिल ६-८ 





ह्‌ः 
ह आडइर ३४ 
नालिश बाबत रेहन जाथदाद ग्रेरमन्कूला 
१६-वबमलहजी श्रायत मुन्दनी मजमुआहाज़ा के ज़रूर। है कि जुम्ला नम्बर ४ सन्‌ 
फ्रीक़ नालिश बाबत | अशखास जिनको कफालत रेहन या हक इनफिक्ताक्त ४ ईं 
बैबात व नीलाम व | रेहन से तभसलुक़हो हर नालिश्यन में फरीक्त कियेजायें 
एकिकाक रेहनके | जो रेहनके बावत रुज्ृमस कीजाये- 
तशरीह-पयुर्तहिन मावाद को इश््तियार होगा कि मुर्तहिन मुक्तदमा दका ८५ 
को बगैर करने फर्राक नालिश के वेवात या नीलाम की 
वावत नालिश रुज़आ करे ओर ज़रूर नहीं कि मुतहिन मुक्त 
. दम नालिश इनफिक्राक रेहन मावाद में फरीक कियाजाये-- 
२-जिस नालिशमें बेवात का दावा हो अगर पुर कामयाव होजाये 


दफा ८६ 
डिगरी इण्तिदाई ना- | तो अदालत डिगरी सादिर करैंगी--- 
लिश वंबात में 


( अलिफ ) और हुक्म देगी कवि उत्त तारीखतक जो जेल मज़कूर हे 


मुहर की रेहन की रू से वाबत असल व सूद और खचों 

मुकदमा के ( अगर कुछहों ) उसको दिलाया गयाहो जिस 

क़दर पाना हे उसका हिसाव लियाजाये--या- 

जो रक्षम हस्व॒ मज़क्रे वाला, तारीख डिंगरीतक वाजिवुल्‌ 

खदाहो उसको जाहिर करेगी और हिदायत करेंगी- 

( जीप ) कि अगर मुहआअलेह रक्रतम मजकूर याफ़्तनी मुददई को 
उस रोजपर जोकि अदालत से मुकरेर हो और जो तारीख 
जाहिर करने रक्तम वाजिवलआदा मज़करे वाला से छः 
महाने के अन्दर हो अदालत में जपा करदे तो यदई को 
लाज्िप है क्लि छुम्ला दस्तावेज्ञात मुतझन्निक्तः जायदाद 
मरहना जा उसके कब्जा या इश्नयारम हां मद्झअलह 
को या उस श्रत्स को जो उसकी तरफ से मक्तरर हो 


/7* 
न्थशः 
व... 
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इवाले कर आर अगर ऐसी जरूरत हो तो जायढाद मर- 
हना को वरी उस रेहन ओर उन तमाम मदाज़खाजात 
से जा युहईं ने या किसी ओर शख्सने जो उसकी तरफ 
से दावेदारहो उस पर क्रायम कियेहों या अगर गुइई३ और 
लोगों के ज़रिये से दावेदारहो तो वरी उन मतालिवाजात 
- से जां उन लोगों ने उस पर क्रायम किये हों मह- 
आअलह के नाम दुबारा मन्तक्तिल करदे भौर नीज़ अगर 
-ज़रूरत हो मुदआअलेह को जायदाद पर क्राविज्ञ 

' कराद-इन्ना- 

( दाल )' अगर मुवर्छिग मज़ेकर रोज़ मक्तरर भदालत पर या उस 
के कब्ल अदा न कियानाये तो मुदझागअलेह जायदाद 
मजकूर के तमाम हकूक फक्रकुलरेहन से मुमतिनाआ हो 
जायेगा-- 

न -(? ) अगर जर याफ़्तनी मज़कूरूलसदर करार याफ़वा मय रचा 

रुफा 5७... डिगरी अप्लीर ना-। गात्रांद जिसका जिक्र क्रायदा १० में हथआाह मदसास- 

विश वाव तन । लेह सेज़ मुकरेर: एरया उसके कष्ल अदालत में जमा 
करदे तो अदालत डिगरी सादिर करेंगी- 
(अलिफ ) और हुक्म देगी कि युद्ई दस्तावेजात को हवाले कर 
जिनका हवाला करना उसपर वबमृजिव शरायत डिगरी 
बेतदाई के फज्ञ है और थगर ऐसी ज़रूरत हो तो- 


( ये ) हुक्म ठटेगी कि मुदई हस्व हिदायत गन्दर्जे डिगरी मज़कुर 
जोयदाद मरहना को दुबारह गुस्तक्रिल करदे और नीज 
( अगर जरा हो) कर 

( ज्ञीम ) हुक्प देगी क्लि युइट मुइझाअचेह को जायदाद पर की 


विज्ञ करारदे- 

(५) अगर जर याफ्तना मजरर हम्व मज्ञज्र रे बाला यदढा न शिया 
जाये तो मह?कों दरग्व्वाम्त पर सदालत एक टिगरी शरशः 
मशभर उस के सादिर करनी के मरना झलेह झांर बह वतेमार 
लोग जो पदमाणलर के जरिये से या उसकी पातदेता में 
द्रविदार है जायदाद मसहना के तम्राम हउल फाममरटन मे 
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श 


तिमाआ होजायेंग ओर नीज ( अगर जऊरूठहा ) पह हुक्म 
देगी 


गशह्आअलह यु का जायदाद पर क्ावज्ञ कराद- 

पर शर्ते यह है कि इन्दुल इजहार चजह काफी ओर वपावन्दी उन 
मोगाद के बटादेने दा शरायत ( झगर ऋडगहा। ) जा अदालत शनाासव 
स्तियार | समझे क्षदालत मजाज़ होगी कि दक्तनन्‌ फवक्तूनू अदा 
मजकूर का तारास पृक्कररः का मुलतदा करत रह--- 


( ३ ) जब हिगरी क्रायदा तइती (२ ) के शताविक्त सादिरहो तो 
नैबाकी क़्ो | यह समझा जायेगा कवि वह कजो जिसके लिये जाय- 
दाद मरहून हुईंशी वेदाक होगया- न 


रु 


४-( १ ) अगर नालिए वास्ते नोलामकेहों और -पुद३ दामयाव हो- नलर < सः 
डिगरी इव्निदा$ नालि | जाय दा अदालतका ला मरे क्किा भर मतज्ास्पृन 5 मम 
शनीतामम_ | उस हुक्‍्पके सादिरकरे जो क्वायदा २ के किक्तरात के 
( अलिफ ) और (वे ) भौर ५ जीप ) में मुन्दज हे और उसमें यह भी 
हुक्पदे कि दरसरत न अदा होने ज़रयाफ़्तनी हस्व मुन्दनां क्वायदा म- 
ज़्कूर मिनजानिय मुद्आअलेहके जायदाद मरहूना या उसका झुज़ बब 
कदर काफी नीलाम कियाजाये श्रीर ज़रसम्मन-नीलाम ( बाठवज्ञा करने 
इसरानात नीलामके जरसम्पन मजकूर से ) अदालतर्म जमा कियाज/ये 
ग्रोर अदा उस रदम में जो याफ़रनी झइ१ करार पाईडों मये सद वो खच। 
सातादक सफे कियाजनाय आर जा वाकारहं ( -थगर कुञ्हां ) गह मदखआा- 
भलेहर् या आर लोगों को दियानाये जो उसके पाने के मुस्तहकहों-- 


( २) अगर मालिश वास्ते वैवातकरेहों और मुद्दर कामयाबहों और 
इस्तियार निखन सा- | उस ग्रें रेहन क्विस्प वेविलवफा से न हों तो अदालतको 
दिर करने डिगरी छत्त- | इस्व्तियारहें कि वरवक्त दरजूवास्त मुदर या किसी भर 
जम्मिन नौलामके नालि शत 257 रन या ६ न्फ्क डरे 
हल शब्सक जिसके जररहन या इक इन्फिकराक रन झे 

तञझल्लुकही उसी क्रिस्पक्की डिगरी ( चजाय ध्िरी ये 
यातक्े ) बइन्दराज उन शुरायतके जो मुनासिव मालूगहों सादिर$र जिस 
में यह श्र भा शाप्ित् छोसक्दी हें कि शःत्स मजकूर एक तादाद पाकूल 
जो भदालत मुकरर करदे और जो वास्ने अदाय इखराजात नीलाम अं. 
मसारेफ तावील शरायन दिगरीके फाफीहों मदालनमें दारिलकर-- 
३१ 
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४ पत्र - ४-६ १ ) रोज़ सुकररः पर या उसके क़ब्ल अ्रपर मुद्आाभलेह जा 


्् ् छ 
के गरी शज़ोर नालिश| याफ़्तना-- मज अफरल मदर क्रशारयाफ़्त+ भय पत्तागा 
हक कम वाद जा- कायदा १० में मजकूर है अदातत्त में जम 


फरद्‌ ता अदालत ।इगरा। सादेर करगी- . 


( आलिफ़ ) आर हुक्पदेगी कि मुहरई दस्तावे ज्ञातकों हवाले करदे जि 
... का हवाला करना उसपर वमृजिव शरायत डिगरी इबि 
ह दाईके फरज है आर ( अगर ऐसी ज़रूरतहो )- 
( वे ).हुकक्‍्मंदेगी कि मदई हस्व हिदायत मन्दर्ज डिगरी मज़कर 
जायदाद मरहूनाकों दुबारा मृन्तकिल करदे भोर नीज़ 
( अगर जरूरीहों )- 
( जीप ) हुक्पदेगी कि. मुद३ मुदझ्रागलहकों जायदादपर फाजिज्ञ 
फराद- ०5 ४ कु गा 
(२ ) अगर ज़र बाजियं हंस्व मजकूरें वालो अदा न कियाजाये तो 
मुंदईके इस बतिकी दरख्वास्त गुजेराननेपर अदालव एक हि- 
“गरी इस मर्जमूनरी सादिर करेंगी कि जायदाद मरहूना या 
ऊज़्च उसको वक़दर काफी नीलाम क्षियाजाये और उसके ज़र 
सम्पनकोी निस््रते बेसाई। अमल कियाजाये जगा कि क्रायदा 
४ में मज़क्रहं- 
६-जब्र ऐसे नीलामकों खालिस जर सम्मन उस तादादक्ी श्रदाके 
मल वा ज्रयाज्तनी लिये काफी न हज मुहरेकों वाजितुल अदाहो वो जिस 
रेइनता ___| कदर वाक्नीरह अगर बढ़ बाकी मुदरआमलेद से औरे 
तरहार सिवाय जायदाद नीलाप श॒द+ के क्रानूनन बसल होसक्तीहों तो 
जायज है कि आदालत ,उस जर वाक़त बावत्‌ डिगरी सादिरकर -- 
७-इनकिक्ाक रेहनकी साखिश में शगर मुदरे, कामयावहों तो अदालत 
श्गिये शब्लिदा३ छरफि | डिगरी साटिर करेगी- 
ससक्नेटनरी सारिसम 


अैन्‍न--न्‍म»-+ 


शो # 


( झलिक ) भार हंक्मदेगी क्रि.हिंसाब उस झुतरलिगका जा बाबत गद्य 
९; - सल जररेंहन ने सूद व सचा पुक्तदमा ( श्रगा एु्छ ) इम 
को दिलाया गयाहों उस रोजतक जिसेका लिन धारा 
खानाद यामलनी महमासलेदा सराधा द्यादा/ नमो 
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( वे ) जो रक्षप तारीख डिगरीतक हस्वे मैंजकूरे वाला वा 

भदाहों स्सको जाहिर करेंगी और हिदायत करेगी- 

( जीप ) कि अगर मुद्दर रक्तम दाजिषुल अदा मंज़कूर वालाका उस 
तारीखपर जो अदालत से प्रक्तेररही और जा तारीख जा- 
हिर करने रक्तम बाजिबवुल अदा मज़कूर वालास छश्पहान 
के अन्दरहों ऋदाल्लत में जमा करदे तो. मृदआभलेह को 
ल्लाजिम होगा कि जुम्ला दस्तावे्जीत मुतअल्लिके जायदाद 

, मरहँना जो - उसके क़ब्ज़ा यो हश््तियारमेंहों ,मुृृ३ को या 
“उस शरूसक़ो जो उसकी तरफ़ से मुक्तररहो-हवाकेकरे ओर 
अगर ऐसी ज़रूरतहों तो जायदाद महँनाकों बरी उस रेहन 
ओर उन तमाम मवाखिजाजातेसे जो:प्दजाअलेह या 

- फिसी और श्सने जो उसकी तफ़ेदार से-दावेदारहो उस 
पर क्रायम कियेहों या-अगर मुध्भाअलेह और लोगों के ज़रिये 
ते दावादारहों तो बरी उन मतालित्ाजात से जो उन लोगों 
ते उसपर क्लायम क्ियेहों मुहईके नाम दुवारा मुन्तक्तिल 

. करदे और अगर जरूरतहों मुदई को ' जायदाठ' मंहँनापर 
क्राबिज-करादे-लेकित '  ' ' 


) 


हर 02७० 
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( दाल ) अगर पमुबलिग्न मजकुर राज़ पुक्ररः अदालतपर या उसके 
_क़्ल अदा न कियाजाये तो मुह जायदाद मज़करके त- 

.माम हकूछ फकुल्रहनस मुम/तेनाओ होजायेगा ( इन्ना उस 

. « सरतम कि रहनसादा या अजक्िस्प भोगवन्धृकके रहाहो ) 

. या यह |के जायदाद गरहेनाका नत्वाय क्ियाजाये ( व्जुज़ 

उस सरतक के रहने अज़क्रिस्म वदिकव॒फा हो ) 

“(६ * ) अगर मुद्दे तारीख मुक्कर३ पर या उसके--क्त्ल ज़र या-तसर ४ गन 
डिगरी घर नालिश, फ़्तनी मजझूर करारयाफ़्ता मय खा. मावाद मिसकता 7 
सक्षिकाक रेनमे । जिक्र क्ायदा १० में है अदालत में जमा करदे दो 
गझदालत डिगरी सादिर करेगी- 


ह्ड 


शा 


( भलिफ ) और हुक्मदेगी कि एुच्झाज ले ह दस्तावज्ञातको धवाले करने 
जिनका हवाला करना उसपर दशामिव शरायत डिगरी 5- 
बव्निदाईके फज्ञेहे ओर ( अगर ऐसी गस्रवदों ) 
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>> 


हर 


( वे ) हुक्‍पदेगी कि झुइआगलेह हस्व हिदायत सुन्दर्जा डिग्री 
मज़कूर जायदाद महनाकों दुबआरा मुस्तक्तिल करदे और 
नीज़ ( अगर ज़रूरतहो ) 

( जीम ) हुकनदेगी कि मुदःको जायदाउपर काबिज ऋर॒दे-- 

(३ ) अगर अदाय मजफर इस्व मज्ञकरे वाला से क्रियानाये भ 

रेहनपादा या भोगवन्धक न हो तो अदालतको ल।जिप है 
घुहआहलेहके इस वार मे दरख्वास्त ग़जराननेपर एफ हि 
साद्रिकर कि मुद३ और तमाम अशसास जो उसके जरिये मत 

सका मातहती में दावेदारहों कि तमाम हझूक इन्फिकाद 

“  रेहनसे मुर्मातनआ होजायेंगे आर नीज ( अगर जरूरतहों ) या 
हुक्म कि मद मदआसंलेहकों जावदादपर काविज्ञ करादे- 

( ३ ) जब वमृजिय क्रायदा तहत ( २ ) के डिंगरी साडिरशे ता यह 


समका जायेगा कि वह क्जे जिसके लिये जायटाद महनहूः 
थी वेबाक़ होगेया-- 


+ 


# हर 5 जय हल्के ५ 


2५ 








( ४ ) अगर अढाय मज़्कूर हरुव "न बाला न कियाजाय माई 
रेहन अज्ञ क्रिस्म वेविलबफा न को तो सदआअलेहके इस हरे 
में दरख्वास्त गुजराननेपर अदालत लाजिम है हि टिंगरो 
सादिरकरे कि जायदाद महना या उसका जज़्व काफी नीलाम 
करादेयाजाय और ज़रसम्गन नालामए ( बाद इज्म में रेत 
रराजातनील।/म के ज़रसम्पन से ) अदाक्जत में दासिल की 
जाये और उस तादादकी वेबाक्ती में लगायशाजाद जो पुद़मा मे 
लेदकी याफ़्तनी निकने का जो जर बाकीररे 4 ( अगर जुडी ? 
बह मुहइकों या दीगर अशसासकों जो उसके प-जनेक मुस्तहों 
देडियामाये -- ही 


5 प्र [कष्त 22०२ प्रा दा 
पर शर्तें यटृह कि संदालत मजास ह ।के इन्द्र लबइज़दार हज । 


गए हाई वा। ञ ब्रपाइ्नता उन शा दर्द ५क्‍ जज प्रा ना जे 
हट ७ बज मय, >मन्‍क ज्माइम 2 के, दस 0 जि आयानम-ग हा नकल 
पे सिर मालमहों फ्रदक्ननन उस दारागयका सूटर 


नल रू ही 5 40५ यं 2 ट्र 
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हिगरी अगर कुब या-  हिसाव झुतजक्िरः क्रायदा ७ मुरत्तिद्र क्रियेजाने पर 
फ्तमी न निकले या गालमहो कि मुदआअलेह को झुछ पाना नहीं है या 
गा तो 7 | उप्तको जायद रक्तम दोगई तो अदालत को लाजिप 
आआणणणणणए होगा कि डिगरी इस हुव॒प के साथ सादेर कर | 

( अगर ज़रूरत हो ) एदआअडेह जायदाद को दुधआरा सुन्तक्रिल करदे 
और मद३ को वह मबलिग अदा करदे जो उसकी याफ़्तनी निकले भार 


( अगर ज़रूरत हो ) झुदई जायदाद मरहना पर क्रारिज करा दिया 
जापेगा-- 


२० -वरचक्त ताधप्फपा अलार-उस तादादक॑ जा .दरसरत अमल मे नसखर ४ एव 
खा छतहन मावा३ | आये बेबात या नीलाम या इन्फिक्राक्त रेहन मुतहनको 
24 अल __ श्र होनी चाहिये अदालन को लाजिम हे कि अगर 
शर्तहन से कोई ऐसा फेज न हुआहो मिसके बायस “उसको, खचों से 
महरूप रखना लाजिप आये जर रेहन के साथ उस कदर खचा मुकदमा 
शामिलकरे जो वतरीक वाजिव तारीख डिगरी वेबात या नीलाम इन्फि- 
क्राक्क रेन से अदाय वाक़ई की तारीख तक मुतइन के जिसमे आयद 
हुआ हो-- | ' 

११-अगर जायदाद मुृतवातिर मुतेहनों के हाथ मतवातिर क्लर्जोजर्दीह 


इस्तहुकाक सुवहन | घादत रन कामाय ता किसां दरापियाना मतेहन 
दरमियानी निरृत 


[इरत्तय ग 
फ़म्कूलू रेहन ओर का शा्तयार हां कि नालिश वावत फक नरहन हकक्क 
बेवात . | मुहहनान मुक्तदंस आर वेक्षत हकूक्त उन अशुखास के 


. रह्चझ कर जिनके हकूक् खुद उसके ओर राहेन 
धक्कक्त के पावाद के ह।--- 





बा 





- *२-अग्र काई जायदाद जिसके नालाम के लिये इस आा। डर के सब्र ८ मे 


ताप जापदाद 4, मुताविक्हुक्म दियानायजेर मब,खिजा रहें म'ऋष्ल के ,. (८ 
हद गा हो तो अदालत को इश्तियार है क्लि मतेहन माक्ज्ल 

की मेज़री से जायदाद + विला मत्रासिज्ञा रन नीलाम होनेका हक्भ 
दे और मुतहन माक्ब्ल को दरसम्मन नीलाम में वही हक ठिलाये ज॑ 
उसको जायदाद नीलाम शुद: में हापतिल धा- 


“अर सम्मत अदालत में जपा होकर हम्य मफ़ग्सिले अल सफ है” 
मसझ जन नालाम वकेयाज्ञापगा।- 


मगर ४ सन्‌ 


शा 
2 घ२ २० 
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पे 


अव्यलन-उन तमाम इखराजात के अदा करने में जो नीलाम पे 
तअन्लिक्न या किसी नीलाम मकसेदो की कारवाई में बतौर जायज 
भायद हुये 

सानियन्‌-उस रुंपया के अ्रदां करने मं' जो रेइन याक़ब्ल की बावत 
मुतइन माकब्ल को वाजिवुल त्रस्मसहों और नीज उस ख्चाके जो ६ 
तेरीक़ जायज्ञ उसके मुतअलिक़ आयद हुआ 

सालसन्‌-उस ज़र रहन के कुल स़दके अदा करने में निसके वसूल 
के लिये नीलाम का हुक्म हुआहों और उस मुक्तदमा के सचो की 
वेबाक्ी में जिसमें डिंगरी मशझर हिदायत नेलाम सादिर हुःथी- 

राजअन्‌--रहन मज़कूर की वोावत जिस कदर जर असल वाजि 
वसन्त हो उसके अदा करने में-और 

विज्ञ आखिरें>ज़र वाक़ीमांदा '( अगर कुछहों ) उस्त शख्स के 
दिया जायेगा जो ' जायटाद नील मिशुद४ में झपना इस्तहक्राक्त रखना 
सावित करे- 

या अगर ऐसे अशखाम एक 
को बलिद्वाज़् उन के हकूक मुख्त 
गुश्तक के दी नायेगी- 

(२) कोई इंब्रारन क्रायदा हाज़ा या क्रायदा "१३२ का माखलउन 
टरितियारात की ने समभी जायेगी जो अजरूय दफा ५७ एक्ट 
इनिक्नाल जायदाद सन्‌ १८८ $० झताहुये हँ- 

१४-६ जस सरत में मतेहन बहेफाय उस दायाके जो रेहन से 
जायटाद मरना के पंदा होताहा डिगरी श्रदाय जर नकद हासिल कर 
नीदाम कराने के। पहन अस्तदृक्त नीलाम कराने जायदाद मस्ट्सा का 
मास ना सा साला 
बस्ती 5 न होगा वज्जुज इसके कि रहने मज्ञकूर के निफाज़ म॑ 
ह्ाणाण 7: नालिश नीलाम दावर कर भार मुनेहन को इस्लियर 

कि वाबम्फ किसी झन्न सन्दर्न शारेर ( २ ) क्रायदाी ( + ) के ने 
जलिश मजऊरा दायर कर- 

) काई अम्न मुनरस कत्यदा त 
एनअप्रिक ने होगा जिनमें 


| 
गन  ८थर ३० बने 


५ 


हों तो बह वाक्ती उन लोगों 


धृ 
के या बाद लेने उनकी रसीद 


कम 
हम 


कि 
से 
लि 


ती (२ ) उन राई जान मे 
है झानन इानत पान जागडाद 


डी 


है। श॒श्ह+ 


ठ्र्त 
धिक 
फ्न 


सपघ्‌ १६०८ ६३०] प्गपणा ज़ाब्ता दीवानी | २७७ 


१४-तमाम शरायत जो इस श्राडर में निस्वत नीलाम या फ़क्कुलू तावर ४ 


मयाज़िज्ञानात | रेहन जायदाद मरहूना के दुज हैं जहातक युमक्षिन हो व 
उस जायदादसे मुतभल्लिक्र होंगे जिसपर -हरुत्र मस्शाय दुफा १०० ऐक्ट ॥ 


एन्तिक्ताल जायदाद सन्‌ १०८२ ३० कोई. वारहो- 





डुर रन 
इन्टर पिलीडर यानी नालिश बमशद तस्फ़िया 
मे बेनल सतनाजइईन 


धि फ 


गे 


१-अमीनकी ऐसी हर नालिश में जो वम्न॒राद तरिफया बेनुल मुतना दफ़ा ४७! 
श्षज्ञदातरा नातिश व. ज३नहो जरूरहे कि झज़ींदावा में सिवाय ,दीगर बया- 
मुराद तर्फिया बेल 'भातके जोकि अरायज्ञ दावाके वास्ते ज़रूरी हैं यह परा- 


घतनाकरन में. नेत्र भी दज कियेजायें -- : 


( अलिफ ) यह कि एद्३ को कद गाज शे मुतदावियामें वजुज मता- 


लिंवा या खचाके नहों हे-- 
( वे ) दअआदयी जो मुदआसलेहुए झुंदागाना रखतेहों- और 
( [8] 


जीम ) यह कि दरमियान, मदद और किसी गुद्आअलेहके साजिश 
नहीं हैूं-- -. _ 


२-जब कि श मुतदाविया अदालत में अदा कियेजाने या अदालत दुफ़ा ४७२ 
ते मृतदावियाका भर की तहरील में रक्से जाने के क्राविलहों तो जायज 
दालतवी तहवील में | कि हुक्पढे कि मुद्दे कब्ल अजां कि उसको नालिश 
पा में किसी हुक्‍्मके मिलनेका इस्तइक्ताक हासिलहो शे 
मज़कूरको अदालत भें अदा करद या तहवेल में रखदें- 

३-अगर किसी नालिश तस्फिया बैनुल मुतनाज्ञनमें मिन्जुम्ला मु- दफा ४०६ 
कार्रवाई चगर सदसा- | दआअलेहुमके फिसीने बादत शे मुतनाज़िआा सुक्कदमा 
घलेह मुरश्पर नालिश | के मुहइपर फिलबाक़र कोई नालिशकीहो तो जिस आ- 
रे दालत मे के वह नालिश दनाम मदई दायरहा उसे 
लाजिमह कि जब उसको इस वातक्ी इचिला मिननानिव उस अदालत 
फे दजाय जिममें नालिश तस्फिया वेहलमृदनाज़ईन टायरहो झारवाई 


न्थ्८ मभश्आ जाब्ता दीवानी । [ एक्ट ने० ५४ 


र । | हुआहां उसके बास्ते उसी सक्तदमां 
माकूफ शुदश मंतदवीर कराये लेकिन जिस हालेमें और भिमह्दतक कि 


जच उस मुकदमा में खचोकी तदवीर न क्षीगई हो तो 4 
के राचा जानिव मुदर मजकूर में 


ड 





सच/ नालिश तरिफया वेनल मतनाज़रई 
बढ़ लियाजाये- 
परत दज३ ४८-( * ) बरवक़्त समाअत अव्वलके अदालतकों जायजहे कि- 
फारवार व्‌ क्रम न 
अब्यत् नमक मल. 
( अलिफ ) यह करारदे क्लि झुद) मुचआयलेह,के तमाम गदासिना 
-- से निरूत्त शे मुतद्ावियासे वरीहें- 
ओर उसपर सच ठिलदाये श्रौर मुकद्मासे उसको इ बुकदोश कर-या 
( थे ) जिस हालमें कि वमक्तिज़ाप इन्ताफ या सहलत हलत जरूर हो 
तमाम अशुखास फरीक रुकदमाकों ता असीर फपला मक्त- 
द्माके क्रायम रक्खे-- 
(५ ) अगर अदालत यह तनर्वीज्ञकर कि वएतबार अकवाल फर। 
फैन या आर शहादतके एसा करना मृमफ्निनहों तो श मुतदा 
« वियाके इस्तहकाक्ृका तस्िफिया करदे--- 
( ४ ) अगर वएतदार अकवाल फरीकेन' मठालन हच्त मज़छुर फे 
सला न करमतकऊे तो बह मगाजह कि यह हिदायतकर- 
(अलिक ) कि अम्न या अयूर तनक्रीह तलब मार्बेन फ़रीकेन शरत्तिय 
होकर फसल किय नायें-आर 
( &॥ ) यह कि कोर शुर्ूस दावेदार वयरज या बणएल गुदई सन 
सलके मुहर इनाया जाय और अदालतको लाजिपट कि 
माएली दरीक्वापर मुक्कद्माका तजवाजम मसरूफा।- 


छत १६८८६० ) मजपुण ज्ञाब्वां दीवानी । २४६ 
तमसालात 

( भल्लिफ ) औैदने एक सन्दृक्क जेबरातका अपने एजन्ट उम्ररुके पास 
रकंखा वररने बयानकिया कि ज़ेबरात वतोर बेजा मुझसे 
जैदने लेलिपे हैं और उमरुप्ते उ्मके दिला पानेका दावा 
किया उमरू पर्गुकाजिले शैंद और वकरके नालिश तसििया 
वैनुल मुतर्नीजरन रुजुअ नहीं क्रसकताहै- 

( ये ) जैरने एक सरदुक्त जेवरातक्ा अपने एजन्ठ उमरुके पास 
रखा व दअज्ञों उसने बशरंकी लिखा कि जो कज्ो फ्रि 
उरासे बकरको पानाथां उसकी जयानतर्स ज़ेरशत मज़कूर 
मक्रफूलरहे झेदने बादअजां देय/नकिया क्लि बकर का 
कज्ी अदा दोगया और बकरका वयान इसके खिलाफरे 
शव दोनों उमरूसे जबरातके लेनेका दांवा करते 8 भायजञ 
हे कि उमरू नालिश तस्फिया वैनुल शुतनाज़रन जैद और 
वररके नाम रुहुआकरे- 

४-अ्गर नालिश बतौर मुनासिंव रुजूम कीजमाय तो झअदालंते दास्ते दफा ४७" 
पुदके खचीका मवा- | संचा मुद्दर असलके यह तदबीर करेगी कि उसका शै 
ख़िज्ञा पुतदावियापर मंवाखिज्ञा क्तायम करेगी यो कोई शरर 
तैदवीर मवस्सर कफरदेर्ग! - 








ए्‌ ब्टी 
आडर १६८६ 
स्रत खास 
१-( ६) जिन अशसास को किसी अन्न वाकिआ या क्राननी फे दस्त ४२४ 
इस्तियार निखत पेश | इन्फिसाल में गरज्ञ रखने का दायाहों वह मजाज़ होंगे 
करने कोई अर्न बतौर | है बाहम इक्करारनामा तहरीरी करके उसमें अन्न म- 
मुक्तदमा वास्त राप । 5 न्‍ हि पक कस है 
धतालद के फ्क्र को वतार एक मुकदमा के बारते राय अदालत 
के लिखें ओर यह श्र बरेंक्षि जब तमवीज अदालत 
निस्नव उस अम्न के सादिर हो तो- 
( सलिफ ) बह वादाद ज़्र जो बाहए फरीकेस मृदा कर पा किसे 
न्न्र 


्क 





५० पजमञा ज़ाब्ता दीवानी । [ ऐक्ट ने० ५ 


भदालत तजवीज्ञ करदे उनमें एक फरीक्त दूसरे फरीक्ष 
फो झदाक्रोगा नया 
( वे ) एक फरीक्ष दूसरे फ़रीक को झुद् जायदाद मन्कूज्ञा या 
धर मन्क्ता मुपतरहे इकरारनामा हवाले करेगा-या 
(5 हक मेन हगल (न ् से शतास श 
( जीम ) मिन्‌ हुमला फरीकेन के एक या कई श्रशसास किसी 
रात अम्न सुऋस्सिल इक्रारमामा की तामील क्षरेंगे या 
उराके करने से याज रहेंगे- 
+) हर मुक्तमा जो बगूजिव इस कवाभद ५४ के कलमवन्द किया 
जाये चंद द्मात पर मुनकसिम होगा जिनपर नम्दर मुसल- 
सल्न्‌ तिव्त किया जायेगा और उसमें मज़्तसिर केकियत ऐसे 
दाकियात और ततरीह ऐसी दस्तावेज़ की लिखी जायेगी जो 
वास्ते इस अन्न के जरूरी हो कि आझदालव उस बहस को जो 
उन से पैदा होदी है ते करसके- 


२-झगर इबारारनामा वावत हृवालगों किसी जायदाद के हो या 
उगर माहियव हो वायत करने या वाज़ रखने फे किसी फेल खास से 
पवन प शो दर्ज | हो तो इस इक्ररारनामा में मालियत तरामीनी उस 
28 _| जायदाद की जिसके दबाले करने का वक्कगर है या 


जिससे बह फेल सुन्दर्म इकरारनामा मुतसन्लिक्त हो दने कीजायेगी-- 

-( १ ) इफगरनागा बुत कि वह झुदाविक् क्रवायद मुन्दर्ज सदर 
इफगरपाझा हभी/स | के सरत्तिव हमादो झ्मिमी ण्सी अदालन में दापल 
हगी: 5५३. हजार सक्ता टे जिराकी इझियार समाझत उसी तादाद 
 माल्ियत की मे मुशदविदा के ग॒ुक्कदइमा का हासिल 


(28, हे 


गण एण्उमया एड 


य्‌ 
शायद! रि रो द्व्नं ज्करा 
एणणए ए हो जो तादाद या मालियत शे मुस्दर्ण इकरार- 


+क 


सत्‌ १६०८ ६०) मजमुष्ा ज्राब्ता दीवानी | २४१ 


उनवाद अदखाल इक्रारनामा के नवीसिंदगात इक्तरारनामा तहत दक्ा ६१ 
फ़रोक्रेन तहत इफ्रित- इड््तियार अदालत के हंगि ओर उन्नपर पा च्न्दीं चया- 
यार अदालतरंगे | जात मुन्दर्ज इक्तरारनामा की लाज्ञिम होगी- 

५-( १: ऐसा मुकदमा समाअत के वास्ते मिस्ल शुकदमा माझूली दफा ४३ 
समाञ्नत श्र रनफि- | दाखिल शोगा और इस मंजपूआ के अहकाम जहांतक 
का, वे मतअज्लिक् होसके शुक्रवयमा मज़कूर से शत: 
ब्विक्त होंगे-- 

(२ ) अगर वाद ज़वानबन्दी फरीक्ेन या वाद लेने शह्ठत मुना- 

सिवके झऋदालतको इतमीनानहो कि- 
( झलिफ ) इक्तरारनामा मज़कूरकी तकपरील उन्होंने हस्त ज्ञाव्ताकी ऐ- 
झौर 
( थे ) यह कि अज़्राह नेकनीयती ग़रज उसने फरीक्षेनकी निज्ञाह्म 
एुन्दर्ज इक्तरास्नामासे झुतआअल्लिक्तद-भौर 
( जीम ) यह कि निजाअ क्वाविल तजवीज्ञके है-- 

तो अदालद ऐसे अम्नमें उसी तरह फेसला सादिर करेंगी जेसे मा- 
मूली मुक्कदमों में करती है और जो फेसला हस्व मज़क्रैवाला सादिरहो 
उसके मुताविक्त डिगरी सादिर होगी-- 











आडइर ३७ 
ज्ञाव्ता सरसरी निस्‍्वत दस्तावेजात छकावेल 
र्ज् छत 
-आहैर हाज़ा सिर्फ अदालत हाय मुफस्पिले जैलसे सुतअज्विक्रेः- पका. 
तश्नल्लुफ आडर हाज़ा| 

( अकिफ़ ) भदारूत हाय हाइकोर्ट 
आर वृब्ब३- 

( ये ) अदालत चीफक्रोर्ट द दरबरठ्ा-- 

( जीम ) अदालत जुडी त कमिश्नर सिन्च-और 

( दाल ) दीगर अदालनों से जिनसे दफात ४३० सगायद ५४३७ 
पजएूचा ज़ाब्ता दीवानी सन्‌ "थ८र ६० गनऋद्विल की 
गई इ--- 





मुक्ताम फ्रोंट बलियय ओर मदरास 


छ 


हि । 


४ सन 


है 


ड् 


| 6 


श्पर मनपृषा ज्ञाव्ता दीवानी | [ ऐक्ट नं० ४ 


( १ ) छुम्ला नालिशात बरविनाप विलआफ एक्स चेजया हु 
इरजाञ्य नालिशात सर- णड़। या परामसरी नोट जिनमें सह इस आहरके बम- 
सरी वरविनाय विल-। जित्र दवाई होना चाहतांदे इसतरह दायर कीजास- 
ब्राफ एक्स चन वदरह्‌ 
7  ८४ढ£ क्ायाद कि क्षन्मादावा नम्वता मक्ररराके सताबिक्र दाखिल 
कियानाये सगर सम्मन उप्त नपृूनाके झुलाजिक्र होना चाहिये जो इपरिह 
कप ( वे ) के नम्बर ४ में मुन्दज है या क्लिसी ओर नमूनाके मुताबिक 
जो वक़्तन्‌ फवक्नतन तजवीज़ क्ियाजाये- 

( ३ ) जिस मुक्रमा मे॑ आर्ज़दादा ओर सम्पन मुवाविक्त नबूनाजात 
मतज़िकर वालाक्रहों मृदआअलेहकों हाज़िर होने या जवाब- 

दिही करनेझा इस्तहकाक न होगा तादक़्ते कि बह इजाजत 
हाज़िरी और जवाबदिद्दी की दस्त्र मुतमिकरे आयन्दा क्रिसी 
जजसे हाप्तिल न करे और अगर मद्ष्माअलेह ऐसी इजाजत 
हाप्रिल न करें या इजाज़त लेकर उसके वम्जिव हाजिर और 
जवावद्िह न हो तो यह समझा जायगा फ्रि उसने वयानांत 
धर्ज़ीदावा तसत्ीम करलिये और गृदई मस्तक होगा कि 
घावत उस क्र गवलिगके जो तादाद पुन्दर्ज सम्पन से 


+ 


स्यादा पे हो म्सद वे शरह झसरद ( अगर कुदछहा ) लगा- 
यन तारीख डिगरी ओर नीज उस कदर जर रायाके जो मक्क- 
२र करदियाजाये-डिगरी हासिलकर वहुण उस झुरतक कि 

25 उस तादाद मुक्ररा स ज्यादा दावदारहा इस ग्रत 
में बर खसचा दतार मामूली एततअव्यत फकियानायगा शार जा 


न हि 5 बरी हा (0 ञ़ रु 
गजह कि ऐसी डिगरा फारन नारी कराईनाय- 
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(२ ) जायजहै कि इजाज्ञत मज़कूर किलापाउन्दी श्रायतक्के दीजाये 
या बफाबन्दी शपयत निस्वत अदसाल जरके अद्वाल॒त में य 
निरदरत अदखाल जमानत और तरतीब वतहरीर वाक्कियात तन _ 
फ्रीह तलपके या निस्वव दीगर अपूरके जो अदालत को सुना - 
सिय मालूप्रहों- 
४-मदालतको इख़्तियारहे कि दाद सदूर डिगरीके डिगरीकों सूरत दफा ५३४ 
इतयार निसवन पुस्तद! हायखास में मुस्तदे करदे ओर अगर जरूरतहों उसके 
फरने डिगरीके इजराक़ी मल्तवी रक़ख या खारिनकरं-आर अगर अ- 
दालतकी दानिस्तमें एसा फरना माकूलहों तो मुइआअलेहको इनाजत 
पास्ते अहजार दमजिव हक्प सस्मन और करने जवाइदिही मुक्तदमाके व 
नदी एसी शायतके अताकरे जे अदालतकी मुनासिव मालूमहों--- 
“हर कारवाई मस्कम आइर हाज़ार्भ अदालतका एसा हुक्म सा।देर दफा ५३४ 
शऱ्तयर निरवत हुक्म | करना जायज्ञ हागा।के बेलग्ाफ एक्स चन या हुएडा 
छादिर करने के कि वि- | था द्ोट ज़िसपर सुक्तदमा मुबनीहो फ़ौरन्‌ अदालतके 
लञमफ़ एक्सर्चेज वरे & जो ० 2 
अदालतऊे किसी श्र | | अहलकारक। तहवे।लम रेखाजाय आर नाज्ञ 
हलफारजी तहवील में | यह हुव॑ंम सादर करना जायजह क जबतक स॒ 
क्खा जाय माके खच।की बावत जमानत दाखिल न करे सुक्र- 
इमाकी तमाम कारेवाई मुलतती रक्खीजाये-- 


६-क्राबिज हर विलुआफ एक्स चेज या परामेसरी नोटका जिसके रफा ५३३ 
घसूलयावी उत्त ख़ची सकारने या अदा करने से इन्कार हआहो बाग्ते दिला- 


की जो।फकेंती बविलञाफ़ पान उन रएफराजातक जो उसके न सकारे जाने या न 
एक्तचजया परामसरा 


भारती धतअलिक दस अदा । कह के ।लखा हि आर कस म 

चम्रडी तहरीर आयद। “है | सकारन या न अदा करनक आयद हुंवह्ा उसा 
: दुषआहो कि वह सझारा | सवील से दसल्ल करसकेगा जिस सील से तादाद 
नहीं गया या थदा नहीं, दिल था नोट मजदूरकी आइडेर हाज़ाऊे गुत'दिक्त बह 
५4238 वसुल करसक्ताह-- ह 

-यहस्तस्नाय उन शरायतके जो आइडर हाजामें रन्दज हैं उन नालि दशा ५३७ 

कार्रतार नालिशाव | शात में ज्ञों इस आउठेरके शुताविक रुजूअ दीजायें बही 
फारवाई होगी जो उन नालिशात में होती हे जोकि मामृत्ती तरीक्रे१र ढा- 
गर होतीहें-- 


२४५४ १मृष्मा जाब्ता दावानों । [ ऐक्ट न« ५ 
डे हु 
आडइर इ८ 
ब्ल परे 
गिरफ़्तारी और कक क़ब्ल फ्रेदला 
गरफ़्तारा क्रतल फ्रेसला 

१-अगर युक्रदमा की किसी नोंवन में दशरतें कि दह मुछ्तदगा शज़ 
वह सूरत जिममें प- | किस्म मुक्रदमात मुतजक्किर फिक्ररह ( श्रलिफ ) लग्मा 
इश्ासलह से हाज़िरी त्‌ ( दाल ) दफा १६ फैन हो-अदालत को अज- 

फी प्तमानत तलब हो बल हि न 
सकती है रूय तहरीरी वयान हलफी या बतोर दीगर इस छत 
का इतमीनान होमाय कि-( अलिफ ) मुद्रआगलेइ 
वहरादा मुद३ को देर लगाने के या क्रिसी हक्मनामा अदालत की ता- 


दक्का ४७७ 


मीलसे गरेज़ करने के लिये या वगग्ज होने मजाहिमत या तबठाफ़ के 
किसी डिगरी के इजरा में जो आ्आयन्दा उत्त पर सादिर हो- 
(१ ) रुपोश होंगया है या अदालत के इलाके की दृदृद अरजी से 
चलागया हँ-य 
(२) यह कि खूपोश होनेका या अदालत के इलाके की हृदद अरजा 
वो की 


से चलजान का इ-या 

( ३) यह कि उसने अपने पालको या उसके किसी उफ़्व को झस्त- 
क्विल करदिया है या अदालत के इलाके कं इृदृढ अरज़ी से 
निकाल दिया ह-या 


दे से वबंजहे गाते यह गंगाति मे करे 
होताह कि मद दो उस टिंगरी के इनराय में जोगि 
मुकरयमा में सादिर कीनाय मज्ञादि 
मत होगी या उसमे तवझुफ पढ़गा या सज्ञारिगस हो | 

संवझफ पदुं-- 
तो सहालन मजाज़ शेंगी कि शक्त बारस्ट उस मंयाइस से सादिर 
फर कि सुर स्मासलेा गिरश्यार पितर शंदालन में हाजिर लायाजागे 
ताक नहें कजहे इससे सात हर कप [इस सा हशर 37/7॥/तट। 


भे समा 
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मगर शर्ते थेह हे क्लि मंइझआअलेह गिरफ़्तार न किया जायेगा अगर 
ओहदेदार ताभील झुनिन्दा वारन्‍्ट को कोई रक्तम मुसरेदे बारन्ट जो युद्ई 
फे दावेकी बेचा लेये काफ़ी हो अदा करदे-आओर रक्तम मज़कुर 
व्यदाज़त में भमानतन्‌ जमा रहेगी जदतक कि नालिश फ्रेसल न द्ोजाये 


या अदालत कोई हुक्म मज़ीद सादर न करें- 


(१) अगर मदआअलेह वजह काफ़ी पेश न करसके तो अदा- दफा ४७०६ 

श्मातत लत को लाजिम होगा कि उसे इस अम्नक्का हँकम॑ दे 
कि बह अदालत में ज़र नव्ेंद या ओर जायदाद उस दावा के ईफाय 
के लायक जो उस पर कियागया है दालिल करें या जामिनी इस वात 
को दे कि यह किसी बक्तु अय्याम दौरान मक्तदमा में तारीख ईफाय 
डिगरी के उस्तपर उस मुकदमा में सादिरहो इन्दुल तक॒ब हाज़िर होगा 
या उप रक्षम वध निस्वत जो सुदझआाअलेह ने अज़रूय इबारत शत्तिया 
क्रायदा अखीर मुल॒हक्का बाला अदा की हो ऐसा हुक्म सादिर करे णों 
उप्तके नजदीक मुनासिवहो- 


(२) मुददाअलेह का हर हाजिर जापिन ज़िम्मेदार इस बातका होगा 
कि द्रस्रत अदम हाजिरी उसके उस कदर रुपया दाखिल 
करे जिस क़द्र सुक्तइमा में मुदआअलेह को अदा करने का 
हुक्महो- 
“(६ ? ) मुद्आअलेह के हाजिर ज्ञामिन को इस्ल्तियार होगा कि दफा ४८० 
अरबार जब हाजिर | जिस वक्त चाहे उस अदालत में जिसमें उसका ज़मा- 
ज्ञामिन भपनी बरी ल्‌ न 
जिम्मगी के लिये। भी दाखिल हुआहा अपने वशउल्‌ ज़िम्मा हाने 
2 दरघ़्वास्व दे की दरख्तास्त द्‌ू- 


(२३० जब ऐसी दरज़्वास्त गुजरे तो अदालत को लाज़िम होगा कि 
मदआअलेद के इच्ज़ार के लिये सम्पन या अगर मुनासित्र 
समझे पहिलेदी से वारन्ट गिरफ़्तारी सादिर करें-- 

(३ ) जब मुदआअलेह सम्पन या वारस्द के दमुजिव या अज ख़द 
हाज़िरहो आदालत यह हुक्य सादिर करेगी कि जामिन ज़पमा- 
नतिसे दरीउलजिस्मा क्चियान'ये ओर मदआजअलेह से जमानत 
जदेद तैल रहां--- 


का ८८२ 


(फा ४४३ 
ए ६८४ 


ड्बद मजम्था जाव्ता दीवानी | [ पक ने? ४ 


४-जा हुकक्‍्प वसयूजिव कायदा २ या ३ के सादिर हो अगर उस 
+रवार व छप्दा। का वजाआवरोी में मुदद्माअलेह क्राप्तिर रहे तो झदा- 
हृ हाजिर जामिनो लत घजाज होगी क्षि मह्झगयल्ेर ले 4 25 
या ज्ञमानत जदीद न |... " 2, रे रे हब है रन कक 
मुकदमा या भगर डिगरी सिलाफ गदझ्मलेह स 
हक तो इज #5._ ८६ 
पाये तो इनराय डिगरी तक्ू मेलखारा दीडानी 


चर 


मगर शर्त खह हैँ क्लि इस 

ट महीने से ज़्यादा अस 
से ज़्यादा अब के लिये उस हाल में कि तादाद या मालियत 

मुतदाबिया की पचास रुपया से ज़्यादा न हो- 

नीज़ शत यह हईं कि कोई शहूस इस क्रायदा के वमशिव बाद इसके 


कि बह हुक्म की तामील करदे क्रेदमें रकखा जायगा- 


+ 


क्रास्दा के वध्नव कई शख्स क्रेस।हाल 


लय क्रेद न किया जायेगा आर न ६ः 


? 27? 2॥ 


५४-(१ ) अगर मुकदमा की किसी नोवत में अदालत को तहरीरी 
फित गूरत में मद: । बयान हेलफी से या बतोर दीगर इसबात का इतमी- 
अपर से गंगा ता जान होचाय कि गुदझागसलेद हम टालने वा तबझुफ 
बारते पेश करने जा- । हर 

माय ठु 
यदाद के ततव हो नीयत से किसी डिगरी के इनराय में जो 
गली है पर सादर ६- 
( झलिफ ) अपनी कुल जाय॑दाद या इसके किसी जज़्वकों भनीदिदा 


फरने का ह-या 
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( २ ) द्रख्वास्त में तफसील जायदाद कुर्क़ी तलब और क्रीमत तख- 
पीनी जायदाद सजकूरकी दर्ज कीजायग्रेगी इन्ा उस सरत में 
कि अदालत उसके खिलाफ हिदायतकरें-- '_ 

( $ ) नीज अदालत उस हुक्ममें कुक्की शरत्तिया कुल या एुज़्य जाय. 
दाद मुसरई दरह्बारतका। ।हदायत करसक्ता ६--- 

६-( १ ) अगर मुद्झाअलेह अन्दर मीयाद युझ्षय्यना अदालतेके पका ४६५ 
कुतग यगर वजह न। चजह ने दाखतन करने जप्रानतका 'जाहर न करसके 
३ह२माव या जानते | या जमानत मतलूबा दाखिल करने से करासिररई तां 
न दाख़िल कीजाये आदालंतकों इड््तियार इसदार इस हुक्‍्मका हासिलएहै क्कि 
जापदाद मु धरदेद्रछपोस्त था क्लिती क्रर मिन्‌ र॒म्ज़ा उसके जो बास्ते इफाय 
डिसरीके जो शक्तदमा में सादिरहो काफी सुतसब्बरहो छुके कीजाये- 

( २ ) अगर एुद्दआअलंह ७सा वजह जाहिरकर या जमानत मतलवा 

खिलकरे श्रार जायदाद मुसरहे दर्वारत या किसी कदर 
मिदजुर्ला उसके छुक्के हुईंहो तो अदालतको लाज़िम हे कि 
हुक्म बरखार्तेंगी छुक्कों या कोई ओर हुक्म जो उसके नज्ञ- 
दीक झुनासिदहों सादिर्करे- 
७-चहुज इस झ्रतके क्लि साफ तौरपर वनिहज दीगर हुक्महो कुकी दक्का ४् 
तरीका छुके करने का झप्त नरह होगी मिस्ततरह बइज्नत इनराय डिगरीके जा- 
यदादकी कुक्तीके लिये हुवंध हे- कै: ३8. 
झगर कोई दाया निस्व॒त किसी जायदादके जो क्रतल फेसलाके दा <८७ 
तहक्कीकातदावा निखत' झुकेहो पेशहों तो तइकीकात ऐसे दाबचाकी वयूजिव उस 
उस जायदादके जो के क्रायदाके जो कब्ल अर्जी इस पमनपूआर्म वावत तहकी. 
हक फेतला कुक | जत दआदी झतअल्लिका जायदाद मकतरूका वश्ज्नत 
अत-++-+--+ इजराय डिगरी जरनक़ठके झुकररहे अमलमें आयेगी- 


रद 
455 
स् 


६-जव छुक्म कुर्क्षोका कल सदर फेसला सादिरहों अद्वालतका ला ८८; ५-८ 
ब्रसास्तगी छुक्कों जब | लिसहें क्रि जब जयानेंद्र मतलवा गये जपानत सचो 


जमानत दाखिल की-| झुर्की मिनजानिव रदआअलेह दासिलहा या मरक्कदमा 
जाव या छुरूदमा सा 
रिजहो 


2/ । 
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सम्रिस क्लियाजाये छुर्व्भ वरसास्त करें--- 


ह्च्च 
त्पं 


€चु 
१ 
रे 


घक़ 6 5 हि कपर सरस्ख _ 
१०-हुक्ा ऋच्ल फ़ेयला उन हृकुूकपर मरससर ने होगी जो ऊुर्कीने रुक 


कह 
चर 


बट 3३० 


स्पा मजपृआ स्ाब्ता दीवानी | [ ऐशट ने ४ 


कुकी एज फैनता थ-। पहल उन अशसासकेदां जो परीक्ष मक्दमा नहीं॥ई 
शस्जान बार फ़राक्ूंन। ओर-न मानआझ इस दातवो होगी कि कीई शख्स जिस 
पुग़दमाके हमृक़ वी हि 

नह भंगी तर का डिगरा दत्ताम सदा हटा 

म॒फ़िल न होगी और न, री बनाम पक आकर 
गरीदारकी दरख्वाल, रो उस डिगरीके उस जायदाद मक्रुक़ाको नीलाम 
नोठाम देने ने बाज | फैरानका दररशास्तक् २--- 
रबफेगी 








-जव जायदाद इस आहदरके अहकामके वधजितव जेर कुकछींहे झौर 
को शायदाद क़ब्ल के. गिनेवाद डिगरी मुहईके हक्कमें सादिर कंजाये तो दर- 
सझ छक्क डुस्हो किर , ख्वास्त इजराय डिगराो मज़कर में उस जायढदाद का 
श्काय ।इगरा्म के अवादा कंके करनेओ इस्तदुमआ करना ऊरुखर न हागा- 
ग्श््गा 


१०-इस शादेरके किसी मज़गनन से यह समझना चाहिये कि 
पायार जरशत रूच्छ | उस पंदावदार ज़रामतका कुझाक लगे दग्ख्वास्त दे 
हदूर 4 सल, इक नह। सकता ४ क्लि जो किसी शव्म जराशवत पेशाके क्म्णमें 
हो या कि झदालतवो यह इश्तियार है दे पदावार 


मगकूग्की कुक्की या उसको हाजिर करनेका हुकमद्वे-- 





|» 


2 
“५०५ ८३ 





अहकामइस्तिनाइचदरोजहओरअहकासंदरमियादा 


सम्‌ १६०८ ६०]. मणनप्ृुआ ज्ञाब्ता दीवानी । २9६ 


के लिये अपनी जायदाद हठ देने या इन्तिक्ताल करनेक 


धमकी देताहे या नीयत रबताह--- 

तो झदालत मजाजह कि हुक्म इम्तिना३ चेदरोजह वास्ते वाज्ञ रहने 
मुइझागलेहके उस फेजसे सादिरक या जायदादकी बरत्रादी या न्क़्तान 
या इन्तिक्राल या नीलाम या हृटारने या झलाहिदगीके इन्तदाद्‌ आर 
मौकूफ करने के लिये तावक्ते कि मुकदमा फैसल न हो या कोई हुक्म 
मज़ीद साद्रि न हो जो हुक्म मुनासिबर समभे सादिरकरें-- 

२-( १ ) जिस मुकदमा में कि घुदआ सलेहको इरतिकाव आहद शे- दफा ४६३ 
हुक्म इम्तिनाई निस्त| कनी या ओर मुजरेत से वाज़ रखने की इस्तदुआहो 
दरबारे इरतिकाब या आम इससे कि उसमें दावा किसी क़दर मआदविज्ञा 
० ओह विस | का हो या न हो उसमें जायज होगा कि मुदरई किसी 

- बक्न्त वाद शरूअ होने नालिशके और फेसलाके ऋब्ल 
या बाद अदालत में दरख़्वास्त गुज़राने कि हुक्प-इम्तिनाई चंदरोजह 
सशुभर इस मज़मूनक सादिरहा के मुदआअलंह इरातकाब अहद श्‌ फनी 
या उस ज़ररसे मिसका इस्तगासा हे या इरतिकाब किसी अहद शिकनी 
या ज़्रर उस्ती क्रिस्प से जो उस मआहिदा से पेदाहों या उसी जायदाए 
या हक्से घपुतअजलिकदो दाज़् रकखाजायें-- 

( २ ) अदालत इस वबातकी मजाजहोपी कि हुक्म इम्तिनाई मज़कूर 
ऐसी शरायतकले साथ सादिरकरे जो उसको इस वावमें कि हुक्म 
इस्तिना३ किस मीयादतक होना चाहिये ओर हिसाव शरत्तिव 
रदंखानाये यां जमानत दासिल करलीजाये या दा वाव दीगर 
अशर गुनासिब मुतसब्बरहों-- 

( ३ ) दरसरत अदुल हुकमी या खिसाकवरज्जी शरायत मजक्रके 
अदालत सादिरिकुनिन्दा हुक्म इम्तिनाई यह हुक्म देंसेंक्ती ६ 
कि शर्स कसूररार अदृूलहुक्मी या ल्िलाफवर्जा मज़कूरकी 
जायदाद-कुक्के, दीमाये ओर नीज यह हुक्म देसक्ती है कि 
घह दीवानी जेलसावमा में उस मीयादतक क्रैठ कियाजाये जा 
छ५ गहने से ज्यादा न हो इट्ठा जब कि उस असे में प्रदाछूत 
उसका रिहाईवा हक्‍्परदे--- 

( ४ ) कोई कुकी जो इस कायदाकी बम्मिवत्ञो एक सालसे ज्यादा 


२६२ मनमद्मा ज्ाब्ता दीदानी । [ ऐक्ट न ० १ 


बन फ़र कदमा | मुकदमा में 
हद छुकदमा ] मुकदमा मे मुत 
रसंज्ञं। घ्द्ब॒हाय 


नाजआफ़िया हो अगर दह शख्स जो 
हम घ्प्‌ जी या हक्कीयत मजदूर पर क्रादिज्ञ हो मालग 
अगला | जारी सकार अदा न करें य! इकीयत के मालिक वो 
/“ कृग न द.हुद न द याना ज्खा सरत ६ झा रएसपरा- 
ज्ीया दर्क्तयत के नीलाम का इस सदव से हृक्‍्प हाजाये दो छायफऊह कि 
कोई और फरीक्न पुकइमा जो अगज्ञी या हक्तीयत मजदूर में क॒द् इस्त- 
इक्काक रखने का दावेदार हो जर मालगुजारी या ज़र लगान जिस कदर 
नालाम से पहले वाजव॒लछ अदा हां अदाकरके ( वअटय ले या दिला 
अदखाल जमानत यानी जेसा कि ऊऋदालन तजदीज़ करे ) फोरन अ- 
राज़ी या हकीयत मजदूर पर कब्जा दिलापाये- 
ओर अदालत को इश्पियार ६ कि ऋप्नी टिगरी में तादाद हद 
शुद्ः मजकुर वाक्रादार के ।जम्म डाल मयंसूद दम।नत्र उस शरह के जा 
घऋदालत को मुनातिव मालुझहों या तस्किया हिसाब के वक्त [जुसके 
तस्फिये का हक्म डिगरी में जो मकद्॒पा में सादिरदे दजेदूसा हा रक्तम 
अदाशद+ हस्व॒ मजकरे बाजाको मग्े उस क्रदर सदर के जो अदालत को 
दिलाना मेजर हो दिसाव में गुजरा दे- 


एन १६०८ ६०]. मनगुआ जाब्ता दीवानी । +६ ३ 


( श्ल्िफ ) कोई मोहतमिम क्विसी जायदादके लिये ख़्ताह क़ब्ल या 
बाद डिगरी सुक्करेरकरें- 

( ये ) किसी शख्सको क्रब्जा या हिरासत जायदाद मज़कूर से 
बरतरफ करदे- 

( जीम ) और जावदाद मजकर को बास्ते क्रजों या द्विरासत या इ- 
न्तिज़ामऊे मोहतमिम पज़कूरके सिपुदेकरे-ओऔर 


६ दाल ) उप्त मोहतमिपदत बह तमाम इश्ितियारात दरवाब रुनुआ 
ओर जबावदिंही नालिशात और दबग्ररज- दस्तयात्रो ओर 
इन्तिज्ञाप आर हिरासत आर क्रयाम ओर तरक्की जायदाद 
और तहसील जर फ़िराया या लगान और गुनाफा जाय- 
दाद और उसके सफे करने ओर किसी काममें लगाने + 
और दरवाब तहगर दस्तावेज़ातके जो ख़द मालिक के 
हामिरह या उनमें से वह इश््तियारात जो आदालतके नज़ 
झोक 7 नापसिब मालूमहों अताकरे- 


( २ ) इस क्वायदाईग किसी इब्ारत से अदालतकोी यह इजाज़त नहीं 
है ज्िप शख्सदो कोर फ़रीक मुकदमा बिलफेछ जायदाद से 
अलाहिदा करनेका हक नहीं रखताई उसे जायढादके क्रब्जे 
या हिससत से अल्लाहिदा करदे- 
२-अदालत आम्‌ या सास हुक्‍्मके ज़रिये से वह तादाद ज़र शक्तरर दफा ५०३ 
इक्कुल जिदमत | करसक्ती है जो मोइतमिमकोी वतोर हक़्कुल झिदमत 
दीजायेगी- ; 
हर मोहतमिमको जो इस तोरपर मुक्तरर कियाजाये लाजिमहै कि- दफ, ५०१३ 
झ्लिदमत | 
( श्रलिफ ) ऐसी जमानत (अगर के ईहे ) दाखितकरे जो अदालत 
इस गरजके लिये मुनासिव सम्भे कि जायदाददी बावत 
उसका जो कुछ दसलहा उसका हिसाव हस्व जाब्तादे--- 
( वे ) अपना हिसाव ऐसे औक्वातपर और मुद्यफिक ऐसे नप्नों 
के पुरक्तिव करके दाखिलकर मिस तरह अदालत | हद 
यत करे -- 
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२६४ मजगमआ ज़ाब्ता दीवानी । [ ऐक्ट न 9 ४ 


( जी 0 आम जज के 
मे )जा बाकी दिलाववी रुसे वज्ञिम्मे उसके वरामदहों हर 
हिदायत अदालत हवाले करदे- 
५ दाल ) अगर कुछ नुक्सान जायदादकों उसके कसर विलअमद या 
गफलत अशदसे पहुंचे उसका ज़िम्मेदारहै- 
जदीद टै-+- 
के ज़िम्मेदारी ”] अगर मोहतमिम 
( अलिफ ) औकात मजफकूरपर और नमूनाजात मजकूरके मुताविक् दस 
दिदायत अदालत अपना हिसाव पेश न करे- 
( ये ) तादाद जर जो उसके जिम्मेहों हरवुल॒हुक्प च्यदालत 
जना न करे-या 
( जीम ) कमर विलगमद या गफलत अशदसे जायटाको मुक्तस्तान 
पएहुँचाये-- 
तो ऋअदालन उसकी जायदाद की छुक्की का हुवम देसक्ती ऐ ओर 
जायदाद मजकर को नीलाम करसक्ती है और शद्यासिल नीलाम से दा- 
दाद जिम्गगी मोहतमिंग या काई ओर नुक्सान पूरा करसक्ती है जो उसके 
सबब से आयद हुलाहो झोर अगर कुद्ध दाक्ती बचेगा वह मोहतम्रिम 


जज> 02 ० र्ग 
कें। 5 द भा: 


रत्नों ५०४ जायद न ५ 6३ पृ 
४-“अगर जावदाद मजदहूर धरा जा माल्गुजार सकार था एसा धन 

[8] 4 > सेशन कप पते क्तिलि >+ 5.५. ५ ये 
प्‌ रपये बाउथ्र राजा ह्दो मिसकी मालग नारा मनच्ताकल कागइ द्वा या 


हि न्नपि हि हल | ! 7 पी क्र _< कक का अदाजत 
मोलमिम मररू हो बयबन मसादिना के छा दाग हो शार मसदालः 


का के नजदीफ साहब दत्तवदर के दहहियाम में रहने से 
उन अशसास दा फायदा इुतसबच्चर हो शिनकी उससे तायब्लुफदे नो सदा- 
लत मजाज ह्वागी द्निः नग्जा मन्दी साश्य बहुसंटर बह । तनायदाद 
गराऊर का गोदनमिस एुमरर कोें-- 


सम १६०८ ६०] पनमुआा ज़ाब्ता दीवानी । २६५ 


तमूना अपील-याद-[ कियोजांये जिसपर अपीकतांद या उसके बकोल के 
दाश्त सपील के ताथ | दस्तखत पघिब्त हों और अदालत या ओहदादार मुक्क- 
वाद जि ॥ग। ते जेदालो वरू गुज़राना जाये भौर याददाश्त 
मज़करके साथ नक़्ल डिंगरी जिसकी माराजी से अपील हो और ( अगर 
अदालत अपील उससे द्रगुज़र न करे ) तो नक्नल तनवीज्ञ की मिस- 
पर बह म॒बनी हो दाखिल करनी होगी-- 

(२) उस याददाश्त में वजह्वात नाराजी उस डिगरी की जिसकी 
मज्तमून याददाशत__| निरवत अपील हो इथारत मुख्तसिर और दफावार 
बिला तहरीर किसी हुज्जत. या हिकायत के लिखी जायेगा आर बजहात 
पज़कूर पर नम्बर सिलसिलाबार सिब्त होगा- 


२-अपीलांद को लाज़िम हे कि सिधाय वइजाजत्त अदालत कोई ऐसी दफा ५४२ 
घजहात जे अपील | बजह माराज़ीकी बयान न करे न किसी ऐसी वजह की 
में पेश कीजासक्ती है | ताईंद में उसका दयान समाअत किया जायेगा णो 
याददाश्त अपील में दम न कीगई हो-पगर भदालत अपील अपील के 
फ़ेसल करने में उन्हीं वजह नाराजी की पावन्द्‌ न होगी जो याददाश्त 
अपील में दज कीजायें या जो इस कायदा की रू से अदालत की इजा- 
ज़त से पेशकीजायें-- 
नीज शत्ते यह हे कि अदालत अपील अपनी तजवीज़ किसी दसरी 
बजह पर न क्वायम करेगी इल्ना उस हालमें कि उस फरीक्षकों जिसके 
जिल्लाफ में फेसलाहों मोक्ता काफी मुकदमाक्ों निस्वत उस वजहपर 
जवाब देनेका मिलचुकाहो-- 
३-( १ ) अगर याददाश्त अपील उस तोरपर जोकि कऋब्ल अज्ञी व्‌- दक्का ४४३ 
याददारत अपील की | यान क्ियागयाहे शुरत्तिव न हो तो जायजह कि वह ना 
नामजश या तरमीप | मेज्ञर कीजाये या अपीज्ञांटको इसवास्ते वापस कीजाये 
कि उसको तरमीम मीयाद मुअय्यना अदालतके अन्दरहो या उसीजगह 
ओर उसी वक्‍त उसकी तरभीम कीजाये-- 
( २ ) जव क्वि क्षदालत किसी याददाइतकों ना मंज़रकरे तो उसको 
वजह नामंजूर दी क़लमबन्द करनी होंगी 
( ई ) जब बाई याददाश्त अपील तरमीम कीमाये तो जज या वह 


डे 


हुफा १४४ 


हे बे 
/हीर 
की 
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ओहदादार जिसको जन उस कामके लिये मुझरेरकरे इवारत 
तरमीमीपर अपने दस्तस्तत या मुख्तसिर दस्तखत सिव्तकरेगा- 

8- अगर क्िल्ी मुकदमा में एक से ज़्यादा मुहर या मुदआअलछेहहों 
जो: झब्ग मिनहुस्ला ओर डिग्री भित्तका कि अपी ल्ञहों ऐसी वजहपर पुब- 


सेद मुदरयान या पृद- | ज्षीरों जो ह्व्द रे 
तह जो तमाम सुदृइयान या तमाप मुदआअले हु पर 
आवशह॒म्‌ कुल डिगरा छ्प्ा रद कब 
हि |! हू जम्त्ना मदरय 
भदूज नरातक्तारैयगर। मी मबस्सरहों तो कोई शह्पत मिनुजुम्ला मुदृरयान 
डिगरी किसी ऐसी वजह। सी उद्सासलइप्‌ फे कुल ।इगरा का निरवत अप 
शक हि के ५ घर रु + 
पर पुयनीहीं जो उनमव। करसकताह आर चरतवक्तन उसके अदालत अपात्त 
पर यजता मवर्सरद। | प्जाज होगी कि डिगरीको छुल सुदृश्यान या मुद्झा 


अलेहुयू के हक यानी जैसी क्षि सूरतहो मनन्‍्पूस या|मुबदलकरे-- 


है 


द्गरवादे व इसशय डिगरीका इलतुवा 
४-( १ ) कार्रवाई डिगरी या छूदमकी मिसक्री नाराजी से अपील 
“पपुपा सम तरफ़ ल- । दायर हुतआओहो अपीलकों वनहसे मुलतवी नहीं कीजा- 
दावा उब्त ! येगी दजुज उस करके मिसदी बाबत मदालत हुक्म 
हे और न इजरा किसी डिगरीका सिफे उस वजह से कवि इसकी नाराजी 
से आपील दायरहुआ पुलदती कियाजायेगा गगर अदालव अपील गजाज 





होसी कि दरसरत पाये जाने घनठ काफ़ीके छुकम सुलतवी करने इजराग 


श्र 9] मन 09० जल के 
शिगरी एण्डूरवा साहिरकेर-- 
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( ये ) दरख़्वास्त विज्ञादिरज्ञ ना पुनासिवके गुजरी है-और 
जीम ) सायलने वास्ते तामील करार वाक़र उस डिंगरी या हुक्म 
फे जो विलआखिर उसके जिम्मे चाजिबुल्‌ तामीऊ हो सक्ता 
है जमानत दाखिल करदी ह- 
( 9 ) बावरफ मज़यून क्रायदा तहती ( ३ ) अदालत मजाज होगी 
कि दौरान समाअत दरख़्वास्तयें हुक्म यकृतफों वास्ते इलहुदा 
इजरा सादिरिकरै-- 
६-( १ ) अगर कोई हुक्म वास्ते इजरा ऐसी डिंगरीके सादिरहो दफा ५४ 
जमानत वास्त इनराय | जिप्तकी साराज़ी से अपीज दायरहो ओर अपीलांट 
- डिगरी जेर अपीलके | दजह काफी जाहिरएकरे तो अदालत सादिर छुनिन्दा 
हियरी को लाज़िम होगा कि वघुराद इतम्ीनान वापसी उच्त जायदादके 
जो सीगा इजराय डिगरी में लेलीजाये या लेलीगईहो या इतमीनान अ- 
दाय मालियत जायदाद मजकूरके और नीज चास्ते तामील ऋरार दाकर 
हिमरी या हुक्म अदालत अपीलके जमानतले या अदालत अपील मजाज 
होगी कि वेसीही वह से अदालत सादिर छुनिन्दा डिगरीको जमानत 
लेनेक्ी हिंदायतकरै- 
( २ ) जिस हालमें फि बइल्नत इजराय डिगरी हुक्म नीलाम जाय- 
दाद गेर मन्‍्कूलाका होचुकाहो और दनाराज़ी उस डिगरीक्े 
अपील दायरहो तो ताफेसला अपील मदयून डिगरीकी दर- 
ख़्वास्त अदालत सादिर कुनिन्दा हुक्‍्ममें गुज़रनेपर नीलाम 
उन श्रायतपर मुलतवी रहेगा जो दरबाव अद्खाल जमानत 
या दीगर तौरपर अदालत सादिर छुनिन्दा डिगरीकी दानि- 
स्तमें मुनासिवहों- 
-ऐसी कोई जमानत जिसका जिक्र क्रवायद ५ व ६ में शन्द्ल है 
जमानत सकोर या थो। जनाब सेक्रेटरा आफ इरटेट बहादर हिन्द इजलास वे 
देदार सकीर से वाज़ | सिलसे या जब गदनेमेन्दटने जवावंदिही मकर्पा ये 
पा की अपने ज़िस्मेलीहो किसी ओहंदेदार सकारस लियंफ 
नालिश वरदिनाय किसी फेलके दायरहों जो उसकी 


8 जे कह # 


खदमभत भन्‍्सदांक अजाम दंने मे दाके हाता जाहिर क्ियागयाहों तलब मे 
कीजायेगी- 





इकका ४४४ 


श्द्द मजपुझा ज़ाब्ता दीवानी । [ ऐक्ट मे» ४ 


हिदादार जिसका जज उस कामसे लिये मकररकरे इ्वारत 

तरभीमीपर अपने दस्तसत या हस्तसिर दस्तखत सिव्तकरेंगा- 

४- अगर क्रिसी मुकदमा में एक से ज़्यादा मुहर या मुदनाझलेहहों 

गो: राख्म मिचजुम्ला। आर डिग्री भिसका कि अपीलहो ऐसी दजहपर पर 

ते पदस्यान वा 55: | ज्ञाहं जो तमाम मुदइयान या तमाप मुदझआझतले हम पर 

आयपणहुम कुल डिगरी 

पदस करतक्कारै घयर | मे्ेस्सरहो तो कोई शरूप मिनजुम्ला मुदृरयान 

टिगरी किसी ऐसी वजह सी पुदआअले हुम्‌ के कुल डिगरी की निस्व॒त अपील 

फरसक्ताई आर वरत्वक्त उसके अदालत अपीक्त 

मजाज होगी कि डिगरीको छुल गदृइयान या मद्रमा 
सलहप के हकपें यानी जैसी कि सूरतही मन्सस या म वदरूक रे --- 


शरवाई वे इजशय डिगशेका इलतुवा 


हि 





पर पुउनीहों जे। उनसद 
पर सजसा मबरतरहो। 





४-( १ ) कारवाई हिगरी या हुक्मड़ी जिसकी नाराजी से अपील 
जपुपा पत् नरक प- | दायर हुआहो अपीलकी बजदसे मुलतत्ी नहीं कीजा- 
दादा पा्य येगी दजुज उस क्रदरके मिसक्की बाबत संदालत हुक्षम 
न शोर ते इमरा छ्िसी डिगराक्रा स्िफ उस वजह से क्षि इसका नाराजा 
से दायरहओआ सलतवी क्षियाजायगा गगर प्रदालत अपाल मजाज्ञ 
दरसरव पाये जान रज़ काफ़ीके इक्म घलतवी करने इजराप 


श 


हि 


[| 


0 क 
5 हि 


ल्‍पु ४2 है, 2. 


उरपा सादितम,र--- 


8 | 
विद 
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९ ्‌ 


( ये ) द्रख़्वास्त विलादिरड़ ना घुनासिवके गुजरी है-और 
( जीम ) सायलने दास्ते तामील करार वाकई उस डिंगरा या हुक्म 
के जो विलआखिर उसके जिम्पे बाजिवुल्‌ तामील होसक्ता 
है जमानत दासिल करदी है- 
( ४ ) बादवसफ मज्ञपन क्रायदा तहती ( ३२ ) अदालत मजाज होगी 
कि दोरान सप्ताअत दरघख़्वास्तपें हुक यकतफ़ा बास्ते इलसतुदा 
इजरा सादिरकरें-- 


६-( १ ) अगर कोई हुक्म वास्ते इजरा एसी डिगरीके सादिरहोदरुफ़ा ५४६ 
जमानत वास्ते इजराय | जिसकी नाराजी से अपील दायरहो और झपील्ञांट 
- डिगरी ज्षेर अपीकके | चजह काफी जाहिरकरे तो अदालत सादिर छुनिस्दा 
डियरी को ल्ाजिम होगा कि वमुराद इतमीनान वापसी उस जायदादके 
जो सींगा इजराय डिगरी में लेलीजाये या लेलीगईहो या इतमीनान अ- 
दाय मालियत जायदाद मज़कूरके ओर नीज् बास्ते तामील करार वाकई 
डिगरी या हुक्म अदालत अपीलके जमानतले या अदालत अपील मजाज्ञ 
होगी कि वेसीही वजह से अदालत सादिर छुनिन्दा डिगरीको जमानत 
लेनेक्ी हिंदायतकरे- 
(२ ) जिस हालमें कि बइल्नत इजराय डिगरी हुक्म नीलाम-जाय- 
दाद गेर मन्कूलाका होचुकाहो भौर बनाराजी उस डिगरीकज्ने 
अपील दायरहो तो ताफेसला अपील मदयून डिगरीकी दर- 
ख़्वास्त अदालत सादिर कुनिन्दा हुक्म गुज़रनेपर नीलाम 
उन शरायतपर मुलतवी रहेगा जो दरबाव अदखाल जमानत 
या दीगर तोरपर अदालत सादिर झुनिन्दा डिगरीकी दानि 
स्तमें मुनासिवहों- 
७-ऐसी कोई जप्रानत जिसका जिक्र कवायद ५ व ६ में गन्दर 
जमानत सकीर या शो | जनाय सेक्रेटरी आफ इरटेट बहादर हिन्द इजलास थेः 
दिदार सकोर से बाज्ञ | सिलसे या जब गदनेमेन्टने जवाबदिती मरकब्मा मई 
सन तलब न की | अपने जिम्मेलीहों किसी ओदहदेदार सकरसे जिमपर 
जयय--++++-++ नालिश दरदिनाय किसी फेलके दायरदो जो उप्तदी 
सम अजाम देने में दाझ्े होता जाहिर क्रियागयाहो तल्य ने 
जाये गी- 


हा 


-न्वप्ज 2 रटहै। ध्््ा पी 
कारवाई वश्चजरी अपील 
ह 
६-( ? ) अगर याददाश्व अपील दासिल होकर मेहर होनाये दो 


२ 


अदालत झपील या जोहदेदार मजाज उस अदालन 
हे का तारास दाखिला उसकी जोहरपर सिब्त करगा 
ओर अपील मज़कूरक्ी करिताव रभिर्टर में जो इस अग्रके वार्ते मुरत्तिव 
रहेंगी दाखिल फरेगा- 

(२ ) किताव मजछूर रनिस्टर अपोल कहलायेगी- 

रजिस्टर अपील 
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उस अदालत में निस्तक्की डियरी से अपील किंयागयाहे ओर बर्गर जारी 
करने इत्तिलानामा चनाम र॒स्पांडन्द या उसके वकीलके अपील खारिज 
करदे- 
( २ ) अगर ताराख मक्कररा या किसी आर तारंखार जिसपर समा- 
अत मस्तवी कीगइहो अपीलांद उस वक्त जब कि अपील 
समाझतक्के वास्ते पुकाराजाये हाज़िर न हो तो अदालत को 


[0] 


शख्तयारह कि अपाजक खारज करनका हुक्‍मद्‌- 


५ (६ ) इस क्रायदाके वमूनित्र अपील खारिज-कियेजाने की इततिला 
ह उप्त अदालतको भेजी जायेगी जिसकी डिंगरी की नाराजीसे 
अपील हुआहो- 

१२- ( १) अदालत अपील वज्जुज उस सूरत के कि हस्व क्वायदा दफा ५५१ 

तारीख़ वास्ते तमागत | ११-अपील खारिज किया जाय वास्ते समाअत अपील 
अपील के - के एक तारीख मुक्करर करेगी-- 

(२ ) चह तारीख वलिहाज काररोजमरे+ अदालत और मसकन 
रस्पांडन्ट ओरभ्डस मुद्वतके जो वास्ते इजरा इत्तिलानामा 
अपीलके ज़रूरहो मुक्रर होगी ताकि रस्पांडन्ट-कों ववारीख 
मुञय्यना हाजिर होने ओर अपीलकी ज़वाबदिही करने के 
लिये मुहलत काफी मिले-- 

१३- (१ ) अगर रसीद हृस्ष क्रायदा ११ खारिज न हो तव अदालत दक्का ५५० 

कदालत श्रपील उस | अपील को लाजिम हे कि उस अदालत को इत्तित्षा 


अदालत का शत्तता। अपीकत्षका करे जिसका दगरका नाराजा से श्रपाल 
देगी जिसकी डिगरी हुआहे 


से अपील हुआहो 


जी 


(२) अगर अपील किसी ऐसी अदालत की डिगरी की नाराजी 

इरसाल करना कानज्ञा- से हो जिसके कागजात अठालत अपाल मं न रहतेहा 

-  यदाजत तपात्म। तो उस आदालत का जतम के इत्तज। मजकूर भेजा 

गई हो ल्ाजिम है कि जहांदक जरद्द मुमक्रिनहों कुल कागजात जरूरी 

मक्तदमा या ऐसे कगज्ञात जिनकी निस्त्त अदालत अपीलसे तलबी 
जाप हुए्हों अदालत अपील में मुरतप्तिल कर- 

( | ) फरीकन में से कोई क्रीक दरख़्वारत तहरीरी उस अदालत 


दुकका ५५३ 


टुक्का )५ ४ 


छः 


२७० मनमा ज़ाब्ता दीदाती | [ एक्ट ने ८ ५ 


नह कापज्ञानका जा । मे जसका इडगर। का नाराजा से अपीज्ष शआरा व. 

ते वात मह | इन्द्राज तसरीह उन काशज्ञात मोज़दटा अदालत पज्ञ- 

भितसरी डिगरा से चन- कर 

पल क्या फे मनक। वह नकल कराना चादहताह पेश करस का 
हैँ आर नकूल उन कागजात की वशततें सायल ए्रत्तिय 

होकर उसको दीजायेंगी- 





१४-( १ ) इत्तिलानामा तारीस मुकररा हस्व क्वायदा १९ कनहरी , 


ऐंलान श्रीर तामीत | अदालत अपील में आवेजां क्रिया जायगा ओर उसी 
इत्तितानामा तथश्चस्पुन दालत अपील से 
मजमून का दात्तज्लानमा अदालत अपाल स उप्त 
रोज वी वास्ते तमा भत धर 8 8 0 2 है 
अधीन के अदालत में प्रपिल होगा जिसकी टिगरे की नाराज 
से अपाल शरुआहा आर इत्तिल्लानामा मजकर रसया- 
उन्द या उस के वकील गुतअलििका अदालत अपील पर बनरीक मुद् 
हर हक] /्् तय के न 
जा मनपूआ हाजा जो दरवाव तामील सम्मन ऊपर गुइभागलेंह मगर 
अर इहजार और जवाबदिदी उसकेह्दी जारी होगा शोर कुल कवायद 
जो सम्मन मज्ञकर भर कार्रवाई मुतमजिका तामील सम्गन से श॒तभ्ञ* 
ल्विक्त है इत्तितानामा मजकूर कं तामील के एतमलिक ही गे- 

(२) बजाय इसके कि इत्तिलानामा उस मदालत में गुरसिल ई 
रदापत श्रवीत गुद | मिसकी टिगरी की नाराजी से अपील हयात झद्ा 
इतितानामा जागे। लत अपील मजाज है कि उत्तिलानामा णुद रसपाटस्ट 
प्री ६ | था उसके बकील पर वगृमित शहकाग मुतजिकरे दाद 
के जारी कराये-- 

१५-इत्तिलानामा बनाम रस्पांवन्ट मशगर इस दात के होगा।ि ४ सम 
मरप्रा पचितनता | बढ़ बनारीस मुमस्यना समाझत अपील के मदाल/ 

० श्र (5 
प्रपीन में हाजिर न होगा तो श्पील यकनफा सुना जायवा-- 


कारवाई वक्त समाअत 


ँ 


। 
। 


सन्‌ १६०८ ६०] मजमुझा ज़ाब्ता दीवानी । २७१ 


माझत फरेगी और इस सूरतमें अपीलांट तरदीदके जवाब देने 
फा मुस्तहक् होगा--- 
१७-( १ ) अगर तारीख शुक्कररा मज़कूरापर या किसी दूसरी ता- दफा ५४६ 
सारिन कियाजाना भ | रीखपर जिसतक मुकइमाकी समातझत मुल्तवी रक्खी 
पौलर पदम पैरीमें | गईहो अपीलांद जब कि अपील समाअतक्े वास्ते पु- 
कारानाये हाजिर न हो ते क्षदाल्तक्ों इश्तियारहे कि अपीलके खारिज 
फरनेका हुक्‍्मदे- 
( २ ) अगर श्रपीलांद हाजिरहों भोर रस्पांडन्ट हाजिर न हो तो 


शपीलकी समाणशत हे अ्पीलको सम्राझत यकतफो हागा- 
तफ़ोी 





१८-अगर तारीख मुक्तरेरा मज़कूरपर या किसी दूसरी तारीखपर दफा ५५७ 
ख़ारिन कियाजाना भ | मिसतक मुक्तदमाकी समाझत मुझ्तवी रक्खी गईहो यह 
पीलका अगर इत्तिला- | दरियाफ़्तहों कि इत्तितानामाकी तामीरू बनाम रस्पां- 
नामाकी तामीन उत्त| इन्द इस वजह से नहीं हुई कि अपीलांटन मीयाद मु- 
दम अय्यना अदालतके अन्दर तामील इचिलानामा का 
दीडिलोडिया सचा मतलूबा दाखिल नहीं क्रिया तो अदालत को 
“एणएणएएए यह हुक्म देना जायजहे कि अपील खारिजहो-- 
मगर शर्त यह है कि बावजूद इसके कि इतिलानामा रस्पांडन्टपर 
दामाल न हुआहा एसा हुक्म उद्ध सूरत में सादर न हागा के समाअझत 
अपीलके रोज़ मुअय्यनपर रस्पांडन्ट उस वक़्त हाजिरहो जब कि अपील 
समाअतके लिये पुकाराजाये- 


१६-अगर क्वायदा ११ क्लायदा तहती ( २) या क्रायदा १७ याश्८ इका ५५४८ 

धदजालसानी उत ञ- | के वमृजिव अपील डिसमिसहो अपीलांद मजाज होगा 
पीलकाजो क्षदम प्री कि वास्ते अद्खालसानी अपीलके अदालत अ्रपीलमें 
मे ज़ारिन हपाहो | दर्‌ख्वास्त गुजराने और अगर सावितहों कि जब अ- 
पाल बास्ते समागत के पेश हुआ था उप्तवक़त वह हाज़िर होने या जो 
खा कि हरव मरकृमा वाला मतल॒व था कि -उसके दासिल करने से 
व्‌ वजह काफ माज़ूर था तो जायज हूँ कि अदालत मजक्र अदसाल 
साना अपाल का ऐसी शुरायत पर दरवाव खा के या दीगर तौरपर 
लो प्दाल॒त गुनामिव जाने भेज्ञर करै-- 


दफा भर ६ 


२७२ 


२०--अगर 


पन॒पचा ज़ाब्ता दीवानी । [ ऐक्ट ने ५ ५ 


प्रैस की समाझत के वक्त अदालतको टरियाप्नरो- 


घंजनयथार इलनुदाय तक | । 


सचिद्त अर च 


शआ्रायन्दा पर झतलनी रक््खे जो अदालत की रायसे शुकरर होगी! 


कब उस अद 
काइ शर्स जा उस अदालत मे फराक्ष मुणदृणः 
श्् 


था जिसकी डिगरी को नाराजी से अपील हुआ इ के- 
क्विन उप्त अपील में फरीक नहीं किया गया हे व! 
अपील के नदीजामें झुूछ गरज रखता ह तो ऋदा. 
लत मनजाज़ होगी क्लि अशैज्की समाकझत एकना न 


५ 
के 


शख्स मजझूर के रस्पाइन्द किये जान का हुक्म 


७ » बारा तजवीज के लिंग्रे 


| 
| 


न्श्््फे धः-जजीआई 


हि 


सन्‌ १६०८६०]. मजयूआा जाब्ता दीवानी । २७१ 


उज़दारी हित नप्नने | अहकाम क्रायदा १ जहांतक कि वह याददाश्त अपील 
पर होगी और उस से | के न्पूना और मज़मून से मुतझभल्लिक हैं उस उज् से 


कोन महकाम पुतन्े जा 
लक रोग . भी झुतअल्लिक्त होंगे 


( ३ ) अगर रस्पांडण्ट छज़रदारी के साथ एक तहरीरी इकरार उस 
फ़रीक़ का जिसके ऊपर उजरदारी का असर पड़ताहो या 
उसके वकील वा मशभर इसके कि उजरदारी मजकूरकी एक 
नकल उसको पहुंचगर न दाखिल करें तो अदालत अपील 
एक .नक्ल मजकूर बाद अद्खाल उजरदारी के निसक्रदर 
जरूद ममकिनहे। अभ्रपीराएट:या उसक पर्कील पर रस्पांडन्टके 
खचे से तामील करायेगी--- 

( ४ ) अगर किसी सूरतमें जिसमें किसी रस्पांडन्ट ने इस क्रायदा 
के वपूजिव एक इत्तिला उजरदारी की दाखिल कीहो मगर 
अपील उठा लिया गयाहो या अदम पेरवी में खारिन होगया 
हो तो उज़रदारी मजकूर मसमुझ और फैसल होसक्ती है 
फरीकसाज़ी को ऐसी इत्तिला देने के वाद जो अदालत के 
नज़दीक मुनासिबहो-- 

( ४ ) अहरझाम मजमूआहाजा जो अपील वसीगा शुफलिसी से मुत- 
अन्लिक हैं जहांतक कि शतअज्लिक्र होसको उज़्रदारी तहत 


छाप 


क्रायदा हाजा से भी मुतअल्लिक होंगे--- 
२३-अगर उस अदालतने -जिसदंते डिगरी की नाराज़ी से अपील दका ५४२ 

प्रज्ञ तरफ झदालत | दायर हुआहो नालिशको किसी अम्न इब्तिदाईपर फै- 
अपील छुकृदमा का ई | सल्न कियाहो और डिगरी अपील में मेसूखहो तो अदा- 
बापम भेजानाना.. ते अपील मजाजहे कि अगर झनासिद समभी सुक- 
“आझण--ण इमाकी वापसीका हुक्मसादिरकरे नीज यह कि कोन 
फोन अमर तनकीह तल़वकी तजदीज़ सक्केदरमा वापप्तश्दः में दीजायमी 
जोर उसको लाजिपेह कि एक नकल अपनी तनवीज और हत्मड्ी उस 
'भदालत में कि जिसकी डियरीकी नाराजी से अपील हआहो रस हिदायत 
के साध मुरसिलकर कि वह ुकदयाकों वाज नम्बर सारिक रजिस्टर 
नालिशात दीवानी में क्रायमकरे क्रार उसके तस्फियादी कार्रवाई में ममरू- 


बिक ०] ्छ न 
- फह्चे-भीर अगर कोई शहादत दरस्नाय तहक्लीक्ान इव्तिदाई कटा गवन्द 


दफा २5६२ 


शक मरभगष् ज़ाय्ता दौवानी | [ ऐवर नै* ५ 


कीर इहों तो वह वरित्मायत मुस्तस्तियात जायज़के शहादत दर्शमनाय 
तजवीज बाद वापसी समभी जायेगी-- 

२४-जब कि शहादत मोज्दा मिसिछ इस बातके वास्त काफीहो कि 
थगर शहादय मौहुदा अदालत अपाल फैसला सादर करसक तो शटातलत 
मिमिल ऊाकीहों तो न अपीज्ष वाद अजत रना क्रार देने अमर तन की ही के श्गर 
दलित धरातल छकदया। जरूरीहों मकदपाकी निस्वत तजत्रीज नातिक्र साटिर 
मं नस्वत तक्षवातज्ञ क् गो करत टेगर 
ईई सादिर फर्क है| *रिसेक्ती है गो फसल उस अदालतका जिसकी ठिगरी 

को नाराज़ी से अपील हुआहो बिल्कुल किसी श्र 

बुनियाठपर वज्ञुज उसके लिसपर क्वि मदालत अपीलने फँसला क्रियाहों 
मवरनीहो- 








२५-अगर उस अदालनने जिसकी डिगरी की नाराजी से अपील 
ल्‍ब गदालत प्पोग हुआहाो किसी एसे अम्नकों तमक्रोह तलब क़रार न 
धम्रर ससकीए सठये द्वियाहों या तस्फिया उसका ने क्ियाहों या तजरीजञ 
हरार दसाकाए सार किसी एसे अमप्र वाक्रिसाक़ी न को हो जो मदालत 
_ हज ज.! थपीलके नजदीक वास्ते इम्हार फैसला मुनासिय नि 
मऊारे जिन डिगरी , सिते खूयदाद् मुक्दमाक जररीटों तो मदालत श्रपील 
नागा से ध्रपौसत' मजाजए कि अगर ज़रूनहों अमृर तनक्रीह तलब मुर 
प्रात त्तिव कर्क उनका उस अदालतमें तजवीजके लिये म- 
मिलकर जिसकी डिगरी की नाराजी से श्रपील रथाहों और ऐसी सरत 
डग मदालतऊके। शहादन जायद मतलूबा लेनेकी शिदायत करेंगी-- 


] 
प्रा 


बिक 


-+( 


और झदाछत मज़कूरको अयूर ननक्री३ तलबकी तजायीजार्गे मंसरूफ़ 
गोगी आर उनकी निस्यत अपनी तजमीज़ गये बज्ध भर शाहादन मज़- 
झरके ्यटालत शसपीलमे इर्साल फरेगी-- 


धन १६०८ ६०]. प्रजपूभा ज़ाब्ता दीवानी । २७५ 


क़ैसला गपील_| करने के लिये मुकररहो भदालत अपील को लाज़िमहै 
कि अपीलकी तजवीज़के लिये कारेवाईकरे--, 

७-( १) फरोक्ैन अपील मजाज्ञ न होंगे कि अदालत अपील में | * 
क्षदालत भ्रपीत्ष में | शहादत जदीद ख़्याह जवानी हो ख़्वाह दस्तावेज़ी पेश 


शहादत मज्ञीद पेश | करें लकिन- 
करना 


3७ल-ततन3+त+ननमननमक+-न न -. १3० अम«न-33---++«जऊनन-क-मन, 


( झलिफ ) अगर उप्त चदालत ने जिसकी डिगरी की नाराज्ो से 
अपील हुआहो ऐसी शुहादत लेने से इन्कार कियाहो जो 
लेनी चाहिये थी--या 

( ये ) अगर अदाजत अपील वास्ते सादिर करने फैसला या किसी 
ओऔर वजह मथबजहसे पेश होना किसी दस्तावेज़ का या 
लियाजाना इज़हार किसी गवाह का ज़रूरी समझे- 

तो भदालत अपील मजाज़ होगी कि ऐसी शहादत या दस्तावेज 
' लियेजाने या गवाह के इज़हार लियेजाने की इजाज्ञत दे- 
(२) जब शहादत मज़ीद को अदालत अपील मंजूर करे तो वजह 
मजूरी की अदालत क़लमजद करेगी-- | 


श्८-जब शुहादत ज़ायद लेने को इजाजत हो दो अदालत अपीलकी दफा ५६८ 
शहादत मजीद लेने | इख्तियार हे कि बह ख़ुद शहादत मजकूर्‌ के या उस 
अआतरका अदालत को निसकी डिगरी का अपील हुआहोया 
किसी और अदालत मातहत को हक्म दे कि वह उस शहादत को ले 
आर जब लीजाये तो अदालत अपील में भेजदे- 


२६-अगर हुवम या इजाजत वास्ते लियेजाने शहादत जदीद के की १७० 
अमूरकी तशज़ीस भर | दीजाये तो अदालत अपील तशसीस उन अग्रर की 
उनका क़लमबद किया | करेगी जिनपर शुद्दाद्त महदृद की जायेगी और उन 
जाना अमुर मुर्शाखसा को अदालत अपनी कारदाई में कल पम- 
घेंद क्रेंगी-- 


जिक्र तजदीज़ अपील 


ह३०-भदालत अपीलको लाज्ञिम है वाद समाझत उजरात फरीक्षैन रू + 3! 


दफा ४७४ 


दा 


ही । 
कि 


छ 


ट्रक 


(त 


७६ मजमृआ जाब्ता दीगानी | [ ऐक्ट नं ० ४ 


हि] 


तनवीज क्रित वक़् या उनके वद्धज्नांप के आर पमलोहिज़ा किसी 


और किस मुकाम पर | कारेबाई के जोकि चस्तीगा अग्ील या उस अदालत 
पुनाई जाययी हि 
से हुइंहो जिसका डिगरी का अपीज ' कियागया आर 


श 5 बह 


जिसका झुलाहिज़ा ज़रूरी सुतसच्दर हों अपदी तजवीज़-सर इजलास 


ब् 
8: 8) 


उसी वक़्त या किसी तारीख मावाद में जिसकी इत्तिला फ़रीक्रेन या उन 
के बुकलाय को दी जायेगी झुनाये-- 
सै१-अदालत अपील की तनत्रीज्ञ तहरीरी होगी ओर उत्तम अमर 
दजवीज का मजग्रन | अल झुन्दज होना चाहिये-- 
हि उस के तारीज़ ् 
आर दस्तलतातच्तताना 
( अलिफ ) अंगूर तजदवीज्ञ तलब-- 
( वे ) तजदीज़ निस्त्रत अमूर तजवीज़ तलव के- 
( जीम ) वज़द्मत तजदीज़-ओर 
( दाल ) निस हाल में क्रि डिगरी अदालत मातइत की अपील में 
मेसख या तरमीम कीजाय तो बह दादरसी जिसका कि 
अपीर्लाट मुस्तदक ह- 
ओर जिस चक्त कि तजवीज मुनाई जाये उसपर तारीख ओर दस्त- 
खत जन्न या जनों के जो उसमें मुत्तफिकुलराब हों सिच्तहंगि- 
३२-जायज है क्लि तनवीज़ वास्ते बहाली या तब्दीली या तन्सीख 
प्रदजाम दजबीज्ञ_] उस डिगरी के हो जिमका अपील कियागया हो या 
मिस हालमें कि फरीकेन अपील इस अम्रपर इत्तिफाक्त करें कि डिगरी 
अपील की किस तौरपर होना चाहिये या क्या हुक्म बसीगा अपील 
सादिर धोना चाह्यि तो अदालत अपील उसीके ग॒ताविक्त डिगरीया 
हुक्म सादिर करेंगी-- 
3३-अदालत आअपानका लाजम दहागाक का डटगरा गरी या हतप 
औपयियण बआंदालद | सादिर्कर जो साठदिर होना चाहिये था और मजीद 
चपीठ __ 6 इगरा या हृ्क्म सादन्कर जा वालहाज दालन झुऊ 
दमा ऊरूरीः | छोर अदालत मजाज़ हागाक यह शाग्मयार अपग्रन प॑ 
लाये गो पपीता सि 7 दुफ़च टियरीक्षी निस्तधदों ओर जायज कि यह 
इम्लियार इइम उम्सा या बाज रप्णंवन्‍्ट या फर्मक्क नाकिन्न कियानाय 


सन्‌ १६०८ ६०]. मजमूचा ज़ाव्ता दीवानी । २७७ 


गो रस्पांडस्ट या फरीक्ष मज़कूरने कोई अपील या उज़रदारी दाखिल 
न की हो- 


तमसील 


ज़ैदने जरनक़दका दावाकिया जो उसको उमरू-या वकरसे पानाहै ओर 
नालिश उन ढोनोंके नाम दायरकरफे उपरूपर डिगरी हापिलकी उमरूने 
जैद और वकरको रस्पांडन्ट क्ररार देकर अपील झरुज़अकिया अदालत 
अपीलने डिगरी वहक्क उमरू सादिरिकी पस अदालतको इख़्तियारह कि 
घकरपर भी डिगरी सादिरिकरे- है 

३४-जव अपीलकी समागअत एकसे ज्यादा जजोंके जलसारम हो तो दफ़ा ५०६ 
जो जज तजवीज्ञ से| वह जम जो अदालतकी तजबीज़पर इत्तिफाक्त-न करे 
इत्तिफाक़ न करे वह |.तजबीज्ञ या हुकक्‍्म-जो वदानिस्त उसके अपीलर्म सा- 
शत हद शिव. | दिए होसा चाहिये क़लमदन्‍्द करेगा.और मजाज होगा 
“5 कि उसकी वजूह लिखे- 


डिगरी बसीगा अपील ' 


दि 8..4 [9] 


३४--( १ ) अदालत अपील. की. डिगरी में तारीख सुनाये जाने दका ५४०४ 


तारीख़ ओर मजमून | तजबीज़ को लिखी जायेगी--- 
डिगरी नम 











( २ ) डिगरी में नम्बर अपीज्ञ का झार नाम व निशान व्गरह अ- 
पीलांद और रस्पांडन्ट का मन्दज होगा और उद्रमें जिक्र 
दादरसी या दीगर तजवीज का जो सीगा अपील से हुइहो 
वसराहत लिखा जायगा- 

( ३ ) नीज डिगरी में तजकिरा तादाद खचो अपील ओर यह कि 
किस किस फरीक के ज़िम्मे और किस जायदाद से और 
किस हिसाव से खचो अपीक् ओर खचो नालिश का आयद 
होना चाहिये दर होगा- 

( ४ ) डिगरी पर जज या साहवान जन सादिर ऋनिनन्‍्दा ठिगरी के 
दस्तसत सिव्त होंगे और तारीत मरक्प-होगी- 

मगर शते यह हैं कि अगर एक से ज़्यादा नन्न हों और उसमें 





/7 
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; | इस्तिलाफ राप है! तो उस जन को जो तजरेज्ध 
| अदालत से इगल्ठलाफ रखता हों डिगरी पर दस्तछत 
करना अरूर न हगा 


इ5६- तनमदीज आर डिग्री अपील की नहूल मसरिक्ा फ़रीकनर) 
हरीकेल का दजदाजल दरफ़ स॑ ऋआअदालत अपत्त भ दर्दास्त गजरवे एर इनक 


और डिगरीदी सर्कल | स॒फ़रे से उसको दीजनायेगी 
दि] सकंगी 


-9--तकऊुल तजदीज और डिगरीओ 


के 0. 


दाद ठसदीक आपालत अपील 
हिनरी अपील की | या उस ओहदेद 'ज़िसदों अदालत अपाल *। 


| 

कूल मुतदिकेग उत ले | काम वें लिये गुक्करर करें उस अदालत में सुणनत 
टालद में भेजीनावगी | हगि मिसने डिंगर अपील शुदः सादिरका हो और 
जिद्धद] डिंगरीद | नो: काग्रज्ञात केले साथ शा प्लई लो शमी 
रतन 7 नल खपील हुआह द्राह) खासतल | 3१] प्‌ कक शत ५ है| 
पीने अप और फ़रैलला अदालत अपील का एुकइमात दीदानीके 


[# 04 या किया यु येगा 
राजेस्टरम दज किया जाप“ 


2 
| 


र्ट्‌ । 


फ्ान्दा । ल्िक -हग जो दनाराजा डिंगरियाद अ पल दपिर हा 


_+ 
आडर ४९२ 

अपील वनाराज अटकाम 

9 -आयपील इनाराज जी अद्दाम जार ऊझजख्य दीं 2०9४ रहाम 


आप. हुगा- पं [ 


( ऋत्विफ ) हइुवप दमित लापदी ४ ०-आदर ७ महऊझा दाएमा £ 
कीदादा आस्ज वेद शिपेतानेके अवम अपठॉल्त पजाउ 


सन्‌ १६०८ ई ०] मजेमृआ ज़ाब्ता दीवानी | २७६: 


( वे ) हुक्म बमुजिव क्रायदा १०-आहेर ८ मशश्यर सादिर करने 
तजपवीज़ खिलाफ किसी फरीक्र के-- 

( जीम ) हुक्म पमूजिद्र क्रायदा ६-आडेर £ मशअर नामंजूरी दर- 
ख़्वास्त ( मुक्दयात लायक अपील ) निस्वत सदूर हुक्म 
मेसूख्ी डिसमिसी नालिश-- 

( दाल ) हुक्म बगूमिव क्रायदा १३-आडेर ६-मशझर नामैजूरी 
द्रख्वारत ( बमुक्तहमात लायक अपील ) निस्वत सदर 
हुक्म सेसूसी डिगरी यकृतफो--- 

( है ,) हुक्म वमृमिव क्रायदा ४-आडर १०-मशझर सादिर 
करने तजबीज़ खिलाफ किसी फरीक्रके-- 

( वाव ) हुक्म वशजिब क्रायदा २१-ओइडर ११- 

( जे ) हुक्म मुतअन्लिक्रा क्ायदा १०-आडर १६ निस्वत कुकी 
जायदाद- ।क्‍ 

( “है 2 हुक्म वसूजित्र क्रायदा २००>आहेर-१६ मशअर साढिर 
करने -तजवीज़ खिल्लाफ किसी फरीक् के-- 

( तो )..हक्‍्म हरुव क्रायदा , ३४-आईर-२१ मुतअज्लिक्ता -एतराज़ 
निस्‍्त्रत लिखने मसबिदा दस्तावेज्ञ या इवारत फरोख्वके- 

( ये -) हुक्म वूनिव क्रायदा ७२ या क्रायदा ६२-आईर २१- 
मशुअर मसख करने या न-मसूख करने नीलाम-- 

५ काफ ) हुक्म वमजित क्रायदा €-आडेर २२ मशअर इनकार 
मेसखी सकूत या डिसम्रिसी मुक्कदमा-- 

( लाम ) हुक्म वमूजिव क्रादा] १०--आडर २२ मशझर म॑ज््सी 
या ना मेजूरी इजाज़त- 

( मीम ) हुक्म वमूजिव क्रायदा ३-अआहडैर २३ मशझर तहरीर या 
इनकार तहरीर इक्तरारनामा या मसालहत वाहमी या ईफा- 

! ) हुक्म वमूजिव क्रायदा २आइर्‌ २५ मशअर ना मंज़री 

दराख़्वास्त ( वमुक्तदमा लायक अपील ) निस्वत सदर हक्प 
मेंस जी डिसमिसी मुक्तदमा-- 

( सीन ) हुक्म बशजिव कायदा है या क्रायदा ८-शाहेर ३४ 
मशझर इनकार तासीआ मुदत अदाय जर गेहन -- 


#ॉचि 
पं 


दफ़ा ५६० 


दका ५४६२ 


रू 


२६८६० मजमृगा ज़ाब्ता दीवानी | [ ऐक्ट नै० 


( ऐन ) हुक्म मुतअज्लिका नालिशात अमीन वमुराद तस्फिया ६ 
नुल्‌ मुतनाज़इन हस्व कायदा हे या ४ या ६-आहर ३४ 
( फे )' हुक्ग दमूजिव क्रायदा २--ह३ या ६ आहर श्षे८प- 


( स्वाद ) हुक्म 'वमूज्िव क्रायदा १०२ या ४ या १०- 
आाइर 


( क्राफ ) हुक्म वप्चजव कायदा १ या ४-आडेर 8०-- 


( रे ) हुक्म मशअझर इनकार हरत्र कायदा १६-आहर ४१ निस्रत 
अद्खालसानी या हर्व क्रायदा २१-आपएर मज़क्र निर॒त 
अज़सर नो समाअत अपीलके-- 

( शीन ) हुक्म वमूनित्र क्रायदा २श-आडर 8१- मशझर धापस 

“ भेजने-मुकदमाके जिस सूरतम कि अपील डिगरी अदालत 
अपीलकी नाराजीसे होताहो- 

( ते ) हुक्म मसदरे अदालत गैर अदालत हाईकोर्ट मशझर इनकार 


४९४७ 


अताय-सार्टीफ़िकट हस्त्र कायदा ६-आडर ४५- 
“( से ) हुक्म वमूजिद क्रायदा ४-आडेर ४७ मशकर मेज़़री दर- 
ख़्वास्त तनवीजसानी-- 
(-क्रव्रायंद आडर ४१ जहांतक मुमकिनहों उन अपीलों से मुतझ- 
__| ब्विक होंगे जो अहकामक्की नाराज़ी सेहों-- 


शा 


काच्य 


छ< / 


आउंर ४४ 
अपील मफ़लिसाना 


-जो शख्स मुस्तहृक्त रुद़णझ अपीलकाहों थर रस्म यू अतस्यना याद- 
बैन अ्पाए मुडतिरा-] दाएत अपील न अदा करसक्तादहयं ता जायजह कि बह 
शे हब न इरसएह़  दरख्यास्त मये फ्िता खाददारत अपाल के गुज़रान॑ आर 
उसको अपील मुफलिसानाकी इजाजत जुम्ला अयूर्ये वशपुल्त गुजरानने 
दरख्यास्त मज़ररके बपावन्दी अहकाम मुतझल्रिक्रा नालिशान मफलिसी 
जहाॉतक कि वह अध्काम उसमे मनझलिकहा दीनाय-- 


सन्‌ १६०८ ६०] मजमुतआ ज़ाब्ता दीवानी । श्प१ 


पर शर्ते यह ह कि स्वदालत दरस्वास्त फो नामेजूर करेगी इन्ना उस- 
सरत में जत्र क्षि अदालत को बरतवक्त मुल्ाहिजा दर- 
ख़्वासर्त ओर तजबीज्ञ ओर डिगरीके जिसकी नाराज़ी 
पे झपील हो यह ख्याल करने की चजह नज़र आयु 
कि डिगरी लिलाफ क्राउन या सिकाफ़ क्रिसी रघाजके हे जो क़ानून 

वध रखता है या ओर निहन पर ग़लत या खिलाफ इन्साफ ३-- 

-जायज है कि तहक्कीकात गुफलिसी सायल की अदालत अपील 7 ४5३ 
तरकरीब्रात युफलिसी | खद॒करे या बहुक्‍्य अदालत अपील बह -अदालत करें 
जितकी तजबीज की नाराज़ी से अपीलहे- 

पर शर्ते यहहे कि अगर सायल को उस अदालतमें मिसकी डिगरी 


पी] शगर दर- 
ख्वास्त वारे भर- 
साल शपीलके युज्ञरे 







को नाराज़ी से अपील हो नालिश या अपील ग्रफलिसाना को इजाज़त 
हुइदथी तो उसर मुफलिसी की वाबत फिर तदहकीक्रात करने वध ज़रूरत न 
गी इन्ना उस सरत में कि अदालत अपील को फोई वजह तहक्रीक्रात 


हो 
की हिदायत करने की नजर आये- 


आडंर ४५ । 


अपील बहजरआला हज़रत मलिकमआज़्ज़म 
इजलास कोसल | 


२१--इस आहइहर में लफ़्ज़  हिगरी ? में हकम कतई भी दाखिल दफा ५६८ 
तारोफ डिग्री | है इल्ना उस हाल में कि यह मफहम उसके किसी 
मजपून या सियाक्त इवारत के खिलाफ पायाजाये--- 


“मी शूहू्स व हजूरझाला हज़रत मलिक्त मअज़्नप इनलास कॉसल दफा ५५८ 


द्रण्वास्त उसी श्र अपील करना चाह उसे लाजिपह कि नित्त अदालत 
दगालत म॑ कीजाये 

ग्रा बयंदा 
जिसकी डिग्री की को डिगरी की शिकायत हो उस भझदालत मे सदाल 
नाराज़ी से चपोल। 3 रे 
करनाहो |] 


ब् 


३-( २ ) हर सवाज्ष में मोमियात अपील झओोर यह दररव्वास्त दर्ज दस्म ६०० 


देवा ६०२ 


बुपु, ४7२ 


भ्धर मंजमूमा जाव्ता दोषाती । [ ऐक्ट लै० १ 


हक 


मार्धफ्रिक दरेवीरेह | ६ 


बचे 


नी चाहिये कि शादीफ़िफृट इस मंज्ञण्न का मरहपत 


पालियत या काबिल | हो कि भुक्तद्ष पलिहाज़ तादाद या ग्रालयत आर 


अपील होने के . 
० ७: लोथ्यत के शरायत मन्दर्भ दफा ११० को परी दरता 


है यी और निहक से लायक उसके है कि अपील उसका वंहूरचाल। 
हज़रत मलिक मुझअण्जम वईजलास कोसल रो- 


(२) जत्र ऐसा सश्ाल पंडुचे तो जदालत को लाजिए कि हिदा 
यत करे क्लि फरीक सांबी पर इसिल्ााबामा की तामील को 
जाय के पर फ़राक्त सादाफक्ृट के न परहंत हाने दा भगर 

| कोई वजह रखताहो पेशकरे--- 

“बह मुक्कद़्मात जिनमें अग्नर तस्फ़िया तलब दरअसल एकही रहेहों 
पकरदमात का शामित , झरर उनका फेसला एकशे तमबीज से छुआहो वगरज़ 
288/88/808 तअय्युन माल्तियत शामित्ष दिये जासक्ते ६ लेकिन वह 

मात जिनका फेराला एक तजवीज़ से नहीं इईंपाहे वह नहीं शामिल 
किये जासक्ते हैं गो उनमें अबूर तस्फिया तलव दर असल एकह्दी रहेहा- 

५-अगर निज्ञात्र फीपा पेन फरीक्रेन निस्वत तादाद या मालियत शै- 
निज्ञात्न का अदालत | £दावहाय नाल्श कचद्ाल्त मराफ्याआला के या 
मराफ़िया शीला गे | निस्यत तादाद या सालियत शे शुद्दावद्य दावतभ्रपील 
भेजाजाना हि वहज्रभाला इजरत मलिक युचपज़्नम इजलास कौंसल 
के पेदाहो तो अदालन जिस्म दरख़्वारत इस्त्र क्ायदा २ बारते मरहमत 
होने सा्टीफिकट के गुज़रे मजाज़ हैँ कि शगर मुनातिय समर्क तो ऐसी 
निज्ञास को वग्रज़ केफियत अदालत मराफियाओलोा में भेगे-अभदालत 
मराफिया औला आसिरुल जिक्र तादाद या मालियत मज़करका तस्किया 
करके अपनी फाफियतमय शहादत के उस अदाहुतमें वापस भेजेगी जहां 
से हस्तिसवाय हुआहो- 


६-पमगर ऐसे सार्टीफिःट के देनेसे इन्कार क्रियाजाये तो पढ़ सवाल 
मार्रीकिण्य ने मिलने | सारिज इगा-- 


ई ५ अरपार 
कतन।... टरनरमा>+माननान >ं-कजआओ न जन-क--3++ "र्न्‍कन्‍वञान- पक्का 


च्क 


कण ्ी 
७छ-(३) ६8२ सात सावाहोने साई/फिफट के सागल दे लागिंग है 


सन्‌ १६०८ ६० ]. पजपुआ ज़ाब्ता दीबाती । र्परे 
साटाफिर्ण मिलने | कि डिगरी शिक्षायती की तारीख से छ* मह्दीने के 
पर जमानत ौर | दर या सार्टीफिकट के लता होने की तारीख़ से 
रुपया दाज़िल करना 


श् 

छल 

हफ़्ते के अन्दर यानी इन दोनों में से नो तारीख 
पीछे गुजरै- 3 
(झल्िफ ) खो रस्पांडन्द की जमानत दाखिल फरे-औौर 

( ये ) उस क़दर रुपया दाखिलकरे जोकि बजुज़् कागजात 

शुफस्सिले जल मे छुकक्ष्मा की कुल गिसिल के तजुमा और 

तक़्ल और तरतीब फेहरिश्त भोर वहजूरुआला हज़रत 

गलिक झुझज़्जप इनलास़ कॉसल एक सही -नक्त्ल के 

भेजने के सफ के दास्ते जरूरी ऐो- 


(९ ) ज्ाब्ता के पागजात जिनके खारेज करने वे। ।इंदायत अज़रूप 
किसी हुक्प नाफिज्ञा वक्त मसदिरिह आला हइज्ञस्त मजिक 
पुजज्म इजज़ास-झ्ौंसल के हुई हो--. , : 

(६ ) छायजात जिनके स्ार्रिज करनेके लिये फरीकेन इतिफाक्रकर-- 

( ३ ) हिसावात था हिसोवात के हिस्से जिनको वह ओहदेदार 
जिसे अदालत ने इस वाब में इश््तियरशि दियाहो गेर ज्ञरूरी - 


इर करें आर जिनके शामिल करने के लिये पझहातली 
मुक्कदपा ने दिल खदुस दरख्वास्त न की हो-और 


का 


(४ ) बह दीगर कागज्ञात जिनके जारिन करन का झदालत हाई- 
कांट हुक्म दू-- 
(२) अगर सायल मिसिल्ल की नक़्लः वजज् कागजात मुतज्िकरे 
घाला के हिन्दुस्तान में छपवाना पसन्द्र करे तो उसके 
ल्ञाजिम ६ के उसा फायाद का अन्दर जा क्रायदा हाज्ञाफ 
'क्वायद्ा दर॒ती ( १) में मरकूगद उस नकल के छापने के से 
के लिये गिस कदर झपया कि पदलूब सो दाखिल फरे- 
प८-अगर ज़पानत बज़छूर और दाटिला रुपयाका हस्व इतमीसान दक्ा ६०३ 
घपोलरा मंजर शेत | ऋदालत तदमील पाडुक दो अदालतको लाज़िमई जि> 
शोर उतके मृत पररिक 
करवाई | 
(अलिफ ) अपीलका मंजर होना ज्ञादिरस्को-- 








न्पछ सजपृआ ज्ाब्ता दीवानी | [ ऐक्ट न० १४ 


( ये ) उसकी इत्तिज्ञा रस्टंबन्टको पहंचाये- 
( ज्वीम ) इज़र आला हजरत मिक सअज़्ज़प इजज्ञात ने स्तन 
4 एक नकफ़्स सहा पम्रासत्त सज़हरका दइज़ज़ फागज़ातद मे 


श्झ 


सिंकरवाला वहुहर अदाज्नत बन्दकरके इरसालडरे-झओर 
( दाल ) मुंकद्माके किसी कायजातऊी एक या कई नझल एसदिक्का 


किसी फरीकक्नी जो उसकी दरख्वास्तकरे और इसराजाद 
मुनासिव जो उसकी तय्यारी में च्यायद हुयेहों अद्ाकरे 
हवाले करदे-- 
दफा ६०४. £-अपीलकी भजूरी से पहले किसी घत्षत अदालत को जायज है 
मजरी जमानत की कि अगर बजह ज़ाहिर कोजाये तो उस्त जमानतकी 
मदर । मैज़्री मेसूख करदे और इस दादमें हिदायात जींद 
सादर कर-- 
दुका ३०४५ १०-अगर किसी वक्त वाद महूरी अपीलके लेकिन मिसिलक्षी नकल 
इस्तियार निखत हुवम | सिवाय कागज्ञात मजकूरके वहडूर भाला हजरत मलिक 
बदत मजीद जमानत | मुझज़्जप इजलास कोंसिल इरपाल करने से पहले ज्- 
या मज्ञोद रुपया दा | शातत गेर मुक्तफी शलूमहो कल 


हि 


छह्लिल्त करने के 


4 





8 ही. 


या मिसिलकों सिवाय काराज्ञात मजक्रेतालाके तझ्ुमा करने या नकल 
करने या छापने या उसकी फेहरिस्त म॒रात्तिव करने या उसभंत नकल इर- 
साल करने के लिये ज़्यादा रुपया मतलूवहों- 

तो भदालतक्ों बनाम अपीलांट यह हत्म साहिर करना जायज क्ति 
वह उस सायादर्के अन्ठर जोकि अदालत मुक्तररककर दसरी जमानत कार्प 
गज़राने या उत्ता कर मयादर्क अन्दर ज़र मतलब दाएउतलंफर- 

१?-अगर अपाल्ाबद उस हतकमका तामाल मे ऋठरकर ता कारदाई 
पामफ न गलत का माझूफ कानावयगा--- 


झा कमर 
झोर वगर इसके कि इस बापमें हवम माला हजरन मलिक मुमज्यम 
ऋ हे तक ४ 
इनलास कासलफका चादरदा सपालका दासवा३ श्यग ने चलेगा-- 


कार इस सप में इजंग इस टिगशका शिसवा शमी कियासय्रा है 


आ#- हक आफ हे 


सन्‌ १६०८३० ] मनपूआ ज़ाब्ता दीवानी । नव 


१२-अगर गमिसिलकी सज्नल बहुज कागज़ात गुतजिकरे वाला बहज़ूर दफा ६०७ 
फालिल रुपया की | आला इजग्त मलिक पुह्ज़्जप इजलछाप कोंसल सु. 
वाणी , | रपिल होडके ओर उस रुपया में से जोकि अपीलांटने 
हस्व कायदा ७ दाखिल कियाहों कुछ रुपया फ्राजिसरह तो बह उसको 
वाएस पाप्तक्ताह- 

१३-( १ )वायजूदे कि किमी अपीलकी मेहूरीका सार्टीफिकट अताहे दफा ६०८ 
दौरान अपील में खदा- इजरा उस डिगरीका जिसका अपीलहो बेर किसी 
लतके इस्तियारात | श्तेके असल में आयेगा इन्ना उस हालमे कि अदालत 


शोर निहजकी हिंदायतकरे- । 
( ९ ) अदालत अगर छुनासिव समझे तो किसी वजह खाससे जो 
किसी ऐसे फरीक्रकी तरफ़ से ज़ाहिर कोजाये जो सुक्रदवा से 
गरज़ रखताहो या जो और निहजसे अदालछतको मालृमहो उसे 
जायजहे कि--- 
( असलिफ ) किसी जायदाद पनन्‍्कूला मुतनाज़ञ्मफिया या उसके किसी 
छजुज़्व को जब्त रक्खै-या 
( ये ) रष्पांडन्ट से ऐसी जमानत लेकर जो कि अदालत के 
नज़दीक वास्ते तामील करार वाक्त३ उस हुक्मके मुनासिव 
हो जोकि आला हज़रत मलिक मुअज़्ञमम इजलास कॉसल 
के हज्रसे बसीरें अपील सादिरदों उस डिगरीके इजराकी 


हक 


श्जाजतद [सका अपलहातयत-या 


( जोम ) अपीत्ञांट से ऐसी जमानत लेकर जोकि अदालतके नज़- 
दोक घास्ते तामील करार वाक़दर उस डिगरीके मुनासिवहों 
जिसका अपीलहो या वास्ते तामील उस हक्पके जोकि 
आहछा इज़रत मलिक म्रअज़्जमम इनलास कोंसछ व सीगे 
अपील सादिरकरें उस डिगरी का इजरा मुल्तवी रक्खें 
जिसका अपीलहो-या 

( दाल ) जो फरीक्ष कि अदालतकी मदद चाहे उसको निस्वव श 
मुदनाजञ अपालके ऐसी शुरायतक्का पायन्ठ कर या निरदनस 
श मज़कूर एसी और हिदायत दरवाव तकरूंए ?ि सबर या 


पर 


निशुज दीयरके सादिग्कर जो उसके नज़दी क मुनासियशो-- 





दृफ्ा ६०४ 


न्श्पै 


| 


ल्‍्डीर 


हम 


>८७ पजपृआ ज़ाब्दा दीवानी | [ ऐक्ट ने० १ 


(- म॑ ) उसका इत्तज्ञा रश्गंबन्टको पहुचाये- 


६ जाम ) पहज़र आला हज़रत मलिक सअज़्ज़प इनलास कॉसल 


एक नक़्ल सही मिसिल मजरूरकी दजुज्ञ कागजात मव- 
सिकरयाला वपुहर अदालत बन्दकरके इरसालकरं-ओर 
( दाल ) मुकहमाके किसी कासज्ातकी एक्ध या कई नकूल शसदिक्का 
. किसी फरीकको जो उसकी दरख़्वास्तकरें और इसराजात 
मुनासिव जो उसकी दतय्यारी में भायद हुयेहों अदाकरे 

हवाले करदे-- 
६-अपीलकी भैजूरी से पहले किसी वक़्त अदालत को जायज है 
मजरी जमानत की| कि अगर वजह जाहिर कोजाये तो उस्त जमानतकी 
मपूद्री | मज्गरी मेसूख करदे और इस वादमें हिदायात मज्ञीढ 

सादिर करें-- 

१०-अगर किसी वक्त वाद मेहरी अपीलके लेकिन मिसिलकी नक़्ल 
इरितयार निखत हक्‍म | सिवाय कागज्ञात मजक्रके बहजर आला इजरत मलिक 
बावत मज़ीद जमानत | मुअज़्ज़प इजलास कासल इरमाल करन स पहल ज- 


पद रुपये जह मक्त | ले के 
या की 2 दा मानत सर भुकतफा मालू महा सशक्त 
सझ्िल करने के 





या मिसिलकों सिवाय कागज्ञात मजक्रैदालाके तहुमा करने या नकल 
करने या छापने या उसकी फेहरिस्त मुरत्तिव करने या उसकी नम्नल इर- 
साल करने के लिये ज़्यादा रुपया मतलूवहो- 

तो झभदालतकों बनाम अपीलांट यह हुक्म सादिर करना जायजह कि 
चह उस गीयादके अन्दर जोकि अदालत मुक्तरकरे दूसरी ज़मानन काफी 
गज़राने या उसी कदर मीयादक्े अन्दर ज़र मतलब दाखिल कर--- 

११-पअगर अपीलांद उस हत्मकी तामील में ऋतरकर तो कारंबाई 


बी 


(ः 
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१६-अगर मिसिलकी नक्नल बहुज कागज़ात घुतजिकर वालो वहजूर दफा ६० 


बापता 


हे ॥। 


फाजिल झुपया को | आला इजरत मलिक घुआज़्ज़्म इजछास कोसल मु 


/> ३ ७ ७6 ६ 3 
रासतज्न हाइके आर उस रुपया मं स जाके अ्पान्षादइन 


हस्व॒ कायदा ७ दाखिल कियाहो छुछ रुपया फ़ाजिलरहे तो बह उसको 
दाएस पाफतक्ताहै- 


१३-५ 


[है 


)बाबजूदे कि किसी अ्पीलकी मेजहूरीका सार्टीफिकट अताहो दफा ६० 


दौरान अपील में भदा- इजरा उस डिंगरीका जिसका अपीलहो बगेर किसोी 
लतके इस्तियारात_ | शतके अमन में आयेगा इल्ला उस हालमें कि अदालत 
झौर निहजमकी हिंदायतकरे- / 


(२) 


अदालत अगर झछुनासिव समझे तो किसी वजह खाससे जो 
किसी ऐसे फरीक्रकों तरफ से जाहिर बंजाये जो पक्कदपा से 
गरज रखताहा या जो आर निहजसे अदालुतका माल॒महा उसे 


* कल 
जायजह कि 


शो ९ 


( असिफ ) किसी जायदाद ब्क्ल तनाज़ञ्फिया या उसके किसी 


( वे 


( ज्ञीम ) अपीलांट से ऐसी जमानत लेकर जोकि अदालतके नज़- 


( दाल ) जो फरीक्ष कि अदालतकी मदद चाहे उस 


जुज़्ब को जब्त रक्खे- 

) रस्पांडन्ट से ऐसी जमानत लेकर जो कि अदालत के 
नजदीक वबास्ते तामील ऋरार वाक्त३ उस हुक्मके मुनासिव 
हो जोकि आला! हजरत मलिक/धुअज़्जम इजलास कोंसघल 
के हृहरसे बसीरें अपील साद्रिहों उस डिगरीके इजराकी 
इजाजतदे जिसका अपील हो 


दोक वास्ते तामील करार वाक़र उस डिगरीके मुनासिवह 


बिक 


जिसका अपीलहो या दास्ते तामील उस हक्मके जो 


कि 
बन्द 


आला इज़रत मुत्रिक मुअज़ज़्प इनलास कोॉसल व सी 
अपील सादिरिकरें उस डिग्री का इजरा म॒स्तदी रक्लै 
जिसका अपीलहो-या 


ञग 


5|5& -42 


य 


न््त शृ 

मुदनाजञ्ञ अपीलके ऐसी श्रायतका पावन्दकरे या निस्थत 
हु मज़क्र एसा आर हिदायत दरबाव तकरूर | या 
निश्ज दागरके सादिरकर जो उसके नज़दी क सुनासि वहो --- 


हि 2, 


दफा ६०६ 0७-( ३१) अगर 7: 8 (कसी वक्त बह मे 
अगरसिरकाी, से ५. कसी परीकने हाखिलकीदी गैर झुक्तर्फी में 
हो ते बेल ० जलकर लुभदी + अदालत जायज पिं' द्सरे फ्रीक्षशी दे 
खु्वासतपर अपना कद तत्वकर 
(२) द्रसुग्त खक देते व मजीढके नर्षिः आदाल 
तल बकरे मो 


डि्गिरा तैल्रशुद+ रुरर 

८5 जे पज ८... >> दे (५ है 

हर करे कि बय छापीक्तोर_८ रन पर - प्द्त दर्श्सेक 
नही वी थी, हि 


घ्त्र्5 (क्घव दा लत हू छु ने 

ब््ना मल ध््प 8) आई न्जि 2202 के ५ फ् १ फर 

छा इजराय ध्डद इुल्तता ब्ख॑ र्‌ फनी ] 

७] हक ् दर ने दा पा 
च्य् कर 


छिज हि 2] कि र्् 2 हिययी बाप ४” “महा, घटा भले प्‌ 
दफा £१ आह झय मिरत कि द्वरम अर्लिी ह्ज़रत लि 
च्द्भा न ख्भा न -टई नल क्व बजा रा ५ न नव ब् 
करवाई गन शकाड ये 9 प्र दिए ना [ || कं 
० ४2 बस ऐड ३ “ये ल्‍्द् जग 
इुजराय न एुस-। लॉ ्फिस दात्तम टुर्साई उप दि 
क्ज य्र का, 
इरर पत न्‍) था इवीी द्े अपील सादिर हु आदि ख्रार 
2३778 ५ 5 त्ड्‌ तर की 
मे कक ॥ ज्िसद। टुद्‌ दास झददल रा दल द्रत[त १2। 
शर्फ 4 अदमडिलर के | मल ०». 5 _ 5 टप दर न यू 
दल मुज्ञान ] झखक ९ ब्य्य | त्त रु न है] सी "५. 
>> ५ 
ल््म ८ पट (फरार 
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ओर फरीखेन में पे किसी की दरख्वासत पर ) ऐसी हिदायतें 
सादिर वरे जो क्लि उसके इमरा के बास्ते ज़रूरी हों ओर 
जिस अदालत मे दि वह ह्म इस तोर पर भेजाजाये बह 
उसका इजरा उसी के झुताविक्त उस तरीकूसे ओर वमूजिव 


उन शरायत के करे जो।क्षि उसको इव्तिदाई डिगरियों फे इजर 
से एतअल्लिक्त हैं- 
3 जे 0 बे मम 0 कल 
( ३ ) जब किसी ऐसे हुक्ण्की रूसे कोई जर नक़द जिसके दिलाने 


के लिये उसमें सिक्का पुरव्वि्रा इन्नलिस्तान लिखा गया हो 


एिन्हुस्तान में वाजिवुलअदा हो वो ज़्र नकद मजकूर कला 
हिसाव वर्जित उस मिखे मुस्तअमल्ा वक्त के किया जायेगा 
जो साहब सेक्रेशी आफस्टेट हिन्द इजलास केंसर्ल ने वइत्ति- 
फ़ोक्त रायसाएइदान लाडे कमिश्नर खजाना शाही वंगरज त- 
स्फिया मामिलात खज़ाना मबिन गवनेमेन्ट इज्नलिस्तान और 
'गपनमैम्ठ हिन्द को दरीोज़ें सदर हुक्म मजकूर मुक्तरर कर 
रखा शो+ | 
१६-नो अदालत कि हुक्म मसंदरह आत्मा हजरत मलिकसुअक्ष्जम दफा ६११ 
इजराके हुवमका अपील | इजलांस कोंसल को इजरा करे उसका हुक्म दरवाव 
उस इजरा के लायक अपीक्ष उसी तौर पर ओर वपावन्दी उन्हीं क्रवा- 


अंद के दोगा जेसे ।कि उसी अदालत की डिगरियों के इजरा की ज्ावत 
उस अअद्वलत के अहम ह- _ 


१-अगर क्रब्ल या वरवत्त समाझत किसी मुकदमा या अपीछके कि इफ़ा ६१७ 
इरितिसवाव चहत क्ा- ! जिसमें डिगरीका अपील न होसके या दरअस्नाय इनरा 
पनी वहजर हाइवोट । किसी एसा डिगरायाी काई बहस क्र'स्तनना या एसे रदाज 
पी जो कानूनका हुक्म रखताहे पेदाहो ओर अदालत सुजव्विज् मक्तरमा 
या सपल का या इनराऊुनन्दा डिगयोे का शुदद्य माहलटों तो 


दफा 8 ६८ 


दफा ६१६ 


दप्तू ६२० 


दद्धा ६२१ 


प्र पमुत्ा ज़ाब्ा दीवानी |. [ ऐक्ट ने० ४ 


श्र 


अदालत मजान होगा के ख़ुद अपनी मज। से या वक्त दरख्वास्त अहदु ल- 
फरोक्नन के वाकियात मुकइमा की केकियत और बह श्रम्र मिसकी 
बाबत शुबद्यह्य तजवीज करके मय अपनी रायके जो छछ अम्रकी बावतहों 


हर 
इन्फिसाल के लिये 


लिय अदालत हाशकार्ट में इस्तिसदावन मरसिल करे- 
“वादर्द इस्तितावाब सज़कराके अदालत को इस्तियार होगा कि 
अदालत डिगरी ताटिर | क्ारेबा३ मुकदमा की घर्तत्री करे या जारी रक्णे और 
फ्रमकछी है फेसला को 
आप वानन्टी- की थ फैसला अदालत हाईकाटे का उनेस्वत उच्त 
शर्तपर । हा के जिसका वावत इस्तसवाव किया गयाहा करार 
“पर पाये उसकी पादन्दी की शूत्त पर डिगरी या हुक्म 
सादेर करे लेकिन नस मुकदमा में ऐसा इरितिसवाब हुआहो उसमें ता 
वस्ल नम्नल तनवीज अदालत हाईकोटे के जो इस्तिसवावपर साहिरहो 


७ 


३ डिगरी या हुक्म जारी नहीं किया जायेगा- 


३ 
९. 
र्‌ 


3 


हक 


३-हाईकीट का लाजिमद कि उन उज़रात की समाञझत करके जो 
तजवीज्ञ हासतोर्ट घ- | फरीकेन हाजिर होकर पेश करना चाहे तजबीज्ञ उप 
0 कप 2 अम्न की करे जिसकी निस्वत इस्तिसवाब किया गया 
रस पल होगा हो ओर अपनी तजबीज की नक़्ल बद्रतखत साइव 
रजिस्टरार के उस अदालत में मुरसिल फर्मोये जिसने 

इस्तिसवाव कियाहों भोर उस अदालत को लाजिम हांगा इनुल्‌ घसुल 
नकल मजकूरा हाइकोट के तजबीज के मुताबिक्क मुकदमा को फ्रेसलकरे- 





४-जो कद सा ववनह इस्तिसवाब बगरज तजब्रीज अदान 
सी बज इसि-। हाईकोटेके पड़ाहो वह मुकदमा यो खचों का जुज्ष्य सम 
साायाष शा. 3« | का नायगा- 


ह 


कर 
व्म्काल, 


५४-जयब कोई मुकझदमा क्रापदा (१) के बम॒मित्र € 
च्छ प् (ः क् 
अजगर काशय 7: सवाबन भेजाजाय तो हाठेकोट को £ 


2 


352: मे 
थे था! 
आल ५ 
व्प्न्थ्पे 
>७५- ०7 


शन्दु च्ः 
गगी मगादर झा उदया को तरभीम के लिये वापस भेजे ओर टिगर 
प्ह्स्र दल हट ध कक च्कुण्न्का का कर कक 
'ल्‍ लिप व आ उउप्र की तब्दील या तन्‍्गीरा या तरदीद करने 


नो आुालत टस्तिसबाबजनिसा ने उस गछापा में सादिर कियाह 
दिसमें उश्तिसयाय बे जखरन पाटगई शोर जा फप तप मनाधिय से 


गम सादिर को +-- 
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६-झगर किसी घत्तु ऋल तजवीज अदालत को जिसमें कोई ना- दफा ६४६ 
इख्तियार इस्तिसवाव । लिशु रुज़आ कीगई हो यह शुबहाहों कि आया नालिश ५ सजिक 
हाईकोर्ट निखत इख्ति-| प्ज़कूर लायक समाअत अदालत मतालिवाजात ख- 
32 आप फीफाहे या नहीं तो अदालत मजाजहोगी कि अदालत 

हाइकोट में मिसिकु मंये कृफ्रियत वजह शुबहा दरदाद 


नोय्यत नालिश मज़कूर के मुरसिल करे-- 


(२ ) मिप्तिल और कैफियत पहुँचने पर अदालत हाईकोट हुक्म 
सादिर करसक्ती हे कि यातों अदालत नाश्षिश रिवाई 
अमल में लाये या अर्ज़ीदावा की वापस करे कि वह किसी 
दूसरी अदालत में दाखिल किया जाये.जो, द्रजरिये हुक्म 


हाईकोट उस नालिंश की समाअत करने का मजाज़ ठह 
राई जाये- 


८2 


७-( १ ) अगर अदालत ज़िलअको मालूम हो कि उसके मातहतक्ी दफा ६४% 
इस्तियार अदालत [| अदालत ववजह ग़लत समभने इस अम्न के कि फलां (* २ 
जिलम निखत परसिल। तालिश कायक्र समाअत झदालत मतालिवात सफीफा 
करने वास्ते नजरसानी ५ श्र 7 
उस कारधवा३ के जिसमें | * यो नहीं उस इस्तियार को अमल नहीं लाई है जो 
गलती दरवाव इखस्ति- | नानूनन उसका हांसलह या उस इख्तयार की अमतद 
यार समाझ्षत मतालि- | में लाई ह जो उसको हासिल महीं है तो अदालत 
वात ज्फ़ीफाके इरहे | जिलआ मजाज होगी ओर अगर कोई फरीक्र दरख्वा- 
रतदे दो उसको लाजिय होगा कि अदालत हाइकोटे में मिसिल मजकूर 
मय केफियत वहुह इस अम्रके समकने के कि अदालत मातहत्तकी राय 
निश्वत नोय्यत नालिशके गलतहे झुरासेलकरै-- 


रे 


( + ) गमांसेल आर काफेयतत पहुंचनेपर ऋदालत हाइकार्ट मज्ञकर 
मजाज़ होगा कि जो हुक्म मुनासिव समझे सादिरकरें-- 

( हे ) निस्रत कारेवाई मादाद डिगरीके उस मुकद्दमामें जो अजरूय 
क्रायदा हाजा अदालत हाईकोर्ट में मुरसिल कियागयाहो अदा- 
लत हाईकोटेकी इश्तियार होगा कि वनजर हालात मकदमा 
जा हुक्म करान्‌ इन्साफ ओर मुनासिव समर सादिरकर- 

( ४ ) मदालत मावहत अदालत जिलसको लाजिय होगा छि उस 


ञ्ः 


२६० मजपूआ ज़ाव्ता दीवानी । [ ऐक्ट नं० ६ 


९ पु चर हा 6 
हुक्मकी तागीलकर जो अदालत ज़िल्नण वावत किसी पिप्तिल 
या इत्तिलाके वास्ते इग़राज़ क्रायदा हाजाके सादिरफर 





आडइर ४७७ 
हंजबीज़दानी 


दफा ६९३ _१-( १ ) जो शरूप अपनी, हकतलफी समझी-- 
दरख्यास्त्‌तजवीज 
सानी 
( अक्िफ ) किसी डिगरी या हुक्म से जिसका अपील जायज़हे मगर 
उसका अपील हिनोज दायर न हुआहो--या 
( थे ) किस्ली डिगरी या हुक्म से, जिसका अपील जायज नहीं 


हे--या | 
( जीव ) किसी फेपला से जो अदालत मदालिया सक्रीफात्ने इ 
साववपर सादिर हुआहो-- 
ओर जो कुछ वजह दयोफ़त होने किसी अम्नर या शहादत जदीद 
ए्‌ 


| गया; | 
ओर अहमकझे जो वावज़दह सई ऋरारदाकर के पवत्त सादिरहोने उस डिगरी 
या इक्मकझे उसको सालम ने थी याकि बह उसको पेश न करसक्ता था या 
बब्रगह किसी गलती या सहोक्के जो दिल चदाहइत मिसिल से सावित 
येनाही या क्लिसी ओर वज्ञर्र काफीसे तजबीजसानी उस डिगरी या हफ्म 
सी चाहताएें जो उसके सिलाफ मुराद छादिर छुआहों तो उसको टृर्व्ति 
रे कि उस डादालनमें जिसने डिगरी या छुक्म सादिर क्षियाहों तन- 
वीजसानीकी दरख्वास्तकरं -- 
+ )जों फरीक कि किसी दिगरी या हदगर्की नाराज़ी से अपील 
ने करे बह बावदद दायर होने झपील मिननानिय क्विसी और 


ब | ३ ४७ चां खुद 
फरीफके तनवीनसानी की दरुस्वास्स करमक्ताई बहुज्ञ उस 


यहासां संदअडिजा। बे जब कि बह रम्पाटिन्टहा योर दा 


स॒व्‌ १६०८ ६३०]. मजपूआ ज़ाब्ता दीवानी | २६१ 


प्रपील में उस घुकदमाकी जिसमें कि दरख़्वारत तजवीज़यानी 
की करताएे पेश कर्सक्ताहो- 


२-दरख्वासरत तनवीजसानी किसी ऐसी डिग्री या हुक्मके णो किसी दफा ३९ 
रस 


बा ९5 


दरख्वारत तजवीज् | अदारूत ग़र अदालत हांउकोद से सादिर हुआहो किसी 
सानी कितके पात दी | विनापर गेर उसके जो वबजह दरियाफ़्त होने ऐसे 
जायेगी । झख् या शहादत जदीद या अहमकेहो जो क्रायदा १ 
में मजकरहे या बरविना किसी गलती अलफाज्ञ या हिन्हुसेके जो बादि 
उल घजरमें डिगरी से दाज़ेहहो सिफे वहज्ञर उस्त जजके कीजायेगी कि 


ज् 
+ 


जिसने वह डिसरी या हुक्म सादिर कियाहों कि जिसक्षी तजवीज़सादी 


9] 


गई लेकिन अगर उस जज ने कि जिसने डिगरी या हुक्म सादिर 
कियाहो अज़रूय फिक्ररह ( अलिफ ) क्रायदा तहती (५२) क्रायदा 
( ४ ) इत्तिलानामा जारीहोने का हुक्‍्म दियाहों तो ऐसी दरख़्वास्त का 


। ऋ 


तरिफिया उसका जानशीन ओहदे। कंरसकेग[--- 
ई-अहकाम जो दरवाब तरीका अपील करने के हैं वह तब्दील दफा ४२५ 


€्ध 


2 





तरीका दरात्वास्त हाय | अलफाज्ञ तब्दील तलब दरुत्यास्त हाय तजबीज़सानी से 
दजदीजसानी | भी मुतअल्लिक् होंगे- 


पक 


४-( १ ) अगर अदालत को दरियाफ़्त होकि तमवीज़सानी की कोई दफा ६२६ 
ख््य्‌ 





किस च्र॒तमें दरस्वास्त। बजह काफी नहीं है तो दह दरख्यास्वकों ना सैज़र करेथी- 
ना महुर होगी 

(२) अगर अदालत की राय में तमनीजस्ानी की दरहदासत मडूरी 
किस चूरतमें दरज़्वा- | के लायक हो तो वह ठमदीजसानी मैज्ञर क्षरेगी-- 





रत मजूर होगी 


मगर शुद्दे यह है कि 


(अलिफ ) ऐसी दरख्वाएद गमद्भर व होगी बगेर इसफके के पश्दर्‌ 
पराक्रसानदा का इंचता दाजाय ताक दह हाजर हां 222] तर 
द्ताइद जन उच्च (चच्रा या हझवप झामतसक्ा दजबाज़साना क 
दरख्वासर्त सनज्ञरा हा उजरात प्‌ करस की र्‌ 

( ये ) ऐसी द्रख़्यास्त वरदियाव और उ८रिपाफ़्त होने अधझ्य पा 


बा 


शहादव जदीद के मिसकी मिरव्रत सायल दयान दर कि 


दु्म ३६७ 


दृप, ह२८ 


न है ) 
/(/2 


ल्‍ध्नै 


मज्ञमआ ज़ावब्ता दीवानी । [ ऐक्ट ने ० ४ 


7] 
| 
| 
कान 
ले 
दि । 
| 
9| 
| 
व । 
८ 
| 
[| 
32 | 


कम मज़कर के उप्त 
नहीं करसक्ता था विदून 
की जायेगी कि बयान मज़झू र का सवृत क्वी हो - 
य कई जज्ञ या उनमें से कोई एक जन्न जिप्तन 
तज्दीज फक्िवह डिगरी या हक्पम सादिर कियाहो जिसकी तज- 
: ता वीज़्ञसानी दी दरख़्दास्त कीजाय वरवक़्त गुजरने 
या ज्याइ जब से... सल्वास्त तजवीजसानी के अदालत में कारफरपां, हो 
ज»+एएाा और वसवब गेरहाजिरी या ओर किसी बजहके सदाल 
के जुज॒रने से छः महीने वादतक इस बात से ममनूझ न हो कि डिंगरी 
या हुक्म पर मिसकी निस्वत दरख़्वास्त हो ग्रोर करे तो उस नम या 
उन जज्ोरते या उनमें से किसी जज को इस्तियार होगा कि दरख्वास्त 
की समाञत करे ओर अदालत के किसी दूसरे जज या जजोंको इस््ति- 
यार न होगा कि उसकी समाअझत करें- 
*-( १ ) अगर दरख़्वास्त तजवीजसानी की समाझत एकसे ज़्यादा 
न्‍व दरस्वाल ना। जज करें और दोनों जानिव रायमसावी हो तो वह दर- 
हे 8 ख़्यास्त नर की जाशे: 


अल 


|. , 
४ £] 
2० “(| 
॥]१*९ 
"१ नम 
गा वि | 
#९ || कं 
| | जज कि 
ल्‍््ल् हि 
कि 
| 
श्ा 
रत 
/र्भ 
5 


| 


श्दः 
| 
५! 
८ 
| 
धर 
दि । 
4५ 
शी 
है| 
/्न्न्र 
। 
९ 
&॥ 
न 
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सन्‌ १६९०८ ६३० ] मजमूझा जाब्ता दीवानी । २६३ 


7-अगर दरख्यास्त तजवीजसाती बवजह अदश इहज़ार सायल के 
के ना मैजूर हुई हो तो सायल को इख़ितियार है कि इस मजएून की द्र- 
ख़्वास्त दे कि दरख़्तास्त ता सेज़रशुद४ को बाज वनस्वर साविक क्रायम 
करने का हुक्‍्प हो ओर अगर हस्त इतमीनान अदालत सावित हो कि 
जिस चकत दर्‌जत़्वास्त पज़कूर बास्ते समाअत के पुकारीगई थी सायल 
किसी वजह काफी के वायस हाजिर होनेसे उत्तमज्र था तो अदालत 
यह हृकक्‍्म सादर करंगा के द्रख्वास्त मजकूर वपादन्दा एस! क्रयूद दर- 
वाव खंचा के या दीगर तीरपर जो मुनासिब मालूम हों बाज वनम्वर 
साविक़ क्रायय कीजाय और अदाल्नतत उसकी समाअत के लिये एक 
तारीख सुक़़रर करेंगी- 
३ ) कोई हुक्म क्वायदा तहती २ के वमूजिब सादि्रि व किया जायेगा 
तावफ़े कि दरख़्वास्त की इचिला की तामील फरीक्रेसानी 
पर न होगईहों-- 
८-जव दरख़्यास्त तजबीज़सानी की मेहुर कीजाये ल,जिप हे कि दफा ३३० 
दरख्वार्त मजरश॒द | उसकी याददाइत किताब रजिस्टर में लिखी जाय और 
दर्ज रजिस्टर होगी | अदालत मजाज होगी कि फौरन मुकदमा की समाअत 
हह हा 8 | गकरर में मसरूफ हो या निस्वत समाअत मुफरर के 
समाभत पघुकरर के पी हद यु हट ० र] 
जाएणएणएणए जो हुक्म मुनासिव समझे सादिर वरे--- 
६-कोई दरख़्यास्त वास्ते तमबीज़ सानी ऐसे हुक्म के जो किसी दफा ६२६ 
इम्तनाञ वाज़ दर- | दरख्वास्त तजवीज़सानी पर हुआहो या बारते तजबीज  फिकिह 
ज्तास्ती का सानी ऐसी डिगरी या हुक्म के जो सीगा तजबीज- 
सानी में सादिर छुआहो मजूर न होगी-- 


2 


(ः 
आडुर ४८ 
सतक़र्शिक्राल 
जतक्ारकातद 
-( १ ) हर हुक्‍्मनामा जो इस मजएुआ की रू से जारी क्रियाजाये दद्य ६३ 


5 


तर्मीज हकमनामा | उसका तामाल वतक उस फराक के काशायगा जिम 
3 रे फराष्न जात की दरख्वास्त पर वह जारी हुआथा उस सरत में क्ि 


पानादा 


झनात्ू न जे. सिह ल्र्‌ हिदायत को 
-> जटनलक्‍ज-+-++ चदित्तितव आर नहज के हृदायन कर -- 


दफा ६४ 


दफा ६४४ 





२६४ मजमुआ ज़ाब्ता दीवानी | [ ऐक्ट से ० ५ 


( ३ ) रस्म अदालत वावत तामील मज़रूरके जारी होने से पहले 
तामीलका ख़च्ी_| अन्दर मीयाद झुजव्दिजा अदालत पसूल करली 
जायेगी- ह 


२-तमाम्‌ अहरकाप ओर इत्तिल्ञानाध जात और दस्तावेजात जो इस 
इतिलानामा या हुक्म | मजमूआके छुतादिक किसी शुर्सपर तामील करने या 
तहरीर की तामील क्यो, उसको देने या उसपर तामील करने मेहूरहों उसीतरह 
पं | तामील कियेडायेंगे जिसतरह हस्व मरकूमावाला सम्मन' 
व ताम्रीस होनी चाहिये- | 
३-वह नधूनजात जो इंपन्डिक्स में युन्दज हें मये उस ऋदर तम्नय्युर 
चर तबदइल मम कक किक 
आर तबदुलके जो हर घुकद्माके हालातके उनासिवहो 


इस्तेमाल नमूनजात 
उन इग़राज़के लिये मुस्तममल विशेजायेंगे जो उनमें 


मुन्दर्न इपन्डिक्स - 


बयान कीगई हैं- 








सत्‌ १६०८३० ] मजमुा ज़ाब्ता दीवानी । २६४ 


इस्तिस्नाय निखत अदा| वह क्रवायद महृदृद होंगे या उसका असर उन कंदायद 
लत हाईकोर्ट झुक्ररेग | एर पड़ेगा जो वरवक्त आगाज मजमज्ा हाज़ा निस्वत 
शदशार क़लघबन्दी शुह्दद्त या तहरीर तजबीज या अहकाम 
अदालत हाइकोट शुकररा समदशाहीके जारीहों- 


३-यह कवायद शुफस्सिले जेल किसी अदालत हाइकोटे मुकरेरा हस्व दफा ६३८ 
तअल्‍्लुक कवायद_| सनदशाही से जब कि वह अपने इस्तियारात मामूली 
या गेरमायूली समाअत इब्तिदाई सीगा दीवानी नाफिज़ करतीहो मुतअ- 
ल्लिक्त न होंगे -- यानी 


( १ ) छायदा १०-ओर क्रायदा ११-फिक्करह ( वे) व्‌ ( जीम ) 
आाडर ७ 


(२) कायदा औै-आओडेर १० 
( ३ ) कायदा ४-आहेर १६ 
(४) कायदा १५च ६ंब८व ६ व १०वय ११ ब- १३ व १४ व 


ब्ु 


१५ व १६ ( जहांदकु वरीका लेने शुह्दत से -मुतअल्लिकहे ) 
आइउर्‌ र्थन्ओआऑर  : 


( ४ ) कायदा-१-लगायत ८-आहडेर २०-और 


( ६ ) कायदा ७-आडेर ३३ ( जहांतक याददारव लिखने से युतञ्म- 
ल्लिकहै ) और कायदा-२१-आडेर 9१ हाइको्ट मजकूर से 
मुतअज्ञिक्क न होगा जब कि चह इख़्तियारात अपील नाफिज 
करतीहो--- 


न्‍ 


जज न्‍्ड 
आइुर्‌ ५० 
ज्शदालतल सत्ताालदाजादेख फ्राफ़ास फ्रास्सल 
घदालत मता 


र-अहऊकाम सुप्तरहे जल उन अदालतों से म्रताल्िक न होंगे 
लिदा जान ख रर+ 
हक लक वि जा अजजय कारन मता।लत्रा जात सफ्काफा सन श्वृथ्छ - हे 
रचखल |, 
“7 ३० कायप कीगई हों और न इन लदालसोंने जोकि वग्लि- 


दर 
द्वाट 
छह 


8 


२६ मजगआ जाब्ता दीवानी । [ ऐक्ट ने ० ४ 


यारात अदालत मतालिवा जात खफीफा हस्व कानून मजकूर अमल मे 
लाये-यानी 
(अलिफ ) उस क़दर हिस्सा ज़मीया हाज़ा का जो युतअल्विक्त हो- 
(१ ) ऐसे मुकदमा से जो समाञत अदालत खफीफा से मुस्तरना 
हों या ऐसे शुकदमात की इजराय डिंगरी से-- 
(२) इनराय डिगरी निस्वत जायदाद गेरमन्कूला या निस्व॒तहकूक 
शरीक जायदाद शिराकत से--- 
( ३ ) करारदाद अपर दनकीह तलब से-भोर 
( वे ) मफस्सिले जैल क्रवायद व आडर यानी- 
आहडेर २ क़ायदा १-( तरतीय मुक्तदमा ) 
आ्राहर १० कायदा ३ ( इजहार फरीक्रेन एुकद्दमा ) 
आडेर १४ (वइस्तिस्नाय उस क्रदर जुज़्व कायदा ४ जो 
निस्वत फोरन्‌ सुनाने फैसला के है ) 
आडेर १८ कवायद ४ लग्नायत १६ ( शहादत ) 
आइर ४१ लगायत ४४ ( अपील ) 
आहर ४७ कवायद २ेव १ व४ व ६ ब७ (तजदीज़मानी) 
झाडर ४१ 


र्‌ः 
आडंर ५१ 
हल लिख 7 नंद्या:: णे ध्वी 5 डी 
अदालत शदालिवाजात ख़फ़ीफ़ा बलाद प्रेशीडेस 


न बइइस्तिस्ताय हृवम क्रायदा र|० वे २३--आ“८र ५ व कवायद 2 
का ६४ से लदारन मवातता थे ७छ-आइडर २२-आर क्ायदा ४-आाडेर २६ अदा 
िच+ २० थ्या ग्राशा वगा लत मतालियाजात सफ़ीफा बलाद प्रेसीटंसी स 

गम श्व८२ ६० के वज़मीमा उम झद्ालत शाप्रीफा के' 





की 


शझामभात और दारना३ खे गतमाहक्र ने हागा जाक् उतलाद दंेलकफता 
ने गदरास पांर चम्बर में कायम 


सन्‌ १६०८० ६०] मजमृझा ज़ाब्ता दीवानी | २६७ 
ज़मीमा अव्वल 
नमूना जात 
इपान्डक्स ( आंतलेफ़ ) 
. पुडिंग 
(१ ) उनवान मुकदमा 
बगदालत | 


( अलिफ वे ) ( यहां वल्दियत क्रौम ध पेशा वगेरर और जाय सकू- 
नत लिखना चाहिये ) ...« .-मुददई 

( जीम दाल ) ( यहां वल्दियत क्रीम व पेशा बगेरह और जाय सकूनत 
लिखना चाहिये )....मुदआअलेह 


२ केक्तियत फ़रीक्रेन बमुक़द्मात ख़ास 


सेक्रेटरी आफ स्टेट वहादुर हिंद वश्जलास कॉंसल ऐंडवोकेंट जनरल 
वहादुर मुक्काम 

कलक्टर ज़िलमभ 

स्टेट 

( अलिफ वे ) कम्पनी लिमिदेड जिसका रजिस्टरीशुदः दफ़्तर 
चुक्राम है 

( अलिफ वे ) पव्लिक अफ़्सर ( जीम दाल ) कम्पनी का 

(अलिफ वे )( मय वल्दियत क्राम व्‌ पेशा व सकूनत ) अजज्ानित्र 
अपने आर जुम्ला दोगर कऋज़ख़्वाशन ( जीम दाल ) गुतवफ़्फी ( मय 
बल्दियत कोम व्‌ पेशा व्‌ सकूनत ) के 

( अलिफ वे )( मय वल्दियत क्राम व पेशा व सकूनत ) अज जानिव 


अपने आर दौगर काविज्ञान डेश्वर फे जिनको कम्पनी लिमिटेड 
ने जारी किया, 


शफीशल रिसीदर 


मा 
४ 


श्ह्य मजमआ जाच्ता दीवानी । [ ऐक्ट ले० ४ 


(अलिफ़ वे ) नादालिंग ( मय चल्दियत व सकूनत वगैरह ) दजरिये 
( जीय दाल ) ( या कोट आफ वाईस ) अपने रफीक्त के 

(अलिफ वें ) ( मय वल्दियत व सकूनत वगेरह ) फातिरुलअक़ल या 
गुखब्त वजरिये ( जीम दाल ) अपने रफ़ीक्त के 

( अलिफ वे ) कोठी जो शराकती कारोबार बमुक्काम करती ६ 

(अलिफ वे ) ( मय दल्दियत व सकुृनत चगेरह ) वजरिये (भीम दाल 
( भय बलिदयत व्‌ सकूनत बरगरह-) अपने अठरनी वाजार्ता के 

(अलिफ वे ) ( मय वल्दियत वे सझनत बगरह ) श्रीत ठाकुर 

(अलिफ वे )( मय बल्दियत व सकूनत वगरह ) चसी ( जीम दाल ) 
गृतवफ़्फी का 

( अलिफ़ वे ) ( भय बल्दियत व सकूनत्‌ वगरह ) वारिस ( जीम दाल ) 

नवफ़्फी का 


(३१) अरायज़ दावा 
तम्बर १. 
बाबत रुपया के जो कज़ दियागया 


(अलिफ पे ) मुद्दे मजकूर हस्त जल झभज करता है 
श-वतारीस माह सन मुह ने मुदरआश्नलेह. को मुउ- 


लिंग क्रम दिये जो बतारीस फलां बाजियुल अदा ये- 
>-प्रदमागलेह ने क्र मज़शूर नहीं अदाकिया वहुज मुब्त्विग 


मे जो बतारीस माह रान्‌ दिये 

[ अगर मुदई किसी क्राटन तमादी से मुक्कश्मा के मुस्तस्ता ऐोने वा 
सस्तद ८ थो तो वयान करें | 

२-मुप्ठ तारीय माह सत्‌ से तातारीस माह सम 
गायालिंसग ( या फानिसक्षमस्ल था ) 

४-६ यहां लिसना चाहिये क्लि विनाय सुस्याप्तिपत दायर पेडाहुई शोर 
यह कि जदालत को मुझदमा में टम्ल्यियार हासिल ई ) 

४ गदायहा सालिय नी बगरज़ हस्ननियार शदात्तुन 


छू 
कि जी कि रो मे, 
॥ चार दगगण माडफाग गयया #--- 


[को चर - 
पे पदियागया नहें > 
ने वह रुपया जोकिं डर्सेकेी जायद दिं 
इआअलेदइन 
आहार 
रे किक 
; श्न्ओ 
प्स लक फक्करह ४ य ४/बगूना सम्बर * 
( मंज़पून (एल 
लिखना चारि+ ) 


हुई । 
५ 
्ञ 
के 
22 
१02 
22 
| 
& 
2 
सन 


कि 


म्झ्वर- हे. दि 


न्द्ध ५ ए 
के दर्द ब्ब्ल्पोजप ता ए लए & पं च््‌ 
क्र हर ं क्र दर] जा दूं ] ते ६ ६० आज । ८६४६ “5 
न्क्ष् प 5 गप |] च्छ्छ हर २ ् च्ु 

55६5६ ॥ 


न्म्ग्ट्क' 


ब्प्रोर ह्व्ले व्ियाप्डा 
( उनदान ) 


ञ._.. स्टाना ९ छग्तांड 
द्वै दे) घर मलईऋार ह््व्शल ला 2 कु 
की ध् ष्ट रे ह हे 
घ्रत्तिफ़र्व ) २५ लत (्‌ जे दाद 
; चत्रोरर श्र स््न 
श्-5 र 


्> 


३०० मजमुआ ज़ाब्ता दीवानी | [ ऐक्ट नै० ४ 
सच कप > रे जल 
हाथ एक सा बारे आटेके (या माल मुन्दनों फेहरिस्त मुन्सलका या 
मुतफरिक माल ) वेचा और हवाले किया, 
२-मुदआअलेहने मुवलिग. वावत माल मज़कूर वतारीख हवा- 


२ ३ 


लगी (या वतारीम.. माह सन्‌ किसी दिन क्ब्ल गुजरने 
अर्जी दावे के ) अदा करनेका इकरार कियाथा, 

३-ज्र सज्ञकूर उसने नहीं अदा कियाहै, 

2-वतारीख माह सन्‌ (है बाव ) फीत होगया ओर 
अपने अखीरी वर्सीयतनामाके जरिये से अपने भाई याने मुदईकों अपना 
बसी सुक्तररकिया) 

( मज़मून फिक्रह ४ व॑ ४ नमूर्ना नम्बर १-लिखना चाहिये ) 

७-मुद्ई वमन्सव वसी ( हैं वाव ) दावा करंतहि, 

( दादरसी मतलूवा ) 


नम्बर ४ 


बावत मालके जो क्रीमत मुनासिबपर फ़रोख़्त 
ओर हवाले कियागया 


( उनवान ) 


#> पद ९ हर ६] (९ ४ 
( अलिफ वे ) झुदई मज़कूर हरत्र जल झजे करताहे-- 
. 28 | ही 
१-बतारीख.. माह. सन महइने ( मतफरिक श्रसवाब 
खानादारी ) मृदआअल तक ताव पर|ख़न आर हदाले किया लेकिन उसकी 
कीमतके वायम इन सरीह कगार व मदार नहीं हुसा था, 
न-थमदाव मजहूका कंगन गनाामिव गुबलिश धी, 
इं-म पामलेटने ज़र मगदूर नरी अदाकिया, 
( मशपुन फिफरद ४व ५ नहना सम्यर १०ओऔर दादरसी मतल्व 


लियना चाहिये ) 


सन्‌ १६०८ ६०]. मजपुआ ज़ाब्ता दीवानी |. ३०१ 


नम्बर र 


बाबत अंशियायके जोकि मदहआझअलेह की 
दरख्वास्तले बनाई गई ओर उसने नहीं लीं 
( उनवान ) 
( अलिफ वे ) धुद३ मजक्र हर जैल अरे करताहै-- 
२-यह के वताराख साह सन्‌ ( हे वाव ) ने मुहई 
से यह इकरारकिया कि मुद्द उसके वास्ते.( छ+ मेज और पचास कुर- 


सिर्या ) बनादे ओर बरवक़्त हवाले करने इन चीज़ोंके ( हे वाव ) भज- 
कूर उनकी क्रीमत घुवालिग़ अदाफरे, 

२-यह कि सुददरने दरने वह चीज़े बनाकर वतारीख॑ माह सन्‌ 
( हे बाब ) मज़कूर से वयानकिया कि वह चीजें तयारहैं छेलो और उस 
वक़्त से हवार करनेपर आमादह आर राजा ह--- 


३-यह कि ( हे वाव ) मज़कूरने उन अशियायको नहीं लिया और न 
उनकी क्रोमत अदाको, 


( मज़पून फिक्वरह ४ व्‌ ४ नपूना नम्बर १-ओर दादरसी मतलूबा 
लिखना चाहिये ) 


सस्वर ६ 
बाबत कम्ती नीलामसानी ( उस सालके जोकि 
नोलाम म॑ फ़रोझ्त कियागया था ) 
ह ( उनवान ) 


( अ्लिफ वे ) मुद्दे मजकूर हस्व जेल अजे करताहै-- 


-वत्तारीख माह सन्‌ पुद्ने झुछ ( माल मृतफ 
रिक्र ) इस शर्तें से नीजलामपर चढायया था कि तमाम माल मिसक्ों सरी- 
दार नोलामके वाद (१० सोेज़के अन्दर कीपत अदाररके न उठा ले 


३०२ मजमूआ ज़ाब्ता दीवानी | [ ऐक्ट ने ४ 


जाये बढ़ उसकी तरफसे फिर नीलाम कियाजाये ओर इस श्तेसे मुदआ- 
अलेह मृत्तिला था, 
“अमुद्राअलेहने ( चीनीके वतेनोंकी एक टोकरी ) नीलमर्मे बद्धीएत 
मुवलिग खरीदकी, 
२-पमुद्दर मइआजअलेहको टोकरी मज़कूर वरोज नीलाम आर उसके 
वाद दस दिनतक हदाले करनेपर आमादह आर राज़ी था, 
४-मुद्आअलेह ( १० दिनके-अन्दर ) वाद नीलापके या मिनवाद 
उसके खरीद कियेहुये मालको नहीं लेगया और न उसकी क्रीमत अदाकी, 
४-वतारीख साह .सन्‌ मुददईने ( वरतनों की टोकरी 
मज़कूर ) एृदआअल्ेहकी तरफ से शुवलिग.. पर॑ दुबारा नीलामकी, 
६-खचे नीलामसानीका वंतादाद॒ हुआ, 
-मुदआअले हने बह कमी जो इस निहजपर वाक्रेहुई यानी मुब- 
लिंग नहीं अदाकिये, 
( मज़मून फिक्ररई 9 वे ५ नरेना' नम्बरं १-ओर दादरसी 
मतेलूवा लिखना चाहिये ) 


नम्बर ७ 
जद ख़दसत जज घाव 
( उनवान 2 


( भ्रलिफ वे ) मुदई मजकूर इस्त्र जेल अज् करता्-- 

१-मान तारास माह सन्‌ बचतारास माह 
सन्‌ मुहने ( चन्द्र ससवीरात झोर नक्तशब्जात और श्रशक्ताल ) 
मुहआअलेहके वास्ते उसका दरस्मास्त से बनाई लेकिन काई दकरार 
सरीह इस वाब में नहीं हुआ कि उस दामके बारते क्रिसना रुपया दिया 
जायेगा, 

२-बह काम | गालियती मुवलिंस का पा, 

-मरसामलिट ने ज़्र मज़रर का नहांएदा क्रिया ह, 
_ मजप्रन किसरह '४ थे ४ लगना नम्पर १० दाउरसी मे लूध 
लिशदा चारिय ) 


सन्‌ १६०८ ६० ]) मजपृञा ज्ञाब्ता दीवानी । ३०३ 
सभ्वबर ८ 
बाबत उजरत खिद्मत और मसालह 
बक़ीमत वाजियी 
( उनवान ) 


( अलिफ वे ) मुद्दर मज़कूर हस्त्र ज़ेल अजे करता ह-- 

१-वतारीख माह सन्‌ बपमुक्काम मुदईने एक मकान 
(जो नम्बर. से मुक्तामा में मशहूर हे ) शुदआअलेह के वास्ते 
, और उसकी दरख्वास्त पर तामीर किया ओर उसका मप्तालह भी अपने 
पास-से लगाया लेकिन कोई तसरीह मआहिदा इस बाव में नहीं हुआ 
था कि उस काम्र ओर उप्त मसालह की क्या क्रीमत अदा की जायेगी, 
२--वह काम भर मसालह अज़्रुय मालियत वानिव मुब- 

लिंग . काथा। . ग्द 

-मुदआअलेह ने ज़र मजकूर नहीं-अदा कियाहै-- . - 

( मजएून फिक्करह ४ व ४ नमृता नम्बर १-ओर  दादरसो 

मंतलृदा लिखना चाहिये ) 


प्‌ सब्र रे हु 
ह न जे 
दांत इस्तनाल आर दखल के . 
( उनवान ) 
( झत्लिफ वे ) मुधई मज़कफूर घसी ( काफ ये ) मुतबफ़्फी का हस्त 
जैल अजे करता है-- 
१-पुदआअलेह ने ( मकान नम्बर दाक़े सड़क. बइ- 
जाजत ( काफ ये ) मजकूर फे तारीख. माह सन्‌ से 
तातारीस माह सन्‌ अपने दखल में रकक्‍्वा और मकान मजऊूर 
में रहने के लिये दरबाव अदाय किराया कुछ इक्तरार नहीं हुआदा, 


२-किराया मकान मज़कूरका वावत मुद्त मजछूर के वक्तयास माकुस्ठ 
ब॒दादाद मदलिंग होनाहै, 


३०४ पजमुआ ज़ाज्ता दीवानी । [ ऐक्ट ल० ५ 


३-मुदआअलेह ने मुवलिग मजहूर अदा नहीं किया, 

( मज़मून फिकरह ४ व ४ नमूना नम्बर १-लिखना चाहिये ) 

४-मुद३ वदजह होने बसी ( काफ ये ) के दावा करता है-- 
( दादरसी मतलूबा ) 


नम्बर ३० 
बरबिनाय फ़ेसले सालसी 
( उन्तवान ) 


( अलिफ वे ) झुदई मज़कूर हस्व जैल अज करता है- 

१-वतारीख माह. सन्‌. मुदई ओर मुदआअलेह ४ 
निज्ञाअ दरवाव ( मतालिया मुद्द३ वावत क्रीमत दस कुप्पे तेलके जिर 
के अदाय करने से मुदझआाअलेह ने इन्कार किया ) वाक्ते हुई और तर- 
क़ैन उस निजाझ को वगरज होने फैसला सालसी मारफत ( हे बाव ) 
और ( जे हे ) के उनके सिपुर्दे करने के लिये वजरिये तहरोर राज्जी हुये 
और घझसल दस्तावेज उसके साथ मुन्सलिक हे, 

२-घतारीखय.. माह सन सालसान मजहः ने यह 
कैसला किया कि मुद्दाअलेह ( मुदई को मुबलिग अदा करे 2) 

३-मुदझआाअलेह ने ज़र मजकूर नहीं अदा किया हे 

( मज़मून फिक्ररद 2 व ५ नमूना नंवर * -ओर दढादरसी 
मतल॒बा लिखना चाहियि ) 


नम्बर 3१ 
वरविनाय फ़ेसले मुल्क गर 
( उनवान ) 


गय बढ हे जी पु धो 
( झलिफ वे ) छह मज़ूर हस्वजन मजे करताह-- 
१-पताशेस माह सन. यपु॒क्वाम रियासत मा 
( घामलदारी ) में भदालन वियासन या ( समलदारी ! 
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पजकरने वहुकदम ईदर और घुद्भाअलेह जो अदालत मज़करम दा 
था यह फैसल। वाजाव्दा सादिरिकिया के मुदआअलेइ इवीडे मुहर 


२-मद्आअलेइने जे पज़क्र नह अदा दियाईं। 
( मजमून फिकरई ७ दब ४ नपूता नम्पर १-ओर दादरुस। 
पतलूबा लिखना चाहिये ) 
नम्बर ३९ 
नालिश बनाछ जामिनान अंदाय किराया मंकान 
( उनवान ) 
( अलिक वे ) ४६६ भजकूर दस्व जैल भर के न 
१-ब॒तारीख माह सन्‌. (ह परत ) ले झुंइई से वावेत 
झुद्दत सालके ( मकान नम्बर दी सडक. (६ लिए 
सालानापर जोकि ( माहाना ) बा्निवुल्अदा था किरायाएं: लिया, ._ 
२-मदआअलेहने बंप इसके कि मकान पजरकूर ( हैं वाव को 
क्िरायापर दियागया उस क्रियाके माई बधाई अदा करन के लि 
अपनों जुपानतवाएं 
_ क्रिया वावत माह सन्‌... तादाद मुब॒लिंग ख्रदा 
नहीं कियागया ( अगर अजखूष शरायत इकरारनामा जमानतके जामिन 
को सिलादिदीकी जखूरतही तो सह इबारत अदा करनी चादिय, 
५-व॒तारीख पाह सन... उ6३ने पहआअलेद को किं 
शायावद ख़्दा दानव इक्तिलादा आर उसर्क अदा करनका तक्ताज्ञायाकेया) 
१-सदआभर्त ज्र सज़कूर नहा अदा [कयाह 
( मजपून क्क्रिरद ४ मे सघना नम्बर पट (र दादरस। 
मतलुबा लिखना चाहिये ) 


नम्बर १३. 
बाबत खिलाक़बररी मआाहिदा खरीद अराजी 
( उनवात् ) 


(अलिफ वे ) ५ लेमर देखे गत आग ते 2, है--- 
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श१्-वतारीख याह सन्‌ माजेन मदर और मदआमगलेह 
के एक इक्तरारनामा हुआ और असल दरतावेज़ उसके साथ मुन्सलिक 
( या वतारीख माह सन $ आर मुदआअलेह ने वाहम 
यह इकरार किया कि मुदई मुदझाअलेंह के हाथ ४० वीघा भराजी 
वाक़े मौज़ा वयबज्ञ मुवलिंग.. वयकरेओर मुदआभअलेह उसको 
मुदर३ से खरीद करे ) या 
२-यह कि वतारी4ख... माह सन्‌ वमुक्ताम मुदवई ने 
जो उस वक़्त मालिक विला शिरकत जायदाद मज़कूर का था ( और जाय- 
दाद मज़कूर तमाम वारसे वरीथी जेसा कि मुदआअलेह पर जाहिर कर 
दियागया था ) मुदआअछुंह के रूवरू एक वसीक़ा कामिल इन्तिक्राल 
जायदाद मजकूर का इस शत्तपर देनेके लिये पेश किया कि मुद्झाअलेह 
मवलिग करारयाफ़्ता अदाकरे (या मुदआअलेह के नाम वज़रिये 
वसीक़े कामिल के उसका इन्तिक्राल करने के लिये मुस्तेंद आर राजा 
था और अवतक घुस्तेद ओर राजी है) और इस अन्न के वास्ते उस 
से कहाथा-- न 
-यह कि मदआशअलेह ने-बह रुपया नहीं अदा किया-- 
( मजगन फ़िकरह ४ वे ५ नमूना नम्बर १--ओर दारसा 
मतल़वा लिखना चाह्यि ) 
दंस्तर १४ 
बाबत न हवालेकरने फ़नेख्त कियेहुये माल के 
( उनतवान ) 
(अलिफ थे ) मदर मजरूर उस्तर जल मजे करता है--- 
१्-बतारीस. माह सन. मुहई और गदमामलेइने 
दाहप यह दक़्गर किया कि मंद मासलेद्र (वतारीस गाह सन 
) मुदरे को ( एकसो बारे झाद़े के ) इवाले करे शोर गुद३ बर- 
पकने दबालगी मालके उसमे बाबत मुयलिंस अदावारे 
२--इतावीय ( मज़झश ) माह इरखतत हैयालगी पाल मनक्र णर 
ग्रतरर मुग्तासलद को आद्ा करन प्र झामादद झार राज्ञा था ? 
उमके ललेने को उसमे करा था-- 


सन्‌ १६०८ ६३०]. मजफथा ज़ाब्ता दीवानी । ३०७ 


३--सुदआअलेह ने माल मजक्र नहीं हवाले क्विया जिसके सवध 
* से मुह उस मुवाफा से मेहरूमरहा जोकि माल मज़कूर की हवालगी से 
उसका हाता--- 
( मज़म्न फिक्नेरह ४ व्‌ ४ नमूना नम्बर १--ओर दादरसी 
पतल॒बा लिखना चाहिये ) 
भसमग्बर १४ 
नालिश बाबत बेजा सोकूफ़ी के 
४ .. ( उनवान ) 

( अलिफ वे ) मुद्र३ मज़कूर इस्व जेल अग्जे करता ह-- 

१-वतारीख माह * सन्‌ माबेन मुहर और मुदआअ- 
लेह बाहम यह इक्तरारहुआ कि मुद्दई बतोर ( मुहासिव या पेशद्स्तके या 
जैसी कि सूरतहों ) मुहआर्भलेहकी मुलाज़िमतफरे और मुदआझलेह 
खिदमत मज़कूरपर मुदईको वास्ते मुृदूत ( एक साल ) के मुल्ताजिम रबखे 
ओर उसको मुवलिग तनछवाह माहाना दियाकरें--- 

२-वतारीख. माह - सन्न्‌ दई मुदआअलेहकी नौकरी 
पर गया और जबते नौकरहे और ता इस़्तिताम साल मजकूर हिनोंज 
उसी खिदमतपर मापुर रहने के लिये आमादह ओर राज़ी हे ओर इस 
अन्नकी मुदआअलेहको हपेशा इत्तिला रहीहँ- 

३-वतारी4... माह सन्‌ मुदआअलेहने बेमा तोरपर 
मुइईकों मोक़ूफ करदियां ओर खिदमत मजकूरके अदा फरने से मना 
किया और नोकरीकी तनख़्दाह देने से थी इन्कार क्रिया- 

( मज़यून फिक्ररह ४ व्‌ ५ नमूना नम्बर १-और दादरसी 
मतल॒वा लिखना-चाहिये ) 


#न्‍्मक 


घेम्बर १६ 
खिलाफ़वरजी मआहिदा मुलाजिमत 
( उनवान ) 


हक ५ है| ब्र हे बे 
( अलिफ थे ) मुद्द मजछूर हस्त जल अज करताह--- 
१-बतारीख माह. सन. माचेन मुदई आए पूदझ्माम- 
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लेहके यह इक्करार हुआ कि मुद३ तनर्वाह सालाना मतरलिय पर 
मुदआअलेहको पुल्ाजिप रक्खे ओर मुदआअलेह बतौर ( नक्काश॒के ) 
वास्‍्ते ुद्त ( एक साल ) के मुद्रका शुलाज़िमरहै- 

२-मुद्ई हमेशा इकरार मज़कूरकी तामील अपनी तफेसे करनेपर आ. 
मादह ओर राजी है ओर (वतारीख.. माह. सन्‌ इस वात 
का इजहार किया- ) | 

२-मुइआअलेह ( मुदद३ की मुलाज्िमत में बतारीख मजकूर दा 
हुआ लेकिन मिनवाद चतारीख माह. सन्‌ ) उसने: 
की हस्प मजकूरेबाला खिदमत करने से इन्कार किया- 

( मजमन फिक्तरह ४ व्‌ ४ नमूना नम्बर १-ओर दादरसी 
मतलूवा लिखना चाहिये ) 


ह नम्बर १७ 
नालिश बनाम मेमार के ख़राव काम बनाने 
की बावंत 
( उनवान ) 


( झलिफ वे ) मुरई मज़कूर एस्व जेल अर्ज़ करताहई- 
-वतारीय माह. सन्‌ मुददई सोर मुइमासलेद के 
दरमियान बाहम घक्र एक्रारनाशा लिसागया झोर असल दस्वावेज्ञ 
सके साथ मुर “+- 
| «.... .प्रन लिखाजाये ) 


गे 8! 
“०-६ मुद्दे * को हे! 7 शयत छागर बा- 
पर ह ४ ५... इ्र प्रज़टर सर तार 


ः हु कर 
दवा ४ « दाएम्गरी 
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नम्बर ३८ 
नालिश बाबत इक़रासनामा दियानतदारी 
कारक यानी सुहूर्श्रिके 
( उनवान ) 


( अलिफ थे ) मुहर मनक्र हस्व जैल भजे करताहै-- 

१-बतारीस साह सन्‌ मुदईने (है वाव ) की वतार 
क्वाके के नौकर रकखा-- 

२-इसके यवज़में वतारीखं,. माह. सन्‌ मुदआजहअल्लेह 
ने मदर से इक्तरारकिया कि अगर ( हे वाव ) मज़कूर अपना काम ओहइदा 
क्वाके का दियानत से न करे और तमाम रुपयाकी बावत या क्रजांओो 
दृस्‍्तावेजात या और ' माल जोकि मुद३के इस्तेमालके वास्ते उसको मिले 
उसका हिसाव न देसके तो जो कुछ कि सुद$के उसकी वमहसे नुक्सान 
हो उसकी बावत मुददआअल्तेह उस कदर रुपया जो मुइलिगों से 
ज़्यादा न हो अदाकरे-- कर 

[ या २-इसके यवज में मुदआअले हने बज़रिये इक्तरारनामा मुवरिख 
तारीख मजकूर भुदई से बक्रारदाद जुमोना मुवलिग.. के इंक्रार 
कियाथा इस श्तेपर कवि अगर ( हे वाव ) अपनी खिदमात ओहदा क्वाके 
ओर खज्ञानचीगरी झुद्इईंको वदियानत अंजायदे ओर तमाप रुपया और 
दस्तादेजात क्जो या और जायदाद जो किसी वक्त उसके ऋच्जामें मद 


च्थ 


७४१४2 


० 


के दास्ते अमानतन आये उस सबका हिसाव दाजियी मुददर३ को दे त्‌ 
इक्करारनामा मजकूर फिस्ख होजायेगा- | 
( या २-इसके यवजमें उसी तारीखको मुद्आअलेहने झुदृईको एक 
इकरारनामा लिखदिया ओर असल दस्तादेज इसके साथ मुन्सलिकहे ) 
३-मावेन तारोख,. माह सन्‌ और तारीस. माह 
सन्‌ (हैं दाव ) ने रुपया आर माल मालिपती मवलिंग 
दास्ते इस्तेमाल युददई के दसूल किया ओर इसका हिसाव उसने मुदई 
की नहीं दिया है ओर वह अबतक याफ़्तनी ओर गर मबद्दा है-- 
( पजपृन् फिक्रर्‌ह ४ व्‌ » नमृना नम्दर ( ? ) आर दाढग्सी 
पदल्णग लखना याहेंय ) 


गन ५ + 


३१० मजमृआ ज़ाब्ता दीवानी । [ ऐक्ट से० ४ 
नम्बर १९ 
नालिश किशयादार की बनाम मालिक 
मकान वाबत खास हजों के 
( उनवान ) 
(अलिफ वे ) मुद्दई मज़कूर हस्त जैल अजे करता है-- 
१-वतारीख माह सन्‌ गुदआअलेह ने वजरिये 


हि. 


रमिस्टरी शुदः दस्तावेज के मुहर को ( मकान तम्बर॒. वाक्ते सड़क 
)वबास्ते. साल के मीयाद के किराया पर दिया और मुदद 
इक़रार किया कि मुदई ओर उसके कायम मुकाम जायज विला 
तञअरुज मीयाद मज़कूर तक. उस पर काविज़ञ रई-- 
२-तमाम श्रायत का ईफा कियागया और तमाम अगर बढूँझ में 
आये जो वास्ते इस्तहक्राक् सुदई के जरूरी थे -- 
३-बतारीख माह. सन्‌ - अन्दर मीयाढ मज़कूर के 
(हे वाव ) मालिक जायज मकान मजकूर ने मुद्रर को जवाज़न्‌ उस 
मकान से खारिज किया और अबतक उसका कब्जा मुदई को नहीं दे तहि-- 
इस सबब से मुहर वमकान मजकूर पेशा दर्जीका कारोबार करने 
से ममनूझ हुआ ओर वहां से निकल जाने में बतादाद मुवलिंग 
सच पड़ा और (ज्े हे ) और (तो थे ) का काम वहां से निकल जाने 
के सवव उसके हाथ से जातारहा-- 
( मजमून किकरह ४ वे ४ नमूना नम्बर (१) ओर 
दावरसी मतलूबा लिसना चाहिये ) 
नम्बर २० 
नालिश बराबेनाय इक्शरनासा वरियत 
(ड ) 
( झलिफ ने ) मुष्ठ मजझूर हस्व छल पघज़ करता है -- 
टेपताररय. माह... सामने. युदः शीर पृषमामजह ने 
नो कीदी € झलिफ वे ) और ( जीय दाल ) के नाथ से बशराक्त ब्यी- 
पार करते थे शगकत फिम्स करके बाहम यह झगर किया कि मुद् शा 
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झलेह तमाम माल शराकती लेकर अपने पास रवखे और कोठी का 
तमाम कजों अदाकरे और जो दआवी कि मुद्दे पर उस कोठी के मकत- 
रूज होनेकी बाबत क्रायम कियेनायें उन सब से मुद्रर को बरी करदे- 

२-यह कि मुद्दरई ते तमाम शरायत जो बमृजिव इक्तरारनामा मज़कूर 
उसकी तरफ से पूरी होनी' चाहिये थीं करार वाकई पूरी कीं-- 

३-यह कि वतारी.. माह सच (एक फेसला वनाम 
मुइई और मुदआअलेह के ( हे वाव ) ने अदालत हाईकोर्ट मुक्ताम 
से बाबत क्रजो के जोकि.( हे वाव ) मजकूर को कोठी मजबूर से याफ़्त 
था .हासिल क्रिया और तारीख. माह. सन्‌. ) मुदई 
मुवलिग._( वाबत मतालिवै मजकूर ) अदा किण-- 

४-यह कि मुबलिग मजकूर मुदआअलेहने मुदरकी नहीं अदा किया- 

( मजमून फिकरह ४ व्‌ ५ सगूना नम्पर ( १ ) भोर दादरसी 
मतलूबा लिखना चाहिये ) ' 
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... नम्बर २१ 
ह ह 5 अर रु 
फ्ररजलू लगा बाल का 
( उनवान ) 
( अलिफ वे ) मुद्दे मजकूर हस्व जेल अजे करता हे-- 


१-वतारीख माह सन्‌ मुद्आअलेह ने मुदई 


प्‌ 
कुछ माल मुदआअलेह के हाथ वेचनेपर रागिव करने के लिये मुद्द३ से 
यह जाहिर किया कि ( मुदआअलेह पुस्तदीआ हे और अपने तमा 
से ज़्यादा मुवलिग - की अर्तताअत रखता है-- 
२-मुददई इस चजह से ( खुश्कमाल ) मालियती मुवलिग.. मुदद- 
आजञलेह के,हाथ बेचने ( ओर ह॒शले करने ) पर रागिव हुआ-- 
३-उसके वयानात मजकूर गलत ये (या दरोगगोई की तफ़्सील 
वयान करनी चाहिये ओर उस वक़्त युदझाअलेह ख़द जानता था कि 
उसका दयान गलत है-- जे 
3.5 2 यह के मुदआअलेहने माल पजकर की वावत रुपया नहीं अदा किया 
है (या झगर माल न हदाले कियागया हो तो ) यह कि मुदई पर माल 


न्यं 
नि 
भ्थ्प॑ 
रा 
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च् 


'मजकूर की तव्यारी ओर उसको जहाज पर लादने और उसप्रो फिर 
“बापस लेने में खचे वकदर मुवलिय.. आयद हुआ-- 
( मज़मून फिकरह ४ व्‌ ४ नमूना नम्वर ( १) ओर दादरसी 
' मतलवदा लिखना चाहेंये ) 


है नम्बर्स्श 
फ़रेबनू दूसरे शख़्सको माल ऋइजे दिलाना 
( उनवान ) 
: (अलिफ थे ) मुदई मजरूर हस्व जैल अज्जे करता ऐ- 
१-वतारीख माह सन्‌ .मुद्आअलेह ने मुदई से 
. वयाव किया कि ( हे बाव ) मुस्ततीय ओर ख़ब मुझतवर शखूप है भोः 
अपने तमाम दयूनसे ज़्यादा मालियत वकदर मुवलिय के रखता 
(या यह कि ( हे वाव ) इस बकत-एक ओहदा जिम्मेदारी का ओर अर्च्छ 
हेसियत रखताहे और उसको क्जे माल देने में कुछ अन्देशा नहीं ह ) 
२-इस वजह से मुद्दई ( हे वाव ) के हाथ ( चावल ) मालियती मुय 
लिंग. का( गने के बादापर ) बेचने पर राजीहुआ-- 
का मजकर दरोग थे आर मद्ञाअलह खुद उस दरोग से 
न था और वह वयानात वनियत मुग्रालता ओर फरेव 
; केपकियेगये थे ( या मुह्ई को धोद्ा ढेने आर ज़रर पहुचाने 


हट 


नहीं अदाकिया ) या बाबत उस चावल के रुपया 
र मुद्रं उस मालको विलकुल छाथ से सो पढा-- 
( मज़मन फिकरह ४४४५ नए्ठना नम्बर (? ) आर दाद र्सी 
मतलबा लिगना चाम्यि ) 
नम्धर ६२ 
म्> पार्च जिस 
जंद्रद्न या जान के नाच पाना चाजर 
करने का त्राव्त 
( उनव्रात ) 


(लि से ) घाह मगरर हब झेल गन करता ह-- 


(8 
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मुदर३ जमीन मौसमा वाक़े पर ओर एक ऊुयें पर जो 
उसमें है ओर उस पानी पर जो उस कुर्येम्ें है क्राविज हे ओर हमेशा 
उस झमुदततक जिसका जिक्र जलमें किया ज़ायगा क्राविज रहाहे ओर 
उस कुरये ओर उसके पानी को इस्तेमाल में लाने और उससे फ्रायदा -उठाने 
का मुस्तह॒क है ओर नीज इस वातका इस्तहक्काक्न रखता है कि चंद सोते 
ओर चश्पे-पानी के जो इस कुययें में बहकर आते हैं ओर गिरते हैं वह इस 
तोर से बहकर आयें ओर गिरे कि पानी गनन्‍्दा या नजिस न हो+' 

२-वतारीख , माह सन्‌ मुह्आजझलेह ने जो वेजातोर 
परःउस कुयें ओर उसके पानी को ओर उन चश्मों ओर सोतों को जो उस 
कुय्ये में गिरते हैं गन्दा ओर नजिस किया- - 

३-बवजह सरकूमेवाला पानी कुर्ये मज़कूर का नापाक होकर खर्च 
खानादारी ओर दीगर “अगराज ज़रूरी के लायक नहीं रहा ओर मुद्दई 
ओर छएसका खानदान उस कुय्ये और उसके पानीके इस्तेमाल और इस्त 
फादह से महरूम रहै- 

( मज़प्न फिक्रह ४ व्‌ ५ नमूना नम्बर (१ ) ओर दादरसी 

मतल॒वा लिखना चाहिये ) 
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रे 
ं 


नम्ब २७ .-... 
बाबत जारी रखने कारखाना तकलीफ़दिहके 
( उनवान ) ई 


. (अलिफ वे )-एह३ मजकूर हस्व जेल अज करताहै--- 

१-मुद्दं अराज़ी मोसमा. वाक्ते. पंर क्राविजहे और उस 
तमाप असो से जो इस अरज्ञी नालिश में वाद अर्जी मरकूम है क्राविज 
| रहाहै-- 

२-तारी4. माह | सन्‌ से युदआमशलेहके कारसान 
फलजात से धुदां ओर दीगर बुखारात वदवूदार ओर मुजिर तन्दुरुस्ती 
और मवाद फासिद वकसरत निकलतादे ओर अराज़ी मज़क्रपर फेलता 
हैं ऑर वहांकी हवामें मिलकर उसको विगाड़ताहे और अराजीकी सतह 


पर चंठकर जम नाताह--- 
४33 
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इं-डस वजह से दरुझ्त ओर काड़ी ओर नवातात और फसल ज़रा- 
अत मुद्रबरेकी जो उस ज़मीनपर होतीहै मुजरत पहुंचती है उनकी मालि- 
थतरम कमाहुई और मवेशी ओर जानवर मुदृईके जो उस ज़गीनपर रहतेईँ 
वह उससे बीमार होगये ओर चन्द उनमें से मसप्रम होकर मरगये- 

४-ववजह मरकूमेवाला मुह अराज़ी मजदूर में अपने मंवेशी और 


# ३ अली, 4 


भेड़ों को नहीं चरासका और अगर ऐसा न होता तो चरासक्ता ओर 
मदईकी अपने मवेशी और भेड़ियां ओर पेशे ज़राझतके जानवर वहां से 
लेजानेपड़े ओर अराज़ी मज़कूरके उस फ़ायदावज़्श और सेहतआावर 
इस्तेमाल आर दखलसे जोकि दरसूरत न होने वजह मज़कूरके हासिल 
होता महरूप रहा-- 
( मज़मून फिक्ररह ४ व ४ नमूना नस्वर ( १ ) भोर दादरसी 
मतक्वा लिखना चाहिये ) 


नम्बर र० 
बावत मज़ाहिरद इस्तहक़ाक़ राह 


( उनवान ) 

( अलिफ वे ) मुहर गजकूर हस्त जेंच अजे करताह- 

१-गदई क्राविज़ ( एक मकान वार्क मोज़ा. का)४ औोर उस 
वक़्त निसका जिक्र वाद अर्जी मस्कूमर क्रादिज़ धा- 

२-मुदई॥ मृर्तहक्त था कि सालके दरमोसिग्र में ख़ुद ओर बहमराह। 
अपने नोकरों के ( मये सवारीके या पयादो पा ) खपने मकान मज़कूरसे 
फलां शेतके ऊपर दोकर एक शारेआमतक जायाकरे और फिर शारेस्राप 
से उसी सेतपर होकर अपने मकानको लौटमाये-- 

३-चतारीस माह सन मटमासलेइने उस राह 
दनारीक नाजायज्ञ राफदेया इस वनह से मुद ( सवारापर या पटल या 
दिसा तरह ) झामद थे रफ्त नहीं करमक्ा (भार उप बन से उस राह 
को यंनरीफ नामागण रोह रफायाह ) 

ए>घमर कोई शा नफ्मान इंशाहों ते यह बबान कियाजाये, 

( प्रापम मिलरह ४ थे ४ नमूना समरर ( ? ) कौर दादरसी 


ह शी 44 तय हुए ("पक नलिदा-क कल 
जाजदावलापना कारदय 


पं 
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नम्बर २६ 
बाबत मज़ाहिमत शारेआपम ' 
( उनवान 2 


१-मदआपलेहने वेजा तौरपर एक खाई खोदकर मिट्टी और पत्थर 
शारे झापपर जो से . तकहे इस तोरपर जमाकर रक्खाह कि 
रास्ता पन्द होगया-- , 
२-इस व्जहसे मुद्दई उस वक़्त कि जायज तोरपर उस रास्तासे गुज़- 
रता था उस मिट्टी और पत्थरके ढेरपर ( या खाईमें ) गिरपड़ा और मुदृई 
का हाथ टूटगया ओर बड़ी तर्कल्लीफं उठाई ओर मुदततक अंपनो फेम 
न करसका ओर मझआलिजा करनेका सर्फ भी आओंयदे हालइओ-- 
( मजूमून फ़िक्ररह ४ व्‌ ४ नमूना नम्पर ( १ ) आर दाद्रंसी 


हि मतलवबा लिखना चाहिये ) 


बाबत फेरने पानीकी नालीके 


( उनवान ) 
( अलिफ वे ) घुदई मजूकूर हस्त जेल अज्ञे करताह 
१-मुदृ॑ई क्राक्स्िं एक पनचक्की वाक्ते चश्मा मरूफ़घ. वाक्रे 
माज़ा : पज़िलअआ है आर उस वक़्त जाक वाद अज़ा मरकूम 
है क्राविज्ञ था- 
२-ववजह उस क्रव्ज़ाके मुद३ मुस्तहक्त इसका था कि चश्मा मजृकूर 
उस पनचक्कीके चलाने के लिये बहती रहे-- 
३-वतारीख मां. सन्‌ पुच्झअलेहने उस चश्माका 
किनारा काटकर उसके पानीको दतरीक़ नानायज़ इसतरह फेरदियां कवि 
मुहरेकी पनचक्की की तरफ पानी कम आ्राया- 
“इस वजह से मुह फी योग वोरे ग़छ्ठा योभिया से ज़्यादा 
नहँ। पैससक्ताह हालांकि उस पानी के फेरदेने से पहले मदर फ्री योम 
बोरे ग़न्ला पीससक्‍्ता था- 


न्रै।ड 
बच 
>0) 


मजमृझा ज़ाब्ता दीवानी | [ ऐक्ट ने ० ४ 


( मज़मून फिक्ररह 9 व्‌ ५ नमूना नम्बर ( १ ) और दादरसी 
- मतलूबा लिखना चाहिये ) 


नम्बर २८ 


बावत मज़ाहिमत इस्तहक़ाक़ लेने पानीके 
आवपाशी के लिये... 
(उनवान ) . - 


( अलिफ वे ) मुद्दर मज़कूर हस्व जैल अज करताहै- 

१-मुहई अराजी बाक्े.. का काविनहै और उस वक्त जिसका 
ज़िक्र वाद अर्जी मरकूमहे काविजया और इस्तहकाक रखताया कि फलां 
चश्माके पानीका हिस्सा अराज़ी मज़कूरकी- आजपाशीके लिये ले शोर 
मुस्तञ्ममल करे-- बढ कक 

२-चतारीख माह. सन्‌ मबआअलेहने उस पानीके 
हिस्से मजऋूरको हस्त मरकूमें घाला लेने ओर उसका इस्तेमाल करने से 
मुदईकी इसतरह वाज रक्खा कि चश्माको वतरीक नाजायज़ रोककर दूसरी 
तरफ फेरंदिया--- 

( मजमून फिक्ररह ४ व्‌ ५ नप्ूना नम्बर ( १ ) और दादरसी 
मतलूबा लिखना चाहिये ) 


नम्बर २९ ह 
बावत ज़ररके जो रेलकी सड़कपर मुदआअलेह 
की ग्फ़लत से हुआ 
( उनवान ) 


( धल्िफ ये ) घटई मजयूर हस्त जैल सत्र करताई- 

१-पतारी रस माह सन मुद्रामले7स मामलन मृसा- 
किरेंकी वसील रेल मदन सुदाय घोर झुझाम.. केपईचाय। 
इउल ध- 


>>. क क 4 
7 सेयारर सा: बल्ले सााररपर पान रू प्फ 
च् ३ 


| गायों मे 


सन्‌ १६०८६० ] मजघुआ ज़ाब्ता दीवानी | ३१७ 


३-दर असनाय सफर मज़ंकूर वशुक्काम [या क़रीब स्टेशन _ 

के या मावैन स्टेशन. और स्टेशन. | रेलवे मज़कूर पर ववजह 
ग़फलत और नाकंदहकारी मुलाजिमान गुदआअले हुम्‌ के अंजन लड़गया 
जिसके सबव से मुद्दद को वहुत ज़रर पहुँचा ( मुदर३ की टांग दूटगई सिर 
में ज़ऱ्म लगा ओर जो कुछ कि खास लुक़्सान पहुचाही वयान किया 
जाये ) और मआलिजा में सफे पड़ा ओर हंमेशा के'चास्ते अपने रोज़ 
गार साविका याने ( फरोख़्त के लिये फेरी करने से ) माजुर होगया- 

“- (मज़मन फिक्ररह ४ व्‌ ५ नमूना नम्घर ( ? ) ओर दादरसी 

ह॒  मतलूबा लिखना चाहिये ) 

: (या इंस 'तौरपर २-बतारीख मज़कूर मुदआअलेहमर-के नोकरों ने 
ऐसी गफेलत और वेतमीज़ी से अजन और गाड़ियों को जो उससे लगी 
हुंथीं मेदआअलेहुर की रलेंवेपर जिस से पार होकर मुदंइ उसे वक्‍त 
बतोर जाय॑जगुन्रता था: हांका ओर चलाये कि बह अजने ओर गाड़ी 
मुदई की तरफ आई ओर मुदई को ठकर छूगी मिप्तसे, इलाआखिरह 


जेसा कि फिक्रंह हे में है ) लग 2 
नेस्वर ३० 
नालिश बाबत उस नुक्सान के जो बेइहति- 
याती के साथ हांकने से हो 
“7: ( उनवान ) : । 
( अलिफ वे ) घुदई मजरूर हस्त जैल अजे क़रता इ+-  - 


०. 


१-मुद्द मोचीःहै और अपना कारखाना मुक्ताम॑ में चल्लाता है 
और युदआअलेह मुकाम का सोदागर हे+ क 

२-तारीख माह सन्‌. को मदद शहर कलकत्ता में 
दोपहर पर तीन वजने के अमल पर चारंगी की सड़क होकर जानिव 
टक्खिन पयादह पा जारहाया नागुड्ीौर झुददई को सड़क मौसम मिद्लटन 
स्ट्रीटके इस पारते उस पारजाना पढ़ा उस सड़क और सड़क चौरंगी का 
तक्कातअ जबायाय क्रायपा पर होताहै-जव मुद्द सड़क के इस पार से उस 


पार जाता था आभार कव्ल इसके के बह उच्त पार के रास्ता शुनर मया 
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फिरान पयादह तक पहुंचने पाये एक गाड़ी मुदआअलेह की जिस में दो 
घोड़े जुते थे ओर जो वसिपुदगी और इदतिमाम मुलाज़िमान मुड्आग् 
लेहके चलती थी दफअतन ओर वबराह ग़फलत और बिला होशियार करने 
राहगीरोंके तुन्दी ओर तेज़ी खतरनाक के साथ मिडलटन स्ट्रीट्से निकल 
फर सड़क चौरंगी में दाखिल होगई गाड़ी मज़कूर की वमसे मुदर को 
चोटलगी ओर उप्तके सदमा से मुदई गिरपड़ा और घोड़ों के पांवों डे 
तले बहुत रॉदागया-- 
३-उस सदमा ओर गिरपड़ने ओर रोदेजाने से मुद्दं का वायां हाथ 
टुटंगया ओर उसके पहलुबों ओर पीठपर रगड़ पहची ओर जिस्म के 
अन्दर भी सदमा पहुचा ओर उन जरबात ओर सदम्रात के सबव से 
मुद्दं चार महीनेतक बीमार और बहुत तकलीफ- डठातारहा और अपना 
कारोबार न करसका ओर डाक्टरों के हकुलखिदमत ओर दीगर इस- 
राजात में सुदह का चहुत रुपया सर्फ़्आ ओर उसके कारोबार ओर 
मुनाफा में बहुत कमीहुइ-- : 
( मजमून फिक्ररह जी नमूना नम्वर ( ९ै ) ओर दादरसी 
मतभ्ववा लिखना चाहिये ) 
नम्बर ३१ 
€ अल 5 सनी “है 
बाबत नालिश फ़ोजेद्दारी सबनी वर अदावत 
( उन 
(अलिफ् ये ) मद मज़कूर हस्व ज़ेलोअ््ञ करता हैं-- 
ए-बतारीस साह सन्‌ मुदआशलेह ने बारन्ट गिर 
फ़्तारी का ( मजिस्ट्रेट शहर मज़कूर या जो छुछ कि सरत ह ) २ 
चइलज़ाम जारी कगरगाया निमपर मदई पगरफ़्तार कयागया आः 
तामीयाद ( दिन या “ठा क्रदरहा ओर उसको हाजिरज़ामिन 
सतादाद गयात्वत घछापना ।रहाढड हाासत्त करन को लय दना पढ़ 
>>या शप्त मदमा मलंह ने 'मदावनन शार विला वजह गाउन | 
करीन कयास के किया--- 
३-बनारीर माह. सन. मसनिरेत मासफ ने यूद्झा 


ब्ब शी मा ही 


इलर को नालिश का रगरिन करके मुद्रा: का बरी किया +-- 
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-यह कि वहुत अशखास ने जिनके नाम मुदद३ को मालूम नहीं हैं 
गिरफ़्तारी का हाल सुनकर ओर मुहृई को मुनरिम खयाल करके मुदई 
फे साथ कारोबार करना छोड़ दिया है या ववजह इसी गिरफ़्तारी के 
मुंदई का ओहदा क्लाके या मोहरिर का -बमुलाज्िमत (है वाब ) जाता 
रहा या यह कि ववजह मरकूमे वाला मुद्दर के जिस्म की तकलीफ ओर 
दिलको रंज पहुँचा ओर अपना कारोबार करने से माज़ूर रहा और उस 
फे एतवार में भी खलल ,पड़ा ओर क्रेद मज़कूरसे रिहाई हासिल करने 
ओर उस्र नालिश फी जवावदिदी में खचेभी करना पड़ा-- 

( मज़मून फिक्तरह 9 व्‌ ४ नमूना नम्बर ( १ )ओर दादरसी 
मतल॒बा लिखना चाहिये ) 


नम्बर ३२ 


बाबत माल मन्कूला जो बेजा तोरपर 
लेलिया गयाहो 


( उनवान ) 


( अलिफ वे ) मुदई मंजकूर हरत्र जेल अज्ञ करता हे-- 
१-वतारीख माह सन्‌ मुदरई मालिक (या बह वा- 
क्वियात वयान कियेजायें जिनसे इस्तहक्लाक क्रब्ज्ञा ज़ाहिर होताहों माल 
पन्दर्ज फेहरिस्त मुन्सलक+ का ( या तफ़्सील माल वयान कीनाये ) था 
£ मिसकी तखमीनी मालियत मुवलिग है- 
)" _ +-वारीख मज़क्रसे तारीख शुरूझ होने नालिश तक मृदआअलेह 
४ ने माल मज़कूर को मुदई के क्रव्जा से रोकरक्खा है... 
! ॥ . रै“नालिश शुरूआअ होंनेसे पहले यानी वतारीख माह सन्‌ 
९ पुदृर ने माल मज़कूर को मृदआअलेह से तकव किया मगर उस 
6 ने मालको हवाले करने से इन्कार करदिया-- 
( मजपून फिक्ररह ४ व्‌ ४ नमूना नम्बर ( १) लिखना चाहिये ) 
५-विनावरान पुददई दादख़्वाह हें--- 
#  श्रज्वल-वास्ते दिला पाने कब्जा माल मज्ञकूर के या जिप्त हल में 
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के उस मालका कज्जा न मिल सके तो बास्ते दिला पाने मुवलिश के, 
दोम--वावत मुवलिय हो रोक रखने माल मजकूर के, 
( फेहरिस्त ) 
नस्दर ३३ 
नालश दनाम उस राह्स क-जा फ़रवन्‌ खरा 
दार हुआ और वनाम उसके जिसके नाम 
उसने सुन्तक्किल किया दरहाले कि मन्त 
क्रिय झिर्ह का इस फ़्रवका इट्मथा 
( उनवान ) 
( अलिफ बे ) मुद्द३ मजकूर हस्त जेल झट करता ह-- 
२-बतारीख माह सन्‌ मुच्माअलेह (जीप दाल, 


ने मुदई को इस वातकों रगवत दिलाने के लिये कि कुछ माल उसरे 
हाथ फरोरत्त कियाजाये मुद्दई से यह ज्ञाहिर किया कि ( मुृदझागलेः 


मुस्ततील और अपने तमाम दयून से ज़्यादा मुवलिग का मह 
दूर रखता ह )- 

मुद्र इस वजह से ( जाम दाल ) हे हाथ ( पक सा सनदृफ वाद 
के ) मिनकी तसमीनी मालियत दतादाद मुवल्तिय है बेचने 





धौर हवाले करने पर रागिय हुआ- 

३-बयानात मकुरझर दरोग थे और उस वकफ़्य ( जीम दाल ) 
दरोग जानना था ( या बयानात मज़दर के वक़्त ( जीम दाल ) 
दिदालिया था झार सपना दिदाजिया शोना मानता था-) 

४ (जीग दाल) ने पिनवाद पढ़ माल पिला क्रोमत (वाद 


है 0० थह व्क.. कम. 


खशागलर मे हाथ ( शा मिम्कोीं उस दयान हे झूठ हानेका टल्मयां 


कम, 
'ब्प- 
॥। 
#7 ३ 
94 
हो 


दा 
च्ऊ 
सबजान्ख काया 


हि 


सनक 
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२-माल मज़कूरफो रोक रखनेकी वावत हजों मुबलिग _. दिला- 


याजाये- 
[8 शेर ४ 02 ५ ८५ 
वास्ते ससूखा मआहिदाके जो गलती का 
बिनायपर हुआहो 
| ( उनवान ) 


( अलिफ वे ) मुद्दे मज़कूर हस्व जैल अजे करताहै- 

-वतारी4.... माह. सन्‌ मुदेआअलैईनें मुदरई से वयान 
किया कि एक क्वितञ अराज़ी अज़ां मुदआझअलेह वा मुक्काय ( दस 

घाह- ) 

-मुदरेकी उप्त बातसे उस. अराज़ीकों वक्तीमत छुवलिंग, '. खरी- 
दने के लिये वई एतवार रग़वत दिलाईगई कि वह वयान रास्तथा और 
मुदईने एक इक्तरारनामा खरीदारीपर दस्तखत करदिये असल इसफ्रे साथ 
मुन्सलिकहे छेकिन वह अराज़ी मुदरके नाम मुन्तक्तिल नहीं कीगई- 

२े-बतारीव माह सन्‌ मुहईने सुदआअलेहको मुच- 
ल्ल्गि मिनजुम्ला ज़र समनके अदा करदे- - न“ 
४-कितञ अराजी मजदझूर फिल हकीकत सिर्फ ( पांच वीघा ) है- 
( मज़एन फिक्रह ४ व्‌ ४ समृना नस्वर ( १) लिखना चाहिये ) 
-विनावरान मुददई दादख़्वाहहै क्षि-- 
अव्यल-सुबलिग मपेसद तारीख माह सन्‌ से 
दिला दियेजायें- 
दोम-इक्रारनामै मजकूर वापस होकर मन्सूख कियाजाये-- 
| नम्बर हेड 
सदूर हु ञ्ञ | छउ यान 
बघुराद सदूर हुक्म मुमानिञ्ञत जिय 
। ( उनवान ) 
( अलिफ थे ) मुद्दर॑ मजकूर हस्व्र जेल-अज़ करताहै- 


;" “मुददरे मालक कार्येत्न ( यहां जायदादकी वयान करना चाहिये ) 
का ह-- 
ड्र्‌ 


म्न्र मजमूचा ज्ञाव्ता दीवानो । [ ऐक्ट ने० ४ 


२-मुच्ञाअलेह उसपर वमजिद प्ट्वाके काविजह जिसको एररेने दियाहे 
३-मुच्जाअलेहने विल्ा रजामन्दी झदई ( चन्द कीमती दरख्त काट 
डाले ह झोर चन्द ओर द्रज़्त बेचने के लिये काट डालनेद्वी-पमझी 
देताह )-- 
( मजपून फिकरह ४ व्‌ ५ नप्ृना नम्बर ( १ ) लिखना चाहिये ) 
विनावरान मुद्द/ दादख़्वाह होकर झुस्तदई हे कि मद्याअलेह उस 
अराजी में कोई ओर जियान करने-या जियान करनेक्ी इजाजत देने से 
वज़रिये हुक्म इस्तिनाईके वाज़ रक्खाजाये-- - 
( जायज़ह कि मञआदविज़्ा जर नक्नर दिलानेकी दरखख्वास्त भी कीजाये ) 


नम्बर ३८ 
नालिश अजब तकलीफ़दिहके सोकृफ़ करने के लिये 
! ( उनवान ) ह 


जज र् कक हि 
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| के 


हक्प दियाजाये कि आयन्दह अ्रम्न तकलीफदिह के इत्तिकावसे या ई| 
कावकी इजाजत देने से वाजरहै-- 


नम्बर ३७ 
नालिश बाबत अम्म बायस तकलीफ़ आम 


१-मुदआअलेहने शारत्म आम बाक्के. पर जो स्ट्रीटके नामसे मशु- 
हरहे वतरीक़ नाजायज्ञ मिट्टी और पत्थर इस तोरपर जमाकर रक्खेंहें कि 
अवामका रास्ता उस सड़कपर पन्द होगया और- अगर ऐसा करने से 
वाज़ न रकखा जायगा तो फेल 'नाजायज मज़कूरको जारी रखने और 
वार वार करनेकी धमकी देताहे ओर इरादह रखताहै-- 

२-नालिश हाज़ा रुज्रअ करनेकी बाबत युदृइयानने ऐडवोकेट जनरल 
( या कलक्टर या दीगर अफ़्सर जो इस ग़रज़के लिये मुक्रर हुआहो ) 
वध इजाजत हासिल -करली- 

( पज़पून फिकरह ४ व्‌ ४ नप्ना नम्वर ( १) लिखना चाहिये ) 

, विनावरान मुददई दादरूवाहहैे- 

अव्यत््-कि हुक्म बनाम सुंदआअलेह सादिरहो कि मुदआअलेहकों 
कोई हक़ सड़के मजकूरपर अवामका रास्ता रोकनेका नहीं * 

दोम-ओर एक हुक्म इम्तिनाई बनाम मुदआअलेह सांदिरहो कि शु- 
इआअलेह शारञ्म आम मज़कूरपर अवापझे रास्तामें पज़ाहिपतसे वाज 
रक्‍्खाजाये ओर उसको हुक्महो कि जो मिट्टी ओर पत्थर उसने दतरीक़ 
नाजायज़ जमा कियेहँ उनको उठा लेनाये- 


मज्बूर ब८ 
पानीकी नालीके फेरदेने की समानिञतक 
हुक्म हालिल करने के लिये 
( उनदान ) 


ण््‌ ए्‌ जब 
( थज्ञिफ वे ) मुद्द मजकूर हस्व जेज्न अजे करताहे- 
| ( मिसल नएृना नम्बर २७ ) 
मुदृई दादख्वाह होऋर मुस्तद३ हे कि सद्आाअलेह वज्रिये इृक्म इस्ति- 


एष् ३ वा पी पाप 
नाइक उस पानाको फेर देने से वाज रक््खाजाये- 
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नम्बर ३९ 


बलराद दिला पाने माल मन्कलाके जिसके तलफ़ 
करडालने की मुदआअलेह धमकी देता है 
ओर बग़रज़ सदूर हुक्म इम्तिनाई के 


( उनदान ) 


( अलिपफ थे ) मुदई मजुकूर हस्व जेल अन करताहै- 
“मुद्दई ( अपने दादाकी एक शुवीहका मिस्ते एक नामी मुसब्विरने 
तयार कियाधा ) मालिकहें ओर उन तमाम औक्रातपर जिनका ज्ैलमें 
ज़िक्रं मालिक था और उस शत्रीहक्की कोई नक़्ल मौज्द नहीं (या कोई 


शी पे 


ऐसा अन्न दयान कियाजाये जिससे जाहिरहो कि माल इस क्िस्मका है 
कि वसफे ज़र फिर मयस्सर नहीं होसक्ता )- 

र-वतारीख माह सन्‌ मुहईने उसको वहिफ़ाज़त 
रखने के लिये मुदआअलेहके पास रखवा दियावा- 

-वतारीख माह सन्‌ इइने वह शवीह मुदझाझ- 
लेह्से मांगी 3 गे सच दाजियी उसको वहिफ़ाज्त रखनेका हुआहो 
उसके अदा करनेक्रोएकह 

४-मुदशको उप्तके हवाले करदेने से गुदलासलेहने इन्कारक्रिया और 
धमदी देताह कि शगर उसके दयाल करनेकी कहा जायेगा तो वह इसे दिपा 
उालेगा या वेच डालेगा या काट ढालेगा या उपको ज़्रर पहचयि गा- 
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नरबर ४० 


श असीन बझुराद तरिक्रया बेनुल 
मुतनाजईन 


( उनवान ) 


( अलिफ वे ) मुद्द३ मज़कूर हस्त्र ज़ैल अर्ज करता है-- 
१-क़ब्छ उन दी के जिनका ज़िक्क जैलमें कियाजाता हे ( ज़े हे ) 
ने मुदई के पास ( यहां तंसरीह मालकी करनी चाहिये ) वहिफाजूत 
रखने के लिये ) अमानत रकखा था--- 
२-मुहआअलेह ( जीम दाल ) उसी माल का दावा करता है ( इस 
वयानसे-कि (ज़े हे ) ने वह.माल उसके नाम मुन्तक्तिल करदिया है-- 
३-मुदआअलेह ( हे वाव ) उसी माल पर ( बजूरिये तहरीर इस मज़्- 
मन के कि (ज़े हे) ने वह माल उसके नाम -मुन्तक्निल किया हे) 
दावेदार है-- कर 
४-मुद्द३ इन दाना मुदझाअतलहा के हकूक् के हालस चादराकफ ह--- 
। -मुद्दर को उस मालपर सिद्ाय मतालिवा व खचो के कुछ दावा 
नहीं है और उचत्त माल को उन अशखास के हाथ जिनकी अदालत 
दिदायत करे हवाले करदेने पर आमादह और राज्ञी हे-- 
। ६--मुदआअले हुम् में से किसी के साथ साज़िश करके यह नालिश 
...._ रुज्आ नहीं की गई है- 
| ५ ( मज़मून फिकरह व्‌ ४ नमूना नम्बर (१ ) लिखना चाहिये ) 
६-विनावरान मुद्द३ दादख़्वाह है कि-- 
अव्वल-बर्ज़रिये हुक्म इम्तिनाई के मुदआअले हम को मुमानिअत्र हो 
कि उस मालझी निस्वत मुददई पर कोई सुकदमा क्रायम न कौ-- 
दोप-उनझो हुदपहों कि उस मालियतकी निरवत अपने अपने दाया 
का तस्फिया अदालतसे करालें- 
सोम-किसी शख्सको दरअस्नाय निज्ञाअ अदालत उस मालके हा- 
सिल करनेकी इजाजत दीजाये- 


] 
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चहारुम-जत्र उस ( शख्स ) को माल मज़कूर हवाले कियाज्ाये तो 
मुद३ वर करादेया जाये के उत्त मालका निस्वत मुद्आाअलंहुप मेंस किसी 


नर 8 


का मवाखज़ह मुद्ृश्स ने रहूँ- 


नम्वर ४१ 


नालिश बशराद ओर इहतियाम , साफत क़जे- 
ख्वाह अंज़ जानिब खुद व दीगर ऋजे स्वाहान 


- ( उनवान ) 


न्‍ ए भ्दै 
- (अलिफ वे ) मुद्दं मजकूर हस्त जेल अजे करता है- 
कप ४ र कस ० पु रा है 
२-( है वाव ) मतवफ़्फी साक्िन बरवक़्त अपनी बकातके क्रजे- 
* हा न + (६ 
दार मुदईका वक़दर सुबलिग (यहां नॉव्यव क्रजो श्रोर हाल उस 
दी जमानत या किफालतेका अगर कुछरों वयान करना चाहिये ) के था 
ओर उसकी जायदाद अवतक मक्ररूजहूँ 
-( है वाव ) मजकूर वतारीस या क्रीव त्तरास. के फॉसहुआ 
ओर अवबने असीरी व्तीयतनापा पुबरिसि की रूपे ( जीय दाल ) के 
झपना बसी सफ़रर किया ( या अपना जायदाद अभानत बगरह्रव स्व 
या विला बर्सीयत मरगया याने शंसा के सूरतदौ- 
३-बनीपत सजररकों ( जीम दाल ) ने सावित किया ( या चिट 
गुदतमर्मी तरका उसको मसताहुई ह ) समा सूरतहा- 
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नम्बर ४२ 
बसुराद इहतिमाम जायदाद सुतवफ़्फ़ी माफ़त 
खास मृध्तालहूक 
( उनवान ) 


( नमूना ४१ को इसतोर पर बदलदो )-  - , 
( फिकरह अव्वल्को मतरूकऊ-करो ओर फिकरह दास शुरूअकरों इस 
तरहपर कि ( ह वाव ) मुतवफ़्फी साकिन साविक्च “ने वताराख या 
करीब तारीख - के फोतकिया ओर अपने अखीरी वसीयतनामा सुत्रु« 
रिंवि. की खझुसे-( जीम दाल ) को झपना बसी मुकररकिया ओर उस 
वसीयतनामाकी रूसे मुदईक-हक्तमं ( यहां-खासंश चसीयतशुद्* लिखनी 
चाहिये ) वसोयतकिया- --- * पु | 
“ घज्नाय फिकरह ४ के-यह इबारत क्रायपक्रों: - -_ - -- 
इआअले३ ( हे वाब ) की जायदाद' मनकलापर-क्राविजहे और- मिन- 
ज़म्ला-दोगर अशियायके ( यहां नाम खासश बसायत शुद भ्का लिखना 
चाहिये ) शे सजझूरपर भी काविज्ञहै- 3, 6 के 
चजाय शुरूआ फिकरह ७ के यह इवारत- क्रायपकरो 
मुहर सुस्तदई है कि मुद्आअलंहको-हुक्महो [के ( यहा नाम खासश 
चरसीयतीका लिखा जायगा ) मज़क्र मुदईके हवालकरे यायह कि'अछख 


नेब्चर ४२ 
वास्ते इहतिमाम-जायदाद सुतर्वफ़््क़रीके बज़रिये 
मुसालह नकद पानेवालें के . 
(उनवान ) 5-5 - 
( नमन ४१ में इस तोरपर तब्दील करनी चाहिये ) 
( क्रिकरह अव्दल मतरूझ कियाजाये ओर वजाय फिक्करहे २ के यह 


इदाश्त कायम कोजाये ( हे दांव ) पुंदवफ़्फोी साकिन साविक. नेत्र 
तारीख या क्ररीव तारीस के फोतकिया और अपने असीरी वसी- 
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मुवरिखे २5 

यतनामा मुवरिखे की रुसे ( जीम दाल ) को बसी म्रक्ररकिया और 
हइन नाम मात्न दसायताो मवलिग छाड़ा- 

फिक्रह- ४ में वजाय लफ़्ज़ कज़ाक्े शे बसीयत शुद* लिखनी चाहिये। 


दूसरा नघूना 
( उनवान”) 


( है वात ) मुद्दे मज़कूर यह अज़े करताहे 

“( अलिफ वें ) साक्नेन वाक्े ने वतारीख या क़रीव 

तारीख के फ़ी्तकिया ओर अपने अखीरी दरसीयतनामा मत्रस्खि 
( भाह सन्‌ )की रूपसे मुहंआअलेह और (मोम हू) 
( जो मूसाका हयातम सरगया ) वसियां- तरका सुकररके ओर अपनी 
जायदाद मन्कूला और गेर मन्कूला अमानतन्‌ अपने औसियाकों इस गज 
से तफवीज़की कि वह लोग ज़र हाय किराया या 'लगान और आमदनी 
जायदाद मज़कूर मुद्ईकों उसकी हयावतक देत्तेरं ओर मुद्ईेकी वफातके 
बाद और दरसूरत न होने किसी ऐसे पिसर युदई के जो इकीस वरसकी 
उम्रकों पहुंचे या न होने किसी दुरूतरकेजों इक्कीस बरसकी उम्रको पहुँचे 
या जिसकी शादी हों नाये जायदाद ग़ेरमनझूला अमानतन्‌ उस शुझसके 
लियेरह जो मृसाक्ा गरिस जायज़हो और जायदाद मन्कछा अपानतन्‌ 
उन अशखासके लियेरहे जो एसाके करावतदार करीवहों उस सरतर्मे कि 
मदईकी वफ़ातके चक्‍त मसा विला वर्तीयत मरंगयाहों और को॥ आलाद 
मुबईकी हस्व मज़क्रताला वाक्नी न रहीहों- 

२-मुच्ाअलेहने व्सीयतनामा (वतारीख माह सन्‌ ) 
को सावितक्तिया-मुब्इेकी शादी नहीं हुइहं-- 

-प्रस्ता अपनी वफ़ातके वक्त जायदाद मन्कलज्ना और ग्रेरमन्क्लाका 
मुस्तहक था और सुब्झाअलेइने जायदाद गेरंमन्कूछाके ज़र किराया या 
लगानका तदसाल करना शख्माकया झार जायदाद मनन्‍्कता का भा 
दासल करालया आर अद्ञाअररहन ने जायदाद रार्‌ मन्कला मस कुद्ध 
जायदाद वें की है--- 

( मज़मृन फ़िक्ररद 9 व्‌ ४ नमूना नम्बर ( ? ) लिखना चाहिये ) 

-ल्तिद्वज़ा मदई द्वावदारहें-- 


सन्‌ १६०८३० ] पजमच्या ज््ता दीवानी । ३२६ 


(१ ) यह कि ( झलिफ वे ) की जायदाद मन्दूत्ता ओर गओरमन्‍्छूला 
का इद्तिसाम इस अदालतमेंहो ओर उस पुरादसे हिंदायात मुनात्तिव 
जारीहों और हिसाव लियाजाये- 

(२) ऐसी दादरसी मजीद या दीगर दारसी छकीनाये जो वलिहाज़ 
हालात सक्तदमा ज़रूरी हो- 


नेम्बर ४० 
बगरज़ तामील अमानत 


( अलिफ वे ) मुद्दे मज़क्र एस्व जैल अज्े करता है- 

१-मुद्द३ मिनहुसम्छा उमनाय के एक अमीन बसूजिव एके तमलीक्न- 
नामा के है जो वररीख. या उसके क्रीव किसी तारीख पर बर- 
चक्‍त अज्ञ दुवाज्ञ ( हे वाव )ओर (जे हे ) याती वालिंद व दालद॒ह झुदद- 
आमग्रलेइ के लिखागया ( या पपूंजिबर दस्तावेज्ञ इन्तिक्राल जायदाद 
और अमवाल ( हे वाव ) के जो ( जीम दाल ) मुद्झाअलेह और दीगर 
कजर्वाहान ( हे वाव ) की मुनफात के वास्ते लिखीगई ) 

२-( अलिफ वे ) ने अपने ज़िम्पेकार ( अपानत मजछूर का लिया 
और माल मन्कूला और गैर मन्कूला पर जो वज़रिये दस्तावेज मज़कूरे 
वाला के युन्तकिज्ञ कियागया ) ( या माल मज़कूर की आमदनी पर ) 
क्ाविज्ञ है-- 

२-( जीम दाल ) मज्नकूर दस्तावेज मज़कूरे वाछा के वयूनिव दावा 
इस्तहकाक इन्तिफाआ का रखता है- 

( मज़मून फिक्ररह ४ व्‌ ५ नएूना नम्बर (१ ) लिखना चाहिये ) 

६-मुददई चाहता है कि हिसाव तमाम लगान ( या किराया ) और 
घुनफात जायदाद गैर मन्‍्कूला मजकूर का ( और ज़्र सघन जायदाद 
गैर मन्‍्कूला या सनन्‍्कूला मजरूर का या उसके हिस्साका या ज़र समन 
जायदाद मन्कूला मजकूर या उसके हिस्साका या मुनाफा का जोकि 
मुहर को वमन्सव इनसराप कार अधानत मजझुर के हुआ ) सपझा दे 
पस मुददई मुस्तदई है कि अदालव रूइरू ( जीम दाल ) मजकूर और 
ऐसे दीगर अशखास के जिनको गरजहो ओर मिनको अदालत हिदायद 


करें थ्भानत मजदूर का हिसाद लेले ओर झनत जायदाद अयाननी 
डर, 


डे 
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नशा 


मज़कूर का इहतिमाम वास्ते मुनफात ( जीम दाल ) मुदआअलेह और 
तमाम दीगर अशखास के जिनको इदतिमाम मज़कूर में ग़रज़ हो अमल 
में लाये या ( जीम दाल ) इसअम्न के अमल में न आनेकी वजह पाकूल 
वयान्‌ करें- 

( लम्बीह ) जब कि नालिश मिनजानिव शुरूप मृतमनलह के हो 
तो ज्रजजी नालिश तब्दील अलफाज्ञ बतब्दीलतलव मिस्ल अज्ञींदावा 
मूसालह के हो- 


सम्ब्र ४४ 
बेबात या त्ीलाम 
- _-( उनवानच ) 


( अलिफ़ वे ) मुह पज़कूर हस्द जेल अज करता ह- 
१-यह कि मुदहरई अराज़ियात मर्मन्ञका मुदआअलेह फा मुतेहिन है 
२-तफ़्छील रेहन मज़कूर की यह है- : 

( अलिफ ) तदरीख रेहन- 

( वे ) नाम राहिन और झुतेहिन के- 

( जीम ) किस क्रंद्र रुपया रेहन पर लियोगया- 

( दाल ) शरह सद्‌- 

( है ) जायदाद मरहूना- 

( धाव ) रकम जो विलफैल देना वाजिव है- 

( ज्ञे) अगर मददई ने हक़ किसी ओर से हासिल क्ियाहां तो उन 
इन्तिकाछात या तवलीग फो एख़्तसिर लिखना चाहिये जिनके जरिये 
से वह दावेदारह ( अगर मुद्दई मुतेहिन वाक़ब्जा हो तो यह इवारत इज़ाफा 
होना चाहिये-) ह 

३-वतारीख पाह सन्‌. मखुदई ने जायदाद मरहूना 
कां क्ज्जा हासिल किया और तारीख मजढकूर से वहेसियत मुत्तेहिन के 
हिसाव देनेके वास्ते आमादह ऐ- 

( यह मज़यून फिक्तरए ४ व ५ नमूना नम्बर ( १ ) लिखना चाहिये ) 

६-विनावरान मदई दादख़्वाह है-- 

(१) क्वि ज़र याफ़्तनी दिलाया जाये वरना जायदाद मरहूना 
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नीलाम फीजाये या मुद्दर के हक्ृमें इसका बय कामि करदिया जाये 
( ओर उस पर कब्जा दिलाया जाये ) 
( अगर क्वायदा ६-आउडेर ३४ मुतअल्लिक्क हो तो इवारत 
ज़ैल इज़ाफ़ा होगी ) 
(२) अगर नीलाम से उस कदर कुल रुपया नो सुदई को याफ़तनी 
है वसूल न हो तो मदई फो इझ़्तियार है कि. ज़र वाक्ली की निरव॒त 
डिगरी कराने की दरख़्वास्त देसके-- 


नम्बर ४६ 
इनूफ़िकाक रेहन .. 
( उनवान ) 

(अलिफ वे ) मुददर मज़कूर हस्व जैल अजे करतों है- 

१-यह कि मुदई राहिन उस जायदाद का हे मिसका मुदआअलेह 
मुतेहिन है-- 52 ््््ि 

२-तफ़्सील रेहन मज़कूर फी यह है-- 

( अलिफ ) तारीख रेहन--- 

(थे ) नाम राहिन और मुतहिन के-- 

( जीम ) किस ऋदर रुपया रेहनंप्र लियागया--- 

( दाल ) शरह सद- 

( हे ) जायदाद मरहना- 

( वाव ) अगर घुद्दई ते हक किरी और से हासिल क्वियाहों तों उस 
इन्तिकाल्ात या तदलीग़ को मुखझ़्तसिर लिखना चाहिये कि भिदके 
जरिये से वह दावेदार हे ( अगर मुदआशअलेह मुतहिन वाक्तठ्ज़ाहो तो यह 
इवारत इजाफा होना चाहिये- 

३-शुदआअलेह जायदाद मरहूना पर क्लाविज हे (या उसका जार 
लगान ( या किराया ) वसूल करता हे )- 

( यहां मज़प्नन किफरद ४ द्‌ ५ नमूना नम्बर ( १) छिखना चाहिये 
६-विनावरान मुहर दादुख्दाह हे कि जायटाद मज़कूर इनफिकाक 
रूराले और वज़रिये तहरीर उसे वापस ले (और उस्त पर कब्क़ा 
हासिल करें )- 
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* मम्बर ४७ 
तंमील ख़ास ( नम्बर १) 
( उनवान ) 


( अलिफ वे ) पुदरई मेज़कूंर हस्व बैल अज्ञे करता है- 
“वज़रिये एक इक्तरारनामा मुवरिंखे तरीख माह. सन्‌ 
दस्तखती ( जीम दाल ) मुइआअलेह के उसने मुदई से एक जाय 

दाद गेर मन्क़ला जिसका वयान ओर ज़िक्र इकरारनामा मजकर में हे 
वयचज़ मुबलिग् खरीद करने (या फरोख़्त करने) का इक्रार किया- 

२-मुद्ई ने मुदझाअलेह से दरख़्वास्त की कि वह अपनी तरफ से 
उस इक्करारनामा की तकमील खास करे लेकिन उसने नहीं की- 

३-शुदई अपनी तरफ़्से खास तकमील इक्तरारनामाकी करनेपर मुस्तेद 
ओर राजीहे ओर इस अम्रकी इत्तिता मुदआअलेहकों है--- 

( मज़मून फिक्ररह ४ व ५ नमृना नम्बर ( १ ) लिखना चाहिये ) 

६-विनावरान मुद्दर दादख़्वाह विदीं मुरादहै-कि अदालत मुदआआ- 
लेहको इक्करारनामाकी तामील खास करने ओर उन तमाम अफआलके 
अप्ल में लानेका हुक्‍्मदे जोकि जायदाद - मज़कूरपर  मुद्दई को कब्जा 
कामिल देने के लिये. ज़रूरी हैं (या जायदाद मज़कूरका इन्तिक्राल ओर 
कब्जा हासिल करने के लिये ज़रूरीहों ) और नीज़ यह कि खचों उस 
नालिशका अदाकरे-- 

नम्बर ४८ 
तामील खास ( नम्बर २ ) 
( उनवान ) 
(अतल्लिफ वे ) घुदई मजकूर हत्व जल ऋज़् क्वषरताई--- 


२-दतारांख साहू सन्‌ हुई आर सदआाअन- 
च् कप ्े अस कप 
लेहके एक्क-इक्तरारनामा लिखागया ओर असल दस्तावेज़ इसके साथ 


मुन्पलिक है-- 
यह कि सुदआअलंह कृतअन मुस्तहक जायदाद ग़रमन्कला मुताज़करह 


इद्धरारना माक्ता धा--- 


सम्‌ १६०८ ३०] मजपुआ ज़ाब्ता दीवानी । ३३३ 


२-वतारीख माह. सन्‌ पुदहईनें मुवलिग. मुदआ- 
खलेहकों देने के लिये कहा ओर वयवज उसके क्रवाला कामिल जाय- 
दाद मज़कूरका चाहा-- न फ 
३-बतारीख. माह. सत््‌ मुहर फिर तकाजा उस 
इन्तिक्ालका किया ( या मुदआअलेहने मुदईके नाम उसका इन्तिक्ताल 
करने से इन्कार किया )-- 
४-पमुदआअलेहने कोई कवाला इन्तिक्ताल नहीं किया-- 
५-मुदद३ हिनोज ज़रसमन जायदाद मज़क्र मुदआअलेहकों अदा 
फ्रनेपर आमादह और राज़ीहै- 
( मजमून फिक्रह ४ व्‌ ४ नमूना नम्बर (१ ) लिखना चाहिये ) 
विनावरान मुद्दई दादख़्वाह है- 
अव्यल्ल-यह कि मुदआअलेह बनाम मुददरई वज़रिये कऋ्राला कामिल 
जायदाद मज़क्रकों मुन्तक्तिल करदे ( मुताविक्त शरायत मुन्दर्जे इक्तरार 
नामा मज़कुर ) 
दोम-सुवलिग वोबत इजो हिनोज़ न लिखने कवाला मज़कूरके 
दिलायेजायें- ह 
नम्बर ४९ 
शराकत 
( उनवान ) 
( अलिफ वे ) मुदद३ मज़कूर हस्व जैल अज़् करताहै- 
१-सुदरई और मुइझाअलेह ( जीम दाल )असता सालसे (या 
पहीने से ) वाहम वसूजिव शरायत तहरीरी द्रवाव शराकत ( या वपूजिव 
दस्तावेज़ या इक्रार ज़वासी ) कारोबार करते हैं- 
२-दरवाव शुराकत अनवाय अनवायके तनाजञआत ओर इल््तिल्ला- 
फात मार्चेन मुहर व शदआअलेह पैदाहुईं मिनके सवच से उप्त कारोबार 
की इस तौरपर कि तरफेनको फायदाहो जारी रखना गुमक्किन नहीं है (या 
कम हस्त जल शरायत शराकृतकी सिलाफवरज्ञीकी-यानी- 


(्‌़ 
( 


4// /पँ _ः 


) 
2 
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६ मज़मून फ़िक्ररह ४वे ५ नमूना नम्बर ( १ ) लिखना चाहिये ) 
- ५-विनावरान मुहरई दादख़्वाहहै- 

( १ ) यह कि शराकत फिरख करदीजाये- ध - 

( २ ) हिसाव कारोवार श्राकृतका लियाजाये-- 
- ( ३ ) एक रिसीवर मुक्रेर कियाजाये-- 

( तम्बीह )-उन नालिशातमें जो वास्ते तैकरने हिप्ताव वे किताब 
श्राकतकेहों इस्तदुआ मोक़ूफी शराकतकी न- लिखीजनाये' लेकिन वजाय 
उसके एक फिकरह इस -वयानसे दाखिल क्रियाजाये कि शरा्कंत- मोक़फ 


हागरईह- कट ८ 
४ बयान तहरीरी 
जवाब दादा 


जवाबदिही झाम 
. इन्कार मुद्रआअलेह ( फलां अम्नसे ) इन्कार करताहै- 
् मुदआअलेंह ( फलां अम्रंकी ) तसलछीम नहीं करता- 
दआअलेह ( फल्ाां अम्न ) तसलीम करता हूं मगर 


यह कहताई- 
उजर मुदआअलेह इससे इन्कार करताह कि कोठी मुदआभझ- 
लेह . में शरीकथा-- 


इआअलेह इससे इन्कार करता हे कि उसने झुदईके 
साथ मआहिदा मज़कुर या किसी क्िस्मका कोई मआ- 
हिंदा किया-- 
मुदआअलेह इससे इन्कार करंताहे कि उसने मुदरईके 
साथ हस्व वयान मुदरई मझाहिदा किया या कोई मद्ना- 
हिंदा क्विया-- $ 
मुदआअल्ेह सरमायाकों तसलीम करताह मगर सुदईके 
दावाकी तसलीम नहीं करता-- 
मुदआअलेह इस वातसे इन्कार करताहैे कि मुद्श्ने माल 
घुतजिकरह अज्ञींदावा उसमें से कोई माल उसके हाथ 
फरोख़्तकिया-- ह 
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पीयाद समा- नालिशर्य आरटिफल याआरटिकलक. जमीमा 
ञत दोम एक्ट मीयाद समागञत हिन्द्र सब १८७७ ३० आ- 
रिज़हे--- 
इखड्तियार स- अदालतको मुकदमा सुननेका इश़्तियार नहींहे इसवजह 
माअतपुकइपा से ( कि यहां बह लिखना चाहिये )-- 
बतारीच.. झुदआअलेहने एक हीरेकी आगूठी मुददर 
फो दी और मुद्दईने अपने दावाकी वेबाक्ीमें उसे कबूल 
फरलिया--- 
दीवाला. मुदआअलेहको अदालतने दीवालिया क्रार दियाहै- 
क़ब्ल रुजृझ नालिश हाज़ा अदालतने मुद॑ईको दीवा- 
लिया करार दियाथा लिहाजा नाॉलिश दायर करनेका 


हक़ रिसीवरकी था--- 

नावालिगी झुद्आअलेह मञआहिदह करते वक़्त माबालिग था-- 

रुपयाका अ- मुदआजञअलेहने कुल दावाकी वाबत ( या मुवलिग 

दालत में दा- जुज़्व ज़र मुतदावियाकी बाबत या जेसी प्रतहो ) अदा- 

खिल करना लतमें मुबलिग_* दांखिलकिया ओर अज़ करताहे 

कि मुवल्लिंग सजकूर से मुदंइकां कुज्न दावा ( या जुज़्व 

मज़कूर ) वेवाक्त होगया-- 

दस्तवर॒दारी बवारीख तामील मआहिदासे दस्तवरदारी कीगर 

फिस्खमआहिदा मसझाहिदा अजुरूय इक्तरारनामा मादेन सुदई और 
मदआजअले ह के फिरख होगया था-- 

रसजुडीकीटा मुहर का दावा वसवव डिगरी मुकदमा ( यहां हवाला 
देना चाहिये ) फे दायर नहीं होसक्ता- 

इस्टापल ई ( यहां उस वयान को लिखना चाहिये जिसकी 
वावत इस्टपापलका दावा कियाजाताहे ) की सचा$ से 
इन्कार करने से ममनूझई क्याे ( यहां वह चाक्रियात 
लिखनी चाहियें-) जिनपर यह भरोसा क्ियाजाताह कि 
उनसे इस्टापल पैदा होतीहै- 

त्िनाय जदाव वाद दायर होने मुकदमाके यानी वतारीस ( बहां वाक्षि- 

दावा वाद यात लिखने चाहियें )-- 

दायर 


हरे 
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होने मुक्कदमाके 
ह नम्बर १ 
ज्वा वा्‌ 4५ जे 
जवाब दावा नालिश बाबत मालके जो फ़रोह्त 
रु बी. 
करके हवाले कयागया 
१-मुदआअलेहने मालका हुक्म नहीं दिया-- 
२-माल सुदआअलेहके हवाले नहीं कियागया-- 
३-क्रीमत छुव॒लिंग रुपया न थी 
या... ्ि 
0 व सा कक 
४- | बइस्तिस्नाय मुवलिग़ . ., रुपयाके. हस्त मज़यबून 4-२ 
६-- 


७-प्रुदआअलेह या .( अलिफ वे ) मृदआभलेहक एजन्ट ) ने कब्ल 
नालिश बतारीख माह सन्‌ मुद्रई या ( जीम दाल ) 
दईके एजन्ट ) को रुपया अदाकरके दावाकेी वेवाक्की करदी- 


-अुदेआअलेहने वाद ना।लिश वतारांख माह सन्‌ 
मुदरईकी रुपया अदाकरके दावाको वेवाक़ी करदी- 


नम्बर २ 
जवाब दावा नालिशात बरबिनाय तमस्सुक 


१-तमस्सक सदझआाअलेहका तकमील करदह तमस्सक नहीं हे-- 


२-मुदआअलेहने तारीख पर हस्व श्रायत तमस्मुक मुद्रई को रुपया 
अदा करदिया-- 


-मुदझ्ाअलेह ने तारीख मुअय्यना के वाद मगर क््ल नालिशज़र 
असल व सूद मुँन्दर्ज तमस्सुक मुद्ईं को अदा करदिया- 


_ नम्बर ३ 
जवाबदावा नालिशात बर बिनाय जमानत 


१-असल ऋज़दारने ऋष्ल नालिश रुपया अदा करके दावाकी वेवाक्री 
क्रदी-- 


न्च3 
>कार 
५ 
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२-झुदर ने वधृजिव एक मञआहिदा क्वाविल पावन्दी के असल कज- 
दार को मुहलत देकर मुदआाअलेह को वरी करदिया- 


गाव 4 
जवाबदायवा नालिश वास्ते दिलापाने कज़ों 


विले 


>मिनजुम्ला ज़र मुतदाविया के मुबलिग़ दो सो रुपया के युक्का। 


छू 


में मदआअलेह क्रीमत माल णभो मुदआअलेह ने मुद्दई के हाथ 
फ़रोर्त फरके हवाले किया मुजरा दिल्ापाने का मुस्तहृक्हू- 
तफसातल अत ६- न 
वतारीख २४ जनवरी संने १९०७ ३०...» - “<« १४०) 
चतारीख यक्कुम फरवरी सन्‌ १६०७ ३३० ..».. »««» . ४०) 
ह .....  मीज्ञान २००) 
२-मुदआअलेह ने ऋब्ल नालिश बाव॑ंत कुल जर झुतदावियाक ( या 
वाबत मुवलिग़ग रुपया जुज् ज़र मुतदावियाक ) मुवर्लिंग़ 
रुपया देने के लिये पेश किये ओर मुदआअलेह ने ज़र मेंज़कूर 
अदालत में दाखिल फेर दियाहे-. ' - ' 
:“ ._.,. दनचम्बर५्‌ . 
००.५ जप दृचाभन- हक पट [ जज श्श्च्डे 20 0 फ़लत 
जवाबदादा नालिशात बाबत ज़ररके जो गए 
हांकने के बाथस पहुँचा 
“सुदेभाअलेह इससे इन्कार करताहँ क् गाड़ी एन्दज अजादाना 


आजञअलेह की गाड़ी थी अर :वह वसिपुदंगी व. इहतिमोम सुलतज़ि- 
मान मुदआअल्लेह के थी-गड़ी साकिन. मुहल्ला शह 
कलकचाकी थी जो गाड़ियां किराया पर चलाते हैं और जिनको 
मुदआअलेह ने गाड़ियां और घोड़े मुह्य्या करने के लिये मार 
किया था और जिस शख्स की सिपुदेगी व इहतिमाम में गाड़ी 
सज़क्रथी बह. मजछूर कां मुल्लाजिय था- 
२-मुदआअलेह यह तसलीम नहीं करवा कि गाड़ी मजदूर 
टन स्ट्रीट से वराह गफलत या- दफतन या दिला होशियार 
करने के या हुन्दी या तेजी सतरनाद्ा यो साथ निकली-- 
४३ 
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३-मुदआअलेह यह उज़र करता हे कि माकुल इहतियात और 
होशियारी को काम में लानेसे मुद्दई गाड़ी मज़कूर को अपने 
नज़दीक आता हुआ देख सकता था ओर उससे टकराने से बच 
सक्‍ताथा-- 
४-मुदआअलेह वयानात भुन्दर्जे दफा ३ अरज़ींदावा को तसलीप 
नहीं करता-- ८ 
नम्बर ६. क्‍ 
जवाबदावा नालिशात बाबत अफ़झाल बेजाके 
१-अफ़आल (या मुआमिलात ) शिकायती से इन्कार- 
। नम्बर ७ 
जवाबदाबा नालशात बाबत रोक रखने मालके 
१-पम्राल ममलृका मुहर न था-- 
२-प्राल व यवज्ञ एकवारके रोकरक्खा गया था जिसका मुदआअलेह 
मुस्तहक़ था तफसील हस्वजेल है--- 
वतारीख ३-मई सन्‌ १६०७ ३० वावत किराये लेजाने माल मुतदा- 
विया अज़देहली ता फलकचा ४५ मन वहिसाव २) फ्री मन....६०) 
नम्बर ८ 
जवाबदावा नालिशात बाबत ख़लल 
अन्दाज़ी हक़ मुसन्निफ़ी 
जमुदई मुसन्रिफ ( या मुन्तक्तिलअलेह वगेरह ) नहीं है-- 
२-किताव फी रजिस्टरी नहीं कराई गई थी--- 
-मुदआअलेह खलल अन्दाज़ नहीं हुआ- 
नम्बर ९ 
जवाबदावा नालिशात बाबत खलल 
अन्दाजी निशान तिजारतीके 


-निशान तिजारती मुद्ईका नहीं है- 
२-निशान तिजारती पीना निशान तिजारती नहीं है--- 
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३-सुदआअलेह खलल अन्दाज़ नहीं हुआ- 
नम्बर १० 
जवाबदावा नालिशात मुतअज्लिक्र अमर 
तकलीफ़दिह के 


१-मुद्दर फे रोशनदान पुराने नहीं हैं ( या मुदरई के दीगर हकुछ से 
इनकार होना चाहिये जिनको पुराना होना बयान किया गया हो- 

२-मुदआअलेह फी तामीरात मुद्द)ं के रोशनदानों में किसी अहम 
दजो तक खकल अन्दाज़ न होगी- 

३-मुदआअलेह इन्कार फरताहे कि वह खुद या उसके मुलाज़िमान 
पानी को नजिस करते हैं ( या कोई फेल शिकायती करते हैं-) 
( अगर मुदआअलेह अफआल शिकायती के फरनेका व वजह 
इस्तहक्काक्त क्रदामत या दीगर निहज पर दावा करताहो तो उसको 
यह उज़र फरना चाहिये भौर अपने दावा की घजूह दजे करनी 
चाहियें मसलन इस्तहक्काक् कदामत या अतीया या जो ओर वजहहो- 

४-मुद्दर ग़फलतका झुतेकिव हुआ है जिप्तकी तफसील हस्वजेलहै- 
सन्‌ १८७० ३० मुददरई की चक्की ने फाम फरना शुरूआ किया-- 
सन्‌ १८७१ ३० मुद॒ई क्राविज्ञ हुवा-- 
सन्‌ १८८३ ३० अव्वल मतेवा शिक्षायद की गईं-- 

४-मुहृईके दावा हजों के वावत मुदआअलेह जवावदावाके बजूह 
मुन्दम सदर पर भरोसा करताहे और यह उज़र करताहै कि 
अफ़ञाल शिकायती से मुदरे का कोई हजों नहीं हुआ ( अगर 
दीगर चजूह पर भरोसा कियाजाये तो उन्को दे करना चाहिये 
मसलभन्‌ तमादी वावत हजो साविक्र के ) 


नम्बर ३१ 


जवाबदाबा वस॒क्दमा बेवात 


२-यह कि मुहआअलेंह ने रेहन की तकमील नहीं की--- 
२-यह कि मुदई के हृक्त में रेहन म॒न्तक्तिल नहीं हुआ ( अगर पक से 
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ज़्यादा इन्तिक्ताल वयान किये जायें तो यह लिखना चाहिये कि 
किस इन्तक्ाल से इन्कार ह): _ हे 

३-नालिश अज़रूय आर्टिकल जमीमा दोम ऐक्ट मीयाद समा- 
अत हिंद सन्‌ १८७७ इं० दायर नहीं होसक्ती--- 

४-रक़म सुन्दजो जेल अदा कीगई-न्योनी 

- ताराख लिखनी चाहिये , ..«« - हच््छ . >ह<3 १०००) रुपया 

वदारीख लिखनी चाहिये _ जल - -«» ५१६००) दर 

४-दवारीख मुहईने जायदाद पर -कब्ज़ा हासिज्न किया ओर 
ताशीख मज़कूर से उसका ज़र लगान्‌ ( या किराया ) पाता रहा- 

द-दतारीख मुद्ई ने ज़र क्ज्ों छोड़दिया-- 

७-अज़ख्य दंस्तांवेज्ञ मुवरिखें. . . मुदआंअलेह ने अपना कुलहक 
( अलिफ वे ) के चाम मुन्तक्किल॑ करदिया-- _._.. 


। कक, 
का “ शम्बर:१२ कं 
जवाबंदावी ब॑ सक़्दंसां इनफ़िका्क रहेंने 


१ “मुदृदइका हक इनफ़िकाक अज़रूप आरटिकतल  __ जमीमा दोम 
ऐक्ट मीयाद समाकंतं हिन्द सन्‌ १८७७ ३० साक्रित होगया- 


जो च ऋ> 


७ बपन्‍ अननां. 


२-मुदृईने अपना कुल हक मुतअन्विक्त जायदाद ( अल्लिफ वे ) के , 
नाके नाय मुन्तक्तिल करदिया- . 

३-झुदआअलेहने अज़रूय दस्तावेज़ सुवरिंखे... अपना कुल हक 
घुतअज्लिक्के ज़ररेहन और युतअल्लिक्री जायदाद मरहना ( अलिफ 
पे) के नाम सुन्तक्तिल करद्या- ' ' 

-मुइआअलेहने जायदाद मरहूनापर किसी वक्‍त क्रब्जा हासिल 
नहां किया ओर न उसका ज़रलगान ( या किराया ) पाया ( अ- 
गर झुद्दई सिफे क़व्ज़ा चन्द रोज़का तसलीमकरे तो उसको चा- 
हिये क्विवह सुदत लिखे ओर पुद्दत मावादके क्ब्जासे इनकारकरे)- 


जदवाददादा वलकदरा तामाल खाल 


ध)  कुलनटकुनट्कलक, 30० + कक ० ($०० धरक+ सी कल कक & हक | ० €-ज जाती, मात पहहए 7०-# इमली 
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२-यह कि ( अलिफे वे ) मुदआअलेहका अजन्द नहीं था( अगर 
हुई उसका अजन्‍्ट होना बयान करे ) रा 
३-मुददईने शुरायत जैलकी तामीछ नहीं की ( शुरायत ) 
४-प्रदआागभलेहोंने फतलां फल्ां फेल नहीं किया (अफआल सुवय्यना 
निस्वत जुज़ुव तामीरक ) 
४-यह फि सदरईका हक निस्वत उस जायदादफे जिसकी “फ़रोख्तका 
इक्करार क्लियागया बपज़ह सन्दर्जे जेल . ऐसा नहीं,हे कि शुदआअ- 
केहको उसे कल करना लाज़िप हे ( यहां वम्ृह लिखना चाहिये) 
६-इकरारनामा अमूर मुन्दर्ज ज़ैलक्की निरवत' मज़बज़बहै.( यहां वह 
अपम्र लिखना चाहिये ) ८ न 
७-( या ) मुदर ताखैरका कसूरवारहै-- | 
5-( था ) झुद्द| फरेव या ( खिलाफ वयाना ) का -कसरवार हँ--- 
९-( या ) डक्करारनामा मुनांसिब ह-- _- 
१०-( या ) इक्तरारनामा ग़लती से लिखा गया--- . - 
११-तफ़्सीलात फिक्ररह-७ व्‌ ८ व्‌ & व १० की ( या जसी कि 
सरत हो ) यह ह- 
१२-इक्करारनामा अज़रूय शरायत वे नम्बर ११ ( या इक्तरार वाह- 
मी ) मंसूख होगया--  - 
( जिन सूरतों में कि हम का दावा किया जाये भौर मुदआअलेह हों 
की जिम्मेदारी की निस्वत उज़रदारी केरे तो उसको चाहिये कि इक्त- 
रारनामा से या इकरारनामा की उन शर्तों से इन्कार करे जिनकी 
खिलाफवरजी वयान फीजाये या कोई और विनाय जवावदावा 
मिसपर बह इस्तदलाल करंता चाहता हो वयान करे मसलन इन- 
क्रजाय मीयाद समाअत या वेदाकी या सुदृऋदोशी या फरेव दगेरह ) 


जृस्द्र १४ ; 
जवाबदाण नालिशात दावत इहतिसाय 
[नूजानिव ससालह जर मक््द के 


९१-( आलफ़ वे ) का दसीयत में ऋज्ांनात का दार थधा-बह दीया- 
लिया फ़ोत हुआ -अपनी चफात के वक़्त वह दाज ज्ञायदाद गैर 
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मनकूलाका मुस्तहक्त था जिसको मुदआअलेहने फरोख़्त किया 
ओर उससे खालिस रक्तम मुवलिग़॒ रुपया की हासिलहुई 
ओर मूसाके पास वाज़ जायदाद मनकूला थी जिसको मदआगलेह 
ने हासिल किया ओर उससे खालिस रक्तषम सवलिग रुपयाकी 
हासिल हुई -- 

२-मुदआअले ह ने रकूम मज़कूर मुवलिग रुपयाक्ो जो मुदआगलेह 
को किराया जायदाद गेर मनकूला से वस्नल हुईं इखराजात तन 
हीज़ व तकफीन व इखराजात मृतगअलिक़्र वसीयत व्‌ अदायगों 
वाज़क़ज्ोजात ज़िम्मगी गृसा में सफे किया-- 

३-मुदआअलेह ने अपना हिसाव मुरत्तिव करके उसकी नकल व 
तारीख माह सन मसुदृई के पास भेजी ओर उस को इस््तियार 
दिया कि असनाद को जिनसे हिसाव मज़कूर की तसदीक़होती 
ह मुलाहज़ा करें मगर उसने मुइ्ई की दरूवास्त से फ़ायदा उठाने 
से इन्कार करदिया--._ 

9-मुदआअलेह इलृतिमास करता है कि मुद्दई को नालिश हाज़ाका 
खर्चा अदा करना चाहिये -- 


नम्बर १3२ 
पुरोबीट वसीयत बतरीक़ सालह . 


-मतवफ़्फी की वसीयत नापमा व जर्मामा मज़कूरके मुताविक्त इहक 
क्रानन वरासत हिन्द सन्‌ १८५४ ३० ( या क्ाननन व्सायतर्ना 
अहल हिनूद सन्‌ १८७० ३० के वाज्ञाव्ता तकमाल नहीं हुइ्था 

२-जिसवक़्त कि व्सीयतनामा व्‌ ज़मामा मज़कूरका तकमील पी 
बयान कियाजाता है उस वक़्त मुतबफ़्फीके अक्ल व हाफिज्ञा 
समझ वृक दुरुस्त न थे-- 

३-वसीयतनामा व ज़मीमा मजऋूरकी तकमील वबजह रसूख न 
जायज मुदरई के और दीगर अशखास के हुई थी भिनके नाम £ 
वक़्त मुदआअलेह फो मालूम नहीं हैं-- 


सन्‌ १६०८ ३० ] मजमआा ज़ाब्ता दीवानी। १४३ 


-बसीयतनामा व ज़मीमा मज़कूर क्रगो तकमील व वजह फरेव मुद्दई३ 
फे हुई थी-फरेच मज़कूर की तफ़्सील जहांतक मुद्दई को इस चक््त 
मालूमहे यह है ( यहां फरेवकी नोय्यत दज करनी चाहिये ) 


४-मतवफ़्फी बर वक़्त तकामिल॒ह चसीयतनामा व ज़मीमा मज़कूर के 
मज़मून से वाक्तिफ न था ओर न उसने मज़मून मज़कूर को मेजर 
किया ( या ) वस्तीयतनामा मज़कूर के फिक्ररह दरवाव वाक़ी 
मांदह के मज़एून से वाक्रिफ न था और न उसने मज़मून मज़कूर 
को मेजर फकिया-- 


६-पम्ुतवफ़्फी ने अपनी अखीरी और सही वसीयत यक्कुप जनवरी 
सन्‌ १८७३ ३० को फी और उसकी रूसे मुदआअलेह को तनहा 
बसी मुक्रेर किया-- 
मुदझाअलेह दावेदार हे कि--. 


( १ ) अदालत वसीयतनामा व जमीमा मज़कूर पेशकदह मुदई के 
खिलाफ तजवीज़ सादिर फरै-- . 


(२ ) अभदालत पझ्ुतबफ़्फी की वसीयत मुवर्रिखे यकुम जनवरी सन्‌ 
१८७३ ३० की पुरोवीट की वावत हस्व मेशाय क्वाजूनी व 
तरीक् सालह डिगरी सादिर करै-- 


रू 
ल्‍् 


नम्बर १८६ 
तफ़्सीलात ( आर्डर ६-क्वायदा ५) 
( उनवान नाछिश ) 
तफ़्सीलातव गजिव हुक्म मुवरेंखे माह सन्‌ तफ- 


सीलात मुन्दर्ज जेल हवाले कीजाती हे (यहां उन 
मामिलात की तफसील दज हानी चाहिये जिनकी वावत 
हुक्म हुआ है )-- 

( यहां त्फसीलात को जिनकी वावत हुक्म हुआ हैं दफा- 
वार दजे करना चाहिये अगर ज़्रूरतहों )- 


5४9 


मजमूआ ज्ञाज्ता दीवानी |... [ ऐक्ट मैं० ४ 


| हपनडिक्स (बे) 


“नभ्वृर १ 


संम्मन बयुरजे इनूफ़िसाल मक़दमा 


पं छ है ध् 0० रे + हू आन है दे कर, 
इत्तिल्ला- अगर तुमकी यह अदे- 


७ १४० 


शाहों कि ठुग्हारे गवाह : 


अपनी मर्जी से हाजिर 

नहोंगे तो तुम ्दालत 
हाज़ासे सम्मन वेई 
मुराद जारी कराप्तक्के हो 
किजो गवाद न हाज़िर 
हों वह जवरन हाज़िर 
कराया जाये और जिस 
दंस्तावेज को , किसी 


-.. , :(आईर-४ क्लायदा शव ५) 


(उनवान)... 


वनाम_  ( नाम-व पता व .जाय सेकूनत ) 

हरगाह कि ._ ले हुम्हारे नाम एक 
नालिश वाबत -.. के दायर फी है लिहाजा 
तुमको हुक्म होता हे कि तुम वतारीख 
मोह + सन्‌ चक़्त पर असालतन 
( या मार्फत वकील के जो मुक्कदमा के हाल 
से क़रार वाकई वाक्रिफ किया सयाही ओर 
जो कुल अग्रर अहम मुतअन्लिके मुकदमा का 


गवाह से पेश करानेका- अवाव-दुस॒ के या सके साथ काई आर शरू्स 


तुम इस्तहक्राक्त रखते 
हो उससे पेश कराई 
जाये यह शर्तें कि तुम 
उसके वास्ते ज़र खूराक 
जो ज़रूरी हो ऋदालत 
में दाखिल करके इस 
अम्र की दख्वीस्त गज 
रानो 


हो कि जवाव एंसे सवालातका दस के ) हाजिर 
हो ओर जदावदिंही दावा मुद्दई मज़कूरकी करो 
ओर हरगाह वही तारीख जो तुम्हारे इहज़ारके 


लिये मुक्कर है वारते इनफिसाल क्रतई मुक्क- 


दमा के तजवीज़ हुई है पस तुमकों लाजिम है 
कि अपने जवांबदादा की ताईदमें शिन गयाहों 


_(+)-  :“- की शहादत पर या जिन दस्तावेज्ञात परे तुप 


थु 


“नअंगर तुम मतातलवा 


- घुदइ का तसलाम करते 


हो ते तुमरों ल्ञाजिम 
हैं कि रुपया मये लचा 


भरोत्रा करना चाहते हो उसी रोज़ उनको 


* पेशकरो- 


मुचिलारहो कि अगर बरोज़,मजकूर तुम हवा- 
जिर ने होंगे तो मुकदमा वगिर हाज़िरी तुम्हारी 
मसमृञ और फेसल होगा- 


सन्‌ १६४०८ ड़ ० ] 


नाडिश झादालत में 
दाज़िश करो ताकि 
इजराय डिगरी का जो 
तुम्हारी ज्ञात या मा- 
लपर या दोर्नोपर हो 
करना न पड़े -- 


पजप्आ ज़ाब्ता दीवानी । ३४४ 


घ सिव्त दस्तखत ओर मुहर अदालतके 
आज तारी4. माह सन्‌ को जारी 
किया गया- 


इस्तखसत जज 


नम्बर २ 


सम्मन बगरज़ क़रारदाद अमुर तनक्रोहतलब 


च् 


बीज 
५ 
ऊ ८ 


इक्तिक्ा-अगर तुमको यह श्रदे- 


कि 


शाहो कि तुम्हारे गवाह 
अपनी मर्ज़ी से हाजिर 
न होगे तो तुम झदा- 
लतहाज़ा से सम्प्न बई 
घुराद जारी करात्तक्ते हो 
कि जे! गवाह न हाजिर 
हो वह जबरन हकज्ञिर 
करायाजाये ओर जिस 
दरतावेज़् को किसी 
गवाह से प्रेश कराने 
का तुम इस्तहकाक्त 
रखते हो वह उससे 
पेश कराई जाये वशतें 
कि «तुम उस्तके वार्दे 
ज़र खूराक जो जरूरी 
हो अदालत में दाफ़िल 
करके इस अन्नकी दर- 


स्पात्त गजरानों - 


( आडेर ५ क्रायदा १ व ५) 


(-उनवान ) 

बनाम ( नाम व पता व जाय सकूनत) 
चाज़ेह हो कि... ने तुम्हारे नाम एक ना- 
लिश वावत के दायर की है लिहाजा 


तुमको हुक्म होताहे कि तुघ वतारीख 

साह सन्‌ वक्त पर अखसा- 
लतन (या माफेत वकील अदालत मजाक्न 
हस्व ज्ाव्ता के जो मुकदमा के हाल से करार 
वाकई दाक्षिफ कियागया हो और कुल अएू- 
रात अहप मुतअल्विक्रे मुकदमा फा जवाब दे 
सके या-जिसके साथ फोई-ओऔर शख्सहो कि 
जबाव ऐसे सदालात का देसके ) हाज़िर हे 


बिक 


और जबावदिही दावा मुददृ३ मज़कूर की करो 


और चुमकी हिदायत की जाती हे कि जुम्ला 
दस्तावेज्ञात को जिनपर तुम वताइंद अपनी 
जवाबदिही के इस्तदलाल करना चाहते हो 
पेश करो- 
१2 2 


ढ़ की. 


डंडे पर्जपूआं ज़ाब्ता दीवानी ।__ [ ऐक्ट ने४ ४ 


का ठुम मतालिवा मत्तिला रहो कि अगर वरोज़् मज़कूर तुम 
हो तो तुमको लाज़िम पर मत 
है कि सपवामवे ख़ची..+ इिल और फसल होगा- 
नालिश झदारत में ; 
दाज़िल करो ताकि | 
इजराय वियरो का जो के बा 
तुम्हारी ज्ञात या मात 
पर या दोनों पर हो 
करना न पड़े _ 
वृसिब्त मेरे दस्तखतत ओर मोहर अदालद के आज तारीख 
सह सन्‌ फा जारा छूपागय[-+--< हे 
कमल दस्तखत जज 
र्घा न. परी 
सम्मन बगरज़ हाज़िरी असालतन 
( आडर ५ क्रारयदां ३५ ) 


( उनवान- ) 


द्नाम नाम वल्दियत व क्नोमियत व पेशा व जाय सकूनत 
' दरगाह झसम्भे. ने तुम्हारे दाम एंक नाछिश वास्ते. दायर की 
है तुमफी वज़रिये तहरीर हाज़ा हुक्म दिया जाताहे कि तुम वतारीख 
साह सन्‌ दवक़्त बजे दिन के अदालत हाज्ञा में अ- 
सालतन्‌ हाज़िर हो और दावा की जवाबंदिही करो और तुमको यह 
भी हिदायत कीजाती हे कि बतारीख मज़कूर तमाम दस्तावेज़ातकों निन 
पर तुम अपने जवाबदिही की ताईद में इस्तदलाल करना -चाहते हो 
पेशकरो-- हे 
१-मुचिलारहो कि अगर तुम तारीख मज़कूरेवालापर हाज़िर न होगे 
तो मुक्तदमा तुम्हारी ग़ेर हाज़िरी में मसमुझ और फैसल होगा- 
' आज तारीख माह सन्‌ मेरे दस्तखत और मोहर 
अदालत से हवाले किया गया-- द 
ह दस्तखत जज 


सन्‌ १६०८ ३०] मजमूझ ज्ञाब्ता दीवानी । ३४७ 
नम्बर ४ 


सम्मन बमक़दमे सरसरी बर बिनाय दस्तावेज 
क़ाबिल बेवश्शिरा 


(आडर २७ क़ायदा २) 
( उनवान ) 


वनाप ( यहां मुदआअलेह का नाम और वल्दियत और पेशा 
ओर सकूनत लिखना चाहिये ) 


हरगाह ( यहां मुद्दे का नाम और वल्दियत वगेरह और सकूनत लि 

खना चाहिये ),नें एक नालिश इस अदालत में तुम्हारे नाम दघुजिद 
आहैर ३७ पुन्दर्ज ज़मीमा भजगुआ ज़ाब्ता दीवांनी वावत मुवंदित-- 
चक्रीया असल व सद:जों ज़सको इस मन्सब से कि विल आफ एक्स 
चेंज ( या हुंडी या परामेसरी नोट ) का रुपया उसको अदा किया जाना 
लिखा है ( या उसके नाम वेजा लिखा है ) याफ़्तनी है ओर उस विल या हुडी 
था परामेसरी नोट की नक्तलं झुन्सलिक कीजाती हे रुज्ञअकी है लिहाज़ा 
तुम्हारे.नाम सम्मन दई मुराद भेना जाता हे कि तुम इस हुक्मकी ता- 
भील की तारीख से दसे दिन के अन्दर वास्ते हाजिर होने आर करने 
जवावदिददी मुकदमा के इजाजत हासिल करो और अज्लो मजकूर के अ- 
न्द्र अपने हाज़िर होने का दाखिला कराओ दरसरत अदम तामील इस 
हुक्म के मदद वाद घुनकज़ी होने सीयाद दस योभ मजरूर के ुस्तहृक्त 
होगा कवि डिगरी उस कदर रुपया जो झुबलिंग->से ज़्यादा चहो (यहां 
तादाद मुतदाबिया लिखी जायेगी और मुयलिग--वात्रत खची के हा- 
सिल करें- 

हाजिर होने की इजाज्ञत अदालत से वजरिये एक दरह्यास्त के हा- 
' सिल हासक्ती हे जिम्तके साथ तहरीरी वयान हल्फी या इक्रार वंह मज़- 
( गून होना चाहिये कि मुकदपा अज़राइ हक दाजिव कािल जदाददिदी 


है या का३ वजह माकूल इस वात की हैं क्लि तुमको मक्तदमा में हां 
होने वी इजाजत दीजाये- 


। 


है मजपृझआा ज़ाब्सा दीवानी । [ ऐक्ट ने? १ 
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आन तारीख माह सन्‌: मेरे दस्तखत और मोह 
अदालत से हवाले किया मया- 
“0० 7. देस्तखते जेजे ;-. * ' 
नम्बर ५. 

इत्तिला बनाम उस शह्स के जिसको अदालत 
बजुमरे मुदृदझ्ञान शामिल करना मुनासिब सममभे 


शः 
( आडर १ क्रायदा १०) 
(उनबान),. 7 
दनाम ( नाम व वल्दियत वक्रोमियत व पेशा व जाय सकूनत 
हरगाह सुसझ्मे ने नालिश मज़कूरे। वाला बनाम. वार 
दायर की है और इरगाह यह ज़रूरी मालृभ. होता है किः तुम्‌ ना 
लिश्न मजकूर में वज॒परे मुदबआन शामिरू किये/जावों :ताकि अदाल/ 
तमाम अपूर मुतअल्लिक्के को बखूबी और तकमील:के साथ फैसल- 
तयरसवी कस पा जज पक, की न मम 8 
मुत्तिल्ला रहो कि तुमको लाज़िम है कि वतारीख . ' माह 
सन्‌ याी इब्ल इसके झदालत हाज़ा में ज़ाहिर करो कि तुम बहु 
सरह मुद्रृबआन शामिल होने से रज्ामन्द हो या नहीं- 7 *« 
आज वतारीख माह सन्‌. मेरे दस्तखत ओर मुहर 
अदालत से हवाले फियागया- हे स 


नम्बर ६ 
लसम्मन बनास क्रायम मुकाम कानूनी मुदआअलेह 
मुतवफ़्फ़ी के 


( आडंर २२ क़ायदा ४ ) 


( उनवान ) 


डर 


दरतखत जज 


बनाम ललन्क्‍्वक्क्य््च्य्लल्ल्ल्च्च््क 
दरगाह कि मुदरई मुस्तस्मे में अदालत हाज़ा में एक नालिएं 


सम्‌ १६०८६० ] म्जमृआ ज़ाब्ता दीवानी | ३४६ 


बृतःरीख माह सन्‌ पनाम मृदआअकछेह. के दायर की 
थी जो बाद नालिश के फौत होगयाहै और हर गाह कि मुदर मजकूर ने 
अदालत हाज़ा में इस वयान से द्बोस्त गुज़रानी है कि तुम--मुतब- 
फ़्फी मज़कूर क्रायम मुक्ताम क्वामूनी हो ओर यह इस्तदुआ की है कि तुम 
उसके वजाय मदआअलेह क्रायम किये जाओ--- 

लिहाजा तुमको वजरिये तहरीर हाज़ा हुक्म होताह कि तुम अदालत 
हाज़ा में बतारीख माह सन्‌. बबतक़्त क्रत्ल दोपहर ना- 
लिश मज़कूर की जवाबदिद्दी के लिये हाजिर आवो और अंगर तुम 
चतारीस मसरदहे वाला हाज़िर न आवबोगे तो नालिश मज़कूर तुम्हारी 
गेरहाज़िरी में मसमम और फेसल होगी , 7 - + 
आज वबतारीख” माह »“सन्‌ मेरे दर्तखत:ओर मोहर 
अदालत से हदाले कियागयाऊ-- || 7+ ८४ के ० जद 

हे ्ः - “# - । - (दस्तखेतजभ 


* शमग्बर ७ 
हुक्म इरताल सम्पन को अदालत के 
इलाक़ा भें ज़ारी होने के लिये . 
( आहर ४ क्वायदा २१ ) 
- ( उनवान ) 


मदआक्य ९५ 
हरगाह वयान कियागया हैं 3 रन वम्ुकद्मा उप ओंक्तिरई 
वाला विलफेल वमुक्ताम सझूनत रखता है लिहाजा हुक्प हुदा कि 


सम्मन जो वतारीख़ माह सन्‌ वाएपस होना चाहिये 





बनाम स्साअलेइ 
बनाम 3 जार ले मजकूर दास्ते तामील के अदालत में मये 


मुसज्ञा इस हुक्म के भेजा जाये-- 
रसम अऋदालत वकृदर मुवलिंग. के इस्टाम्प निल्वत सम्प्न 
मजऊूर इस दादालत में वसूल होगये-- 
मदरुखे 
दस्त तत जम 


१५० पजमृआ ज़ाब्ता दीवानी । [ऐक्ट न्‌० ४ 


ह । भम्पर | 
हुकस इरसाल सम्मन क्रेदीपर तामील होनेके लिये 


-'. (आडर ५ क्ायदा २० ) 
| (उनवान ) 
वनाम सिपुरन्टेन्डेन्ट जेल पात्र 

-बमूजिव कायदा २४ आहर ५ मजमूआ जाँव्ता दीवानी एक सम्मन 
मये मुसन्ना के इस हुक्म के साथ मुदआअलैह मौसूघा._ पर तामील 
होने के लिये जो जेल में है भेजा. जाताहे और तुमसे दख्वोस्त फीजाती 
हे कि सम्पन मज़कर की नक्रल सुद्रआअलेह मज़क्र पर तामील कराओ्ों 
ओर असल फो मुदआअलेह मज़कूर -से-द्स्तवत,कराके और तामील 
का वयान और अपने दस्तखत करके इस अदालत में वापस करो-- 


दस्तखत जज 
 अम्बर < 
हुक्म इरसाल सम्मन मुलाजिंम सकरी या फ़ोजी 
सिपाही पर तामील होने के लिये 
( आडर ५ क्वाडझ्ंद २७ व्‌ २८ ) 
( उनवान ) 





चनाम्‌ 

दपजिव आइउंर ५४ क्रायदा २७ व्‌ २८ यानी जसा माक्ता हो मजप्आा 
ज़ाब्ता दीवानी एक सम्पन भये मुसम्ञाके इस हुक्म के साथ मुद्दग्माअलेद 
मौसमा-पर तामील होने के लिये जो तुम्हारी मातहती में काम करताईं 
भेजा जाताहे और तुमसे दरू्वीस्त कीजातीहे कि सम्मंन मज़करकी नकल 
मुदआअलेह मज़कूर पर तायील कराओ ओर असछ को मुदआअलंह 
मजकूर से दस्तखत कराके और तामील फा वयाव और अपने दस्तखत 
फरके इस अदालत में वापस करो-- 

दरतखत जन 


सन्‌ १६०८ ६०] मजमूझा ज़ाब्ता दीवानी । ३५१ 


नृम्थर १० 
ख्बकफार जो बज छ़दालत के सम्मन के जवाब 
साथ मिल होगा 


( आडर ५ क़ायदा २३ ) 
( उनवान ) 
रूवकार मुसिले., मशझर इरसाल , : वगरज्ञ तामील ऊपर 
वमुकदमा. _ दीवानी नस्वर मरजूआ अदालत मज़कूर मुला- 
हिज्ा हुवा--... 
नीज़ अफ़सर तामील कुनिन्दाफी तहरीर ज़ोहरी वई बयान कि 
मुल्लाहिजा हुए ओर उसका सवृत्त हस्व ज़ाब्ता हमारे रूबरू ( वहल्फ ) 
आर फे लिया गया लिहाज़ा हुक्म हुवा कि व आदा- 
लत मये नक्कल रूवकार-हाज़ा वापस भेजा जाये-- 
-. ,.. दछ्तखत जज 
( तन्बीह ) व नमूना सिदांय 'सम्मन के हर हक्मनांमासे मुतअल्लिक्त 
होगा जिर्सकी तींमील उसी तोरपर करानी भझूर हो- - 


नस्वर ११ 
बयान हलफ़ी तामील करनेवालेको जो सम्मन 
या इत्तिलानामाके वापस होनेपर उसके 


शासल रहगा 
श्र र्‌ द्‌ 
( आडर ५ कायदा १८) 
( उनवान ) 
वयान हहूफी व्ल्द का. 
हे वहरफ 
चवइक्तरार सालह 
(१ ) में इस अदालत के हुक्पमनामों की तामील करताहूँ-- 
सम्पन 
इत्तिलानामा 


कहताई कि 


(२) व तारीख माह सन्‌ मेने एक 


हर प्रजमचा जाब्ता दीवानी | [ ऐक्ट नं० ४ 


निसको अदालत ने वमुकदया दीवानी नम्बर 
- सन्‌ मरजुआ अदालत मज़कूर मोरखे तारीख माह 
सन्‌ फलां शूद्स पर तामील होने के लिये मारी किया 
था वसूल पाया- 
(३)  मज़कूर को में उस वक़्त ख़द जानता था और मैंने 


सम्पन ; 
 ज्ेलानामा पी तांमील उस पर व तारीख माह 


सन्‌ क्ररीव बने दिनक्े वमुकाम < इस तरह 


[ >ज++++ के 
की कि शाप एक नकल उसके हृदाले करदी ओर 


असल पर उसके दस्तखत करा लिये- 
(अलिफ) ( इस जगह वेयान करना चाहिये कि जिस शरूस पर 
तांगील हुई उसने आया दस्तखते किये या दस्तखंत करने 

पद पक से इन्कार किया ओर किसके सामने )-' 


| ( वे )- यहां तामील करनेवाले के द्स्तखत होना चाहिये )- 
या 5 नमूना | 4० मिनी 9] ज्ञा रा 
या दफ़ा ३-इस नमूना की इस तरह लिखीजाये 
(३ ) कि में खुद मज़कूर को नहीं जानता था इस लिये एक 
शखूस झसम्मे.. मेरे साथ - - तक गया और वहां मुकको 
एक शरतस को दिखलाया जिसका नाप उसने ; , मजकूर 


कप के २७५. सम्पन ५ | | 
बयान किया आर भने--------- का पतामातल उसपर अल" 
च्‌ र्क्‌ र्‌ इत्तिज्ञानामा पर] ले उसपर 


न्चक 


पिसिल नम्बर हे मुन्दर्जवालाकी-+ 
या दफ़ा ३-इस नमूनाकी इस तरह लिखीजाये 


( ३ )चूंकि. मज़कूर और उस मकान को जिसमें वह मामूलन 
रहता है में खुद जानताथा लिहाज्ञा में मकान मजकूर पर ५ 
मुक्ताम व तारीख माह . सन्‌. क़रीब 
बजे दिनके गया मगर मजक्रको वहां न पाया- 


(झलिफ) इस जगह पूरी तरह और ठीक ठीक लिखना चाहिये 
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सम्पन या इत्तिलानोमा की तामील घहवाला खास ( आ- 
' हेर ४ क्रायदा १५ व्‌ १७ ) के क्योंकरं हुई- 

( थे ) यहां तामील करनेवाले के दस्तखत होना चाहिये--- 

या इस तरह लिखी जाये 

( ३ ) एक शर्स मुसम्मभ मरेसाथ तक गया ओर वहां 

एक मकान मुझको दिखछाया और कहा कि इसी मकान में 
- मज़कूर मामूलन रहताहे ' मगर मैंने. मज़कूर 

-. को वहां न पाया-- 

(अलिफ़ ) इस जगह पूरी तरह भौर ठीक ठीक लिखना चाहिये कि 
सम्पन या इचिलानामा दी तामील॑ वहवालाखास ( आ- 
डेर ४ क्रायदा १४५ घ १७) के क्योंकर हु-5.._ 

( वे ) यहां तामील करनेवाके के दंस्तखत होना चाहिये- 

या इस तरह लिखी जाये 
अगर तामील सिवाय तरीका मामूली के किसी और तरह की 
जाने की हो तो पूरी तरह और ठीक ठीक वयान किया जाये कि 
सम्पन वहवाला खास मज़मून हुक्म तामील खास के सम्मनकी तामील 
किस तरीक्रापर हुई- 

आज वतारीख माह सन्‌ फ़लां मज़क्र ने मेर रूवरू 

हलफ़किया 
इक्करार सालह किया 
जाब्ता दीवानी की रूसे वयानात 'हलफी करनेवालों से इलफ लेने के 
लिये मुकरर किया जाये- 


ह नम्बर १२ 
इत्तिलानामा बनाम मुदरआअलेह 
(आहंर ९ क्ायदा ६ ) 
( उनवान ) 


वनांम--( नाम व्‌ बल्दियत क्रोमियत व पेशा व जाय सकूनत ) हर 
गाह कि मुकदमा मजऊूर में तारीस हाजा वास्ते समाझत के म॒क्रर की 
४५ 


दस्तखत उस शरू्स के जो देका १३७ मजमुआा 


३५१४ मंजमृआं, जाउता दोवानी4..! [ ऐक्ट ने०:३ 


उम्र तारीख मुकरैरा सम्पन अकूरपर हाज़िर होकर जवावदिदी करसक्ते- 


£ लिहाजा वोट्सि ०० नाम तुम्हारे जारी कियाजाताह कि नाहिश 
3 माजत अं ,मुल्तवी करदौगई है र अब इसकी समाझत के 
है. है डर झा ., मर और 


लिये तारीख “माह मय. ऑुक़रर कीग़ई है अगर हुप 
तारीख आखिरुलज़िक पर हाजिर न्‌ होगे. तो मालिश तुम्हारी ग़ेरहज़िरी 
में मसमूआ, और फ़ैसल, 0 री  आ  क। 
2 57०02 गो 0 लक 7 पु दि 
आज ववारीख 7% 760 , - सन्‌ _ 'भेरे दस्तखत और मोहर 
अदालत से हवाले कियायया- . __ आल अं 
> रे हः ही 43483 ४६ $. 7 +- हे २५०५ हे 
4 नदी कर कक पद्स्तखत जन 
हर का का पा पा आ 2 
। चर्बरं१३ 
2. 205८ के आकऋ- ४० 6५ 6 जया रो - दा 
' - सम्पन वास्तें हाज़िरा पाह के. : 
जज. एक (रे ( अप व तय ० का 
(5 र हे ;  $ 
- -( ओडंर १६ क्ायदा १ सी जे 
_ 8 रा (उनवान) ४5 >. 
: *अनीम॒टि कल का व आओ 
हरंगाह हुम्हारा हाजिर-होना वास्ते - के मिनजानित्र मुकदमा 
हु पर ॥ हे ३ 


भजझूर वाला में ज़रूरी है लिहाजा उमको हुक्म दियाजादाहै कि बता- 
रख माह से पे ० - वरवक़्त बजे दिनके कच्ल दो प- 
हर ( असालतन ) इस अदालत में हाजिर हो ( या ) अपने साथ 
रस अदालत में लेते आद्ो या भेजदो-+ - +.- 

मुवलिय >वित- तुम्हीरे सफर ख्च 'चरर्‌ह और ख़राक एक 
योम की इस सम्मन के साथ भेजाजाता है अगर तम इस हुक्म की 
तामील में वग्रेर उजर जायज केसर करोगे तो तुमपर ने हाज़िर होने का 
पह नतीजा जो मदद जाव्या दीवानी के ओईर ? दे क्रायदा -१२ में | 


आन 
यक 
बन 


कै पर 
हः ० त्र्य 
रत का जज शत 
दर न्ठ ४ क्र 


न का अथ 
जो 


शिया कप 
न जम 
॥॥ £ 


न 


न्त> 3] 


प्र 


मरकूम हैं आयद होगा- 


रु 


सम्‌ १६०८ है० ] “: मर्जमुआ ज़ाब्ता दीवानी । - इ४५ 


इत्तिज्ञाः-अगर तुम सिफे दस्तावेज्ञ “पेश करने के-लिये तलव किये 
गये हो ओर शहादत देने के वास्ते नहीं तर्लव किये गये तो तुम्हारी त- 
रफ से तामील सम्पन की इसी में मुतसव्ब॒र होगी कि तुम दस्तावेज 
भजकूर को इस आदालत में/व्रतारीख-ओऔर बरवक़्त मरकूमेबाला पेश 
करा दो- ._ है 


5 बिल 2653 ऊ 


इतिला २-अंगर तारीख म्रंजकूर वाला से ज़्यादा तुमको ठहरना पड़े 
तो मुबलिग “तुमको ,सिंवाय तारीख मज़कूरेवाला के हरतारीख झ्ा- 
जिरी अदालत की वावत दिया जायेगा-- 


मेरे दरतखत और मोहर अदालतसे आज तारीख माह सन्‌ 
फो जारी क्रियागया-र ६ उ्लए 5किय- ७, +5, 


न । आर 


है छा पक १ दस्तखत-जज 7 


बो 
हु नस 
हे ५ रह 
| हे 
हज >> न अथ जब्त न व्ल ल्‍्ेः के न्‍ा जे 
4 ६ + कं ४ ५० है: जे 


[६ ; 


“४ इश्तहार बहुक्महीजिरी गवाह . .+ 
-; 6 “| (आउडर १६-क्रायदा३० ) - .+ 


के > 7 22 2 


5 ( उनवान-2 दि आह 


०,००० ८ + 7#ह5 उतर ६6 
3 ॥75उ 


चनाम के लग के शत 83 कक 2 


हस्गाह अइलक्वार वॉभील कुनिन्दा के इजहार हलफ़ी से-मालूप हुआ 
कि सम्मन की तामील गवाह मज़कूर पर हस्त तरीका सुक्तरेरा कानून न 
हो सकी और हर॒गाह मालूम होताहै कि गवाह मज़कूर का इज़हार ज़- 
रूरी है ओर तामील सम्मन से दचने के लिये वह फिरारहे ओर रूपोश 
रहता हैं लिहाजा यह इश्तह्ार अजं॑रूंप अंडर १६ क्रायदा १० मजमूआा 
ज्ाब्ता दावानी, जुए। कियाजाताहे कि गवाह मज़कूर इस अदालत में 
वतारीस माह सना इंसवीवरवक़्त बजे. ऋब्ल 
दो पदर हाजिर हो और रोने रोज़ हार्जिर हुआ करे जब तक कि उसको 
जले की इजाजत न मिले ओर अगर गवाह मज़कूर तारीख और वक़्त 
मज़्कूरह पर हाजिर न होगा त उस उसकी निस्व॒त क्वानून के मुतादिक़ 
पृरेचाई -कीजायगी-- - ड 


शें४६ू... . . * मजमआा ज़ब्ता दीवानी । ' -. [ऐेक्ट ने० ४ 


आज घतारीखे: माह सन्‌ - भेरे दस्तखत और 
अदालत की मोहरसें जारी कियागया--_ , 
2 दरतखत जज 


नम्बर १५ 
इश्तहार बहुक्म हाज़िरी गवाह 


(आडेर १६ क्रायदा १०) 


( उनंवान ) 


झा) 


वनाम 

हरगाह अहलकार तामील कुनिन्दा के इजहार हइलफी से मालम 
हुआ कि सम्मन, की तामील गवाह मज़कूर पर हस्व ज़ाब्ता होगई और 
हरगाह मालूम होताहे कि गवाह मज़कूर का इज़हार ज़रूरी है और वह 
वृतामील सम्पन हाज़िर नहीं हुआ है लिहाज़ा यह इश्तहार अज़रूय 
आडेर १६ क्रायदा-१० मजर्गआ ज़ाब्ता दीवानी जारी-कियाजाता है।के 
गवाह मज़कूरं इस अदालत में वबतारीख माह सन्‌ 
इसवी वरवक़्त  -बजे : , ,क्रब्ल दोपहर हाजिर हो ओर रोज रोज़ 
हाज़िरहुआ करे जब तक कि उसको जाने की इजाज़त न मिले और 
अगर गवाह मज़कूर तारीख और वक़्त मज़कूरह पर हाज़िर न होगा तो 
उसकी निरवत क्रासून के मुताबिक कारवाई कीजायेगी- 

आज वंतारीख' _ माह सन भेरे दस्तखत और मोहर 
सदालत से जारी कियागया- *. हे ह ह 


क्‍ दसस्‍्तखत जज 
नम्बर १६ 
वारन्ट कुकी जायदाद गवाह 
(उनवान ) . 


बनाम वेलिफ़ अदालत ेृ 
कि गवाह जो की तरफ़ तलब कियागया था वाद गुज़र 


जाने मुद्त मुझइना इश्तहार के जो वगरज़ हाज़िरी गवाह मज़कूर जारी 


सन्‌ १६०८ ३०] प्नपुआ ज़ब्ता दीगानी | ३५७ 


कियागया था-झदालत में हाज़िर नहीं हुआ लिहाज़ा तुमको हुक्म होता 

हैकि . जायदाद ममलूका गवाह मज़कूर मालियतवी की कु 

करलो भोर एक केफियत मये फ्रेहरिस्त जायदाद कुक शुद्‌ 

योम के अन्दर पेश करो- * ४ 
झान घतारीम. माह सन्‌ मेरे दस्तखत और अदालत 

की मोहर से जारी कियागया- * 


, नम्बर १७ 
(आउर १६ क्ायदा १०) .. 
वारन्ट गिरफ़्तारा गवाह -- 
( उनवान ) 
बनाम बेलिफ अदालत--  .... .. 
हरगाह. जिसपर सम्पन वास्ते. के बा ज़ाब्ता तामील पाया 
हाज़िर न हुवा (या तामील सम्पन से बचने के लिये रूपोश होगया या 
फिरार होगया ) लिशज़ा तुमको हुक्म होताहे कि. भज़कूर को गे" 
रफ़्तार करके अदालत के रूवरू हाजिर करो-5 : 
तुम को यह भी हुक्म दियाजाताहे कि वारन्ट हाज़ाको तारीख 
माह सन्‌ फो या उससे क्ब्ल उसपर यह इवारत तसदीक 
लिखकर कि उसकी तामील किस तारीख पर और किस तरह हुई और 
अगर नहीं हुई तो क्यों वापस भेजदो-- 


, आज वतारीख माह सन्‌ मेरे दस्तखत ओर अदालत 
, की मोहर से जारी किया गया-- 


नम्बर १८. 
वारन्ट हिरासत में रखनेका 
( आडर १६ क्रायद[ १६) 


( उनवान ) 
घनाम अफ़्सर मोहतमिम जेलवाक़े, 


दस्तखत जन 


दस्तख़त जज 


(१॥ 


न्झे५ | पजयुआ ज्ाव्ता दीवानी । : --[ शेक्टे नें ४ 
हरगाह : “| मुंह या मुदझआाअलेह?), ने गगुक्तदया ः मज़क्रे धाला मे 
इस अदालत में दरत्वोस्त- शुज़्रानी है कि (फल! शख्स) से वतारीत् 
मोह असंन. वारतेअदाय-शहादतः( या पेश करने दस्ता- 
वेज़ के यानी जेसी कि सरतहो ) हाजिर होने की जपानत लीनाये और 
हरंगांई अदालतन 7 भंज़क्रते/ज्ञपानत मंमक्र तल॑वेंकी मगर-वहन 
देसका लिहाजा तुम को हुक्म होताहै कि 7 मज़कूरं को दीवॉनीनेल 
में हिरासतःमें-रक्खो और वतारीख चक़्त ओर ऐसी तारीख | 
या तारीखों पर जिसकी निरवंत:अर्यिन्दि हुक्म हो उसको इस अदालत 
में हाज़िर करो+- ८ +- ८: /॥ ># हर्ष: ,+- 
आज वतारीख_ माह . /* सन्‌ ., “ मेरेदस्तखत्र और अदालत 
की मोहरसे जारी क्रियेंगियो--/-३ ०? 


दी अल हा 
हि | ख्प है टप्य | 


दस्तखत जन 


ता 


हि 


सम्ष्‌ १६ हर शा कर 
४ कक 3 बा है ॥ आकलंडलि'ई 
यु अ्च्का २ न बीए न किला २ ३ के है ३4474 # ५ ए। ” डा ही] 
पा वारन्ट हिरासतें में रखनेका “ 


हि 


है 


की ला+ के ्त+ 


के 


(आडर १एंक्रायदा १८) ८८ ४ 


| १ 


+ रै 


रह न (-उनवान 2 « . 
वनाम अफसर मोहितपिम जेल: 2 | * * 


हरगाह.. जिसकी. हाज़िरी इसे अर्दालव में वमुकेंद रवाला 
वास्ते अदाये शहादत ( या पेश कंरने दस्तावेज़ के यानी जैसी कि. सूरत 
हो ) मतल॒वद गिरफ़्तार हाकर इस अदालत के रूररू जेर हिरात। 
हाजिर कियागया शोर चूंकि मुदर३ या ( मुद्आअलेह ) के गरहान 
होने के सवव से मज़कूर शहादत नहीं देसक्ता ( या दस्तावेज नह 
पेश करसक्ता ) और -जहूंकि छ्दालतने से व.चक़््त तारीय 
माह सन __ हाजिर होने की जपानत_ तलब की और के 
ज़मानत न दाखिल करसका लिंशज्ञी तुम को हुक्म होताह कि 
मजकूर वो दीवानीनल में हिहासंत में रक़त्ो ओर व बक्धत तेरे हु 
माह सन्‌ उसकों इस अदालंत में हाजिर करो- [ 


सन्‌ १६०८ ३० ]. मजमूझआ जाव्ता दीवानी । ३५६ 


ग्राज वतारीख.. माह सन्‌ - भेरेदस्तखत->और मोहर 
अदालत से जारी किया गया- लक ; 


2 ॥ 


पा :. ,. .. दस्तखत जज 
ु इपनडिक्स ( जीसम ) 
इनाकेशाफ़ हांठ ओर सक़वूली ओर दरंपेशी दस्तावेज्ञात 


नम्बर 3 
हुफ्म निस्‍्वत हवाला-करने बेद सवालात के 
(आडर-9+क्रायद्वा-१ ) 


व अदालत ५ : कसा ४ साफ पर | पम्प 


7 फा 


... मुक्तहमा.दीवानी नम्बर. -.वाबत/सन्‌ «, -... ८ 


रे है ४ है भ्छ 


अलिफवे.. «« आप + ही ५०० के पर 


8६ 6 ५ ह८ न पक पा कल 

४ रा || वनप्म कक इन 
£ -(ज़ीम दाल-) ( हे,वाव ) (जैहे )- 2 ;-.०! ८ “० 'मुद्दागमलेहुस्‌ 
>>: * मुसझोी - -को समाझत करने और. मुसस्मे * के त्रहरीरी 
चयान-हल्फ्री .मदखिलग -;- तारीख, >माह +. ८ सन्‌ -, शक़ो- पंढ़ने 
वाद के यह हुक्म दियाजाता है कि मुप्तस्मे- :. को इजाजत है कि तह- 
रीरी वंद सवालात मुसम्भे .. को हवाले करे और मसम्गे 
मजकूर वंद सवाला[तका जवाव वगा्जब तराक्ता मुक्रेशा आहंर ? १-क्रायदा 
८ के दे और दहूवास्त है ज़ाका खंचो--- ध 


/ बम्पर २ 
'. >वर्दे्सेवालात 
( ओडर ११ क्रायंदा ४ ) 
( उनवान हृस्व नम्चर १ सज़करहवाला ) 


सवालात-अज तरफ़ ( झुद$:) या जीप दाल ) पुदआअलेह मजकूर 
बगरज़ कलमबन्दी जवाब (हे वाद ) आर (जे हे ) -मुदआअलेह या 
( मुदद३ ) मजबूर के- है 


है 
न 
+-5 
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: र-झ्ाया ,. ने वगेरह- 
२-आया ने वग्रह- 


( हे वाव ) मुंदआअलेह फो चाहिये कि सवाहात नम्बर फलांव 
फ़लां का जवाब दे--- ु 
(जे हे ) मुदुआअलेह को चाहिये कि सवालात नम्बर फ़लां ब 


फ़लां का जवाब दें- " 
नम्ब३.... 
जवाब बद सवालात . 


( आडेर ११ क़ायदा.६ ) 
उनवान मताबिक्र नम्बर १ सनन्‍्दजह सदर-' 


जवाब मिनजानिव ( है वाव ) मुदआअलेह मज़कू्‌र के उन बद सव 
लात का जो मुदरई मज़कूर ने हवाके क्िये-- 
वजवाब बंद सवालात मज़कूर के में ( हे वाव ) मुदआश्लेह हल' 
१) खाताहूं और कहताह कि वेद सवालाव का जवाब दफ़ावार द 
होना चाहिये जिनपर नम्बर सिलसिला डालना चाहिये-पें बे 
222 नम्परी-के जवाब देनेपर इस वनह से ( यहां एतराज़ + 
चजह तहरीर होनी चाहिये ) एतराज्ञ करताहूँ--' 


. नम्ब॒ ४ 
हुक्म वास्ते तहरीरी बयान हलफ़ी निस्बत 
दस्तावेज़ात के 


पे 
( आडर ११ क़ायदा १२ ) 
उनवान मुताविक्र नम्बर ( १ ) मुन्द्जह सदर 

को समाअत करने के वाद हुक्म दियानाताहै कि... हुआ 
हाज़ा की तारीख से... दिनक्रे अन्दर वज़रिये तहरीरी वयान इलफ्री 
के जवाबदे कि अम्र मृतनाजआाकफ़िया मुकदमा हाज़ा के मतेग्रन्तिक हे 
के कब्जा या इख्तियार में कोन कोन दस्तावेज्ञात हैं या कभी थीं भो 
यह कि सा दर्वास्त हाजा का हो- 
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गम्बर ४ 
तहरीरी बयान हलफ़ी निस्‍्बत दस्तावेजातके 


( आडेर ११ क्ायदा १३) 
उनवान मुताबिक्त नम्बर ( ९ ) मुन्दजह सदर 


सीन ( जीम दाल ) मुदआअलेह मज़कूर हलफ खाताहूँ ओर हस्व 
जेल वयान करताहू- 

१-दस्तावेज्ञात मन्दर्म हिस्प्ता अव्वल प्‌ दोम फ्रेहरिस्त मुन्सलिका 
हाज़ा मुतअल्लिक्र अमर मुतनाज़आफिया मुक्तदमा हाज़ा मेरे कब्जा 
या इख््तियार सें है- 

२-में दस्तावेज़ात मज़कूर मुन्दजंह हिस्सा दोम फेहरिस्त अव्वल 
मन्सलिका हाज़ा के पेश करने पर ( यहां एतराज़ की वजुह तह- 
रीर होनी चाहिये ) एतराज़ करताहूँ- 

-दस्तावेज्ञात मुन्दजह फेहरिस्त दोम झुन्सलिका-हाज्ा मुतअन्लिक 
अमूर घुतनाज़आफिया मुक्तदमा हाज़ा मेरे कब्जा या इस़्तियार में 
थीं मगर अब नहीं हैं- 

४-आखिरुलू जिक्र दस्तावेज्ञात मेरेक्ब्जा या इख़्तिपार में अर्खर मतेवा 
( यहां यह तहरीर होना चाहिये कि किस वदत क्ठ्ज़ा या इख्ितियार 

में थीं ओर बह क्‍या हुई ओर अब वह किसके कब्जा में हैं- 
५-पेरे बेहतरीन इल्म व इचिला व यकीन के मुताविक्त मेरे कब्जा 
या हिरासत या इस््तियार में या मेरे वकील या एजन्ट के कऋद्ज़ा 
या हिरासत या इस्तियार में या मेरी जानिव से किसी दसरे 
शर्सक क्रव्जा या ।हरासत या इातल्तयार म॑ दस्तावजात मन्दर्ज 
जेल न अव है न कभी थीं यानी कोई हिसाव वहीखाता सनद 
रसीद याददाश्त कागज या तहरीर या कोई नक़्ल या 
इन्तिराव किसी दस्तावेज मजकूर का या कोई दूसरी दस्तावेज 
किसी किस्मकी जो मुकदमा हाज़ाके अपर मुतनाजआफिया से 
या उनमे से किसी एक्स मसतचझलिक हा या जनम अमृर मजकूए 


कं 8 ९ 


। उनमें से किसी एक से मुतझलिक कोई इन्‍्दराम क्रियागया 


कदर मजमूत्मा ज़ाब्ता दीवानी । [ ऐक्ट ने० ५ । 


ही बश्स्तिस्नाय व वजुज़ दस्तावेजात मन्दर्न फ्रेहरिस्त अव्वल व 
दोम मुन्सलिके हाज़ाके- - 


नम्बर ६ 


हुक्म निस्‍्वत पेश करने दस्तावेजात के वास्ते 
नुआयना के 


(आर्डर ११ क्वायदा १४ ) 
उनवान मुताबक़ नम्बर ( १ ) मुन्द्जह सदर 


घुसम्पे को सम्ाक्षत करने ओर तहरीरी वयान हल्फी मिन 
जानिव मदखिला तारीव माह सन्‌ _ के पढ़ने के 
वाद यह हुक्म दियाजाताहे कि. तमाम झुनासिव औक्वात पर वाद 
मनासिव इत्तिला के दस्तावेज़ात मुन्दर्ज जेल यानी '. को - वाक़े 
पर पेशकरे ओर यह कि. को दस्वावेज़ात मजकूर पेशकर- 
दंहको मेआयना करने और पढ़ने शोर उनके मज़मून के नोढ लेनेका 
इछ्ल्तियार ह-इसी असनाय में यह हुक्म दिपाजाताह कि तपाम कारेवाई 
आयन्दा मुत्तवीराय ओर खा दख़्वोस्त हाज़ाका. हो- 


नम्बर ७ 
_इत्तिलानामां निस्‍्वत पेश करने दस्तावेज़ात के 
(आडंर ११ क़ायदा १६) 


उनवान मुताबविक्त नम्बर ( १ ) सुन्दजह सदर 


मुत्तिला रहो कि ( मुदर या मुदआभलैह ) ठुमसे दस्तावेजात युन्दजर 
जैलकों जिनका तुम्हारे अज़ींदावा या वयान तहरीरी या तहरीरी वयान 
हलफी मौरण तारीख. माह. सन्‌. में हवाला दियागयाई 
मुआयना के वास्ते पेश कराना चाहता है--- 

( यहां दस्तावेज़ात मतल॒बाकी तफ़्सील तहरीर होनी चाहिये ) 

फलां वकील वनाम फलां वर्कील 


स्व १६०८ ३० ) पजएुआ जाव्ता दीवानी । ३५ ई 


नम्बर८.. .+ 
इत्तिलानामा निस्वत सुआयना दस्तावेजात के 


उनवान सुत्णवेक्र नम्बर ( १ ) मन्दजह सदर 


घुचिला रहो कि कम दस्तावेज़ञात को जो तुम्हारे इत्तिलानामा मौरखे 
ताराख पाह.. सेव. दर हैं. वइस्तिस्ताव दस्तावेज 
नस्व्री मुन्दनेह इचिलानाप' मजकूरके परुक्ताण ( घुक्काम मुआयना 
दर होना चाहिये ) बरोज जुमेरात आग्रन्दा बतारीख.... मदर पु 
वैन १* व्‌ ४ बजेके घुआयता छूरसकते हो या यह कि मुदद३ या 
मुदआअलेह तु्पेंते दस्तावेजञात के आया कराने से जो तुम्हार इत्ति- 
लानामा मौरखे तारीख. भी सब, में देगह ईत दजह 
दे यहां वजह तहरार होना चाहिये इन्कार छ्श्ता हे 


त्तिलानामा निश्चरत तसलीम करने 
दश्वाविजात के 


( आडुर ३९ कायदा ३ ) 
उुनवान सुतशबक्त नम्बर ( $ ) पुन्दजर संदर 
पंसिला रहो कि पुकादपा इाज़ा में छुद३ ( या मुदआअलह ) दस्त 


प्ज्ञात झुसरहे जलका बह सबूत में पेश करना चाहता है और ४६ कवि 
दस्तावेज्ञात मजे + की मदआअर्लहई ( या मुंदई या उसका वकील ये 
एुजन्ट ) वघुक्ताम वतारीस सावन. और ० मुन्ना 
यना करसवताई ओर यह कि इुव॑म दियाजाताई कि (बहिफ़ज्ञ उन तथास 
पतराज़ात व यह न के जो मुकदमा मे निस्वत काविल मर्द शहद द 
होने दस्तावेजात पजदार के हा ) मुदआअ ले ह या पदई आखिदल ६7 
ब॒क्त से डय धंटार्दे अन्दर तसलीम कर दस्तावेज्ञात मजछूर से हो 
असल हैं वद इसी तरह तहरीर हुई या उनपर दस्तखत हुपे या उनकी 
तकमील हुई मिस तरई [ई उनका तहरीर छोना यो उनपर दस्तखत 
होना या तकमील दा दजहे ओर जो नकूल उनकी निस्र॒त यह तंसला। 


३९४ मजयूआ ज़ाब्ता दीवानी।. [ ऐक्ट ने०१ 


करे कि वह सही मकूछ हैं और जिन दस्तावेज़ात की वावत यह वयान 
कियागयाहे कि वह तामील कराई गंद या मुर्सिल हुई या हवाले हुई 
उनकी निस्वत यह तसलीम करे कि वह इसी तरह तामील क्राई गई 
या मुर्सिल हुईं या हवाले हुई जिस तरह कि मज़कूर हे-- ल्‍ 

( ज्ञे हे ) वकील या एजन्ट पिनमानित्र मुहर या मुदआअलेह 

। वनाम 

(है बाव ) वकील या एजन्ट मिनजानिव मुदआअलेह या मुदरई 

( यहां दस्तावेज़ातकी तफ़्सील तहरीर होनी चाहिये ओऔर हर एक 
दस्तावेज़ की निस्त्रत लिखना चाहिये कि वह असलहे या नक्ल )- 


नम्बर १० क्‍ 
इतिलानामा निस्वत तसलीम करने वाक़िआत के 
(आर्डर १२ क्रायदा ५) 


उनवान मुताबिक्र नम्बर ( १ ) मुन्दजह सदर 

मुत्तिलाहो कि मुकदमा हाज़ामें मुदई ( या मुदआअलैह ) चाहतहै कि 
मुदआअलेह ( या मुदई ) सिफे वास्ते अगराज़ मुक्तदमाहाज़ाके व अस- 
हाव्‌ मुसरहे जैलको तसलीम करे--ओर यह कि गुइआअलेह (या मु्रई ) 
को हुक्म दियानाताहे कि तामील इत्तिलानामा से छभ्योमके अन्दर ( व 
हिफ़्ज़ तमाम एतराज़ात व यक्कीनीके जो मुक्कदपाहाज़ामें निस्वत क्राविल 
मक़वूल शहादत होने वाक्तिआ्रात मज़क्रहके हों ) वाक्तिआत मज़कूर को 
तसलीम करै-- 

( जे हे ) वकील या एजन्ट मिनजानिव मुद्दे या मुदआभलेह-- 

( हे वाव ) वक्कील या एजन्ट मिनजानित्र मुदआअलंह या मुदई-- 

वाक्रिंत्रात जिनका तसलीम कराना मतलूब॑दे हस्वग्रैलहैं-- 

१-यह कि ( मीम ) यकुम जनवरी. सन्‌ १८६० ३० को फौत हुआ- 

२-यह कि वह विला छोड़ने किसी वससीयतके फोत हुआ-- 

३-यह कि सिर्फ ( न्‌ ) उसका पिसर जायज़ था-- 

४-यह कि ( सीन ) यजुम अप्रेल सन्‌ १८९६ ६० को फौत हुआ- 

५४-यह कि ( सीन ) की शादी नहीं हुई धी-- 


सम्‌ १६९०८ ३० ]. मजसया ज़ाब्ता दीवानी । ३६५ 


नम्बर ११ 
तसलीम वाक्िआत बतामील इत्तिलानामा 


(5 
( आडर १२ क़ायदा ५) 

उनवान सुताबिक़् नम्बर (१) मुन्दजह सदर- 
मुक्तदमाहाज़ामें मुदझाअलेह ( या मुदरर ) सिर्फ मुक्रदमाहाज़ाकी अग्र- 
. राज़के लिये बज़रिये तहरीरहाज़ा वाक्िआत मुसरदे जेलकों वरिआयत 
शरायत व क्यूद मुसरहे अलके और वहिफ़्ज़ उन तमाम मुस्तसनियात्‌ 
वानिवीके जो मुक्रदमाहाज़ा में निस्वत क्राविल मकबूल शहादत होने वा- 
क्रिआत मज्क्र या उनमें से किसी वाक्रिआकी निस्‍वतहों तसलीम करताहँ- 

सगर श्तें यहहे कि यह तसलीम सिर्फ मुक़्दमाहाज़ाकी अगराज़के 
लिये कीनाती है ओर मुदआअलैह ( या मुददई ) के खिलाफ किसी दूसरे हु 
मौक्रापर या मिनजानिव किसी दूसरे शूरूस के बइस्तिस्नाय मदर (या मु- 
इआअलैेह या फरीक्त तलव कुनिन्दा तसलीम ) के युस्तअम्ृल न हो गी- 

( है बाव ) वकील या एजन्ट मुदअछेह ( या मुहर ) 

“बनाम ' 
( जे हे ) बकील (या एजन्ट ) मुदरई ( या मुदुआअलैह ) 





श्रायत क्रयूद ( अगर कोई हों ) ब- 
वाक्रिआत मसल्लिमः रिग्रायत जिनके वाक्रिआत तस- 
लीम किये गये--- 
१-यह कि ( मीम ) यक्प जनवरी | १--- 
सन्‌ १८६० ३० को फोत हुआ | २१--- 
२-यह कि बह विला वसीयत छोड़ने | ३-लेकिन यह नहीं कि वह तनहा 


के फोत हुआ- उसका प्सर जायज था- 
३-यह कि ( नू ) उसका पिसर जाय-| ४-लेकिन यह नहीं कि वह यक्ुम 

जथा- अग्रेत सन्‌ १८६८ ३६० को 
४-यह कि ( सौन ) फोत होगया- | फौत हुआ- 


४-यह कि ( सीन ) की कमी शादी | ४५--- 
नहीं हुई थी- 


कब्जा या रख्तियार में हों और जिनमें कोर इन्द्राज या याद्रशत या 
ज्यदाद मुतअ्नन्विक वाकियात इवनाजआफिया उक्रदमाहज़ाके हो और 
पजसन---पेशकरो ओर अदालतकी इलाहिजा कराओ-. 

९ 


ञ् 


-- ( जै हे ) वकील ( या एजन्द ) झुदृई (या धइआअलेह ) 


बज 


. “जप... “लि हि 
( हे वाब ) वकील ( या. एजन्ट )' अदेआअलेह (या मुह ) _ 
6४५ द 
5पनाडेक्स (दाल ) 
ले डिगरिय बिक किक 
पसन र्याक 
नम्बर १ 
हहठिवतपत 
डिगरी बम॒क़्हमा इव्तिदाई 
( आर्डर २० काीयदा ६ व ७) 
उनवान 
दावा वबावत है? 35 
आज यह मुक्कदमा वास्ते इनफिसाल असौर क्षे रूवररू 
वहाजिरी मिनजानिव मु व मिनजानित युदआमलै ह 
डुत। विनावरान यह हुक्म व हिगरी हुई कि... झऔआ गिर नीज यह कि 


| संबलिय रुपया वावत सर्चा सुकरमाहाजा मय सद वश 
फीसदी रुपया सान्नाना परास झज़ा के ता त्री 
अद्ाकरे- 


४४ %: 00... 


श 


सम्‌ १६०८ ६३० ].. म्रजमृता ज़ाब्ता दौवानी | ३६७ 


ग्राज वतारीख माह सन्‌ मेरेद्रतसखत और मोहर 
अदालत से हवाले फियागया- 
दस्तखत जज 


खा मुकदमा 






कड़ा 











| 


| 
रुपया आना पाई रुपयाआना पाई 


१-इस्टाम्प शझार्ज़ीदावाका इस्टाम्प वकालतनामा का 
२-इस्टाम्प वृकालृत॒नामा का इस्टाम्प सवालका 
३-इस्टाम्प वजह सबूत 

४-मेहुनतानावकीलवावतपुवल्लिग्त 


मेहनताना वकोल 


५-खूराक गवाहों की | खूराक गवाही की 
६-फ्ीस अहल कप्रीशन __ इजराय हुकुमनांमा 
७- इजराय हुकुमनामा फ़ीस अहल कमीशन - 


मीज़ान 


नम्बर्र 
( डिगरी महज ज़र नक्दकी ) 


( उनवात्र ) 


दावा वाबत- ४० 

आज यह. मुकदमा वास्‍्ते इनफिसाल अखीर के रूवरू 
वहाजिरी मिनजानिव मुद्दे और. मिनजानिव मुहआअलेह 
पशू हुवा विनावरान हुक्म हुदा कि मुबलिग तादादी मये 
सूद वशरह फीसदी सालाना या माहाना मिनइव्तिदाय 
तारीख - तातारीस दसलयादी ज़र मजक्र को अदाकरें और 
नोज़ सचो इस पुक्दपाका जो कि अदालत के ओहदादार तशस्तीस क- 
निनन्‍्दाने पहसूच किया है मये उसके सदके वशरह फीसदी----सालाना 
तारीख----हाजासे तावारीस वसूलयात्री को अदाकरे- 


श्षे८ पजमृआ ज़ाब्ता दीवानी |  ऐक्ट-नै० ४ 
'आज बृतारीख---माह---सन्‌---पेरे दस्तखत और मोहर अदा. 
लतसे हवाले कियागया- 
ह॒ दर्तखत जन 
९5 
खर्चा मुक़द्दमा 


5 जो] ह । . पमुदआश्नलेह 








व ््ज पाई 
१- इस्टाम्प श्र्जीदावाका इस्टाम्प वकालतनामा का 

२-इस्ट्राम्प चकालननामाका , ! सवाल का 

३-इस्थाम्प वजह सबूत ह 
४-मेहनतानावकीलवावतरुपया 
५-खूराक यवाहों की 

६-रसूम अहाली कमीशनकी इजरा हुकुमनामाका 
७-इजराय हकुमनामा. _ फ्रीस अहाली कमीशन 


मेहनताना वकील 


खूराक गवाहोंकी 


नम्बर ३ 
| हक (<्‌ कफ [8] 
डिगरी इजरय बेबातकी 
(आउंर ३४ क़ायदा २ ) 
( उनवान ) 

भाज यह मुकदमा वास्ते इनफिसाल आखिरके अलख--जा हिर किया 
जाताहे कि मुवलिग--वावत ज़र असल व स्द्‌ व खचो जो तारीस-- 
माह--सन--तक महसव क्रियागयाहै मुद्दईके याफ़्तनी हैं ओर हस्वजल 
डिगरी सादिर कीजादी है- ' 

( १ ) यह कि अगर मुदआअलैह रक्तम मज़कूर जो हस्त मुतजकिरई 
वाला वानिवुल्ल अदा करार दीगईहे तारीख. माह. सन्‌ 
मज़कर को या उससे ऋष्ल अदालत में दाखिल करदेगा तो मुद्रई तमाम 
टस्तविजात को जो मुतअलिक़ जायदाद मरहूना के उसके कब्जा या $* 
ख्वियार में हो मुद्रआअलेह के या उस शुरूस के हवाले करदेगा मिसको 
मदआअलेह मुकरर करें और अगर ज़रूरत हो तो जायदाद को मुद्झा- 
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धलेह के हक में रेहन से और उन तमाम वारहाय से एुब्रों करके जिन 
फो मुद्दे ने या किसी शख्स ने जो उसकी सातहती में दावेदारहों पेदा 
किया हो बार दीगर मुन्तक्तिल करदेगा ( जब कि युददई वज़्रियं ऐसे 
इस्तहकाक़ के दावेदारहों जो उसको दूसरे से पहुँचा तो यह अलफाज् 
इज़ाफा करने चाहियें या उन अशुखास ने 'पेदा किया हो जिनवंगे मातहती 
सेवह दावेदारहै- ४ ' 

( जब कि मरई क्राविज्ञ हो तो यह अलफाज्ञ इज्ञाफ़ा करने चाह्दियें 

र मुहझआअलेह को जायदाद पर क्राविज्ञ करादेगा-) ' 

( २ ) यह कि अगर अदायगी मज़कूर तारीख माह सेन 
मज़क्र को या इससे क़ब्छ अमल में न आई वो छुदआाअलेह 
तमाम हकूछ से निस्‍्व्ते इनफिक्ाक कराने जायदाद के मर- 
जुआ रहेगा 


“77 फ़्रेहरिस्त 
*-_ तफ़्सील जायदाद मरहूना 


(नम्बर ७) 
डिगरी इब्तिदाई नीलाम की 


आडइर ३४-क्ायद[ ४... ।' 
लिलि .._ ( उनवान ) ु 

आज यह मुक्तदपा वास्ते इनफिसार अखीर के अलख विनावरान 
जाहिर कियाजाताह कि मुवलिंग वावत जर अंसले व सूद व खचो 
जो तारीख साह. सन्‌ तक महसत्र कियागयहे मुदृई के 
याफ़्तनी हैँ यह क्लि रक्तम मजकूर पर सद वशरेह फ़ासदी सालाना 

तावसलजारी रहेगा ओर हस्वजैल डिगरी सादिर कीजाती ह--- 
(१ ) यह कि अगर मुदआअलेह मुवलिंग मज़कूर जो इस्व मुन्दर्जे 
वाला वाजिवुल्लअदा व करार दियेगये हैं दारीस--माह--- 
न>मज़कूर का या उस ते ऋल अदात़त में दाखिल क्र 
देगा तो मुहर तमाम दस्तावेजात को जो जायदाद मरहना के 
उकञाज्क उसके क्वज्ा या इस्तियारमेंहों मुदआअलेहके या 
डस शब्सके हवाले करदेगा निसको म्दझाअलेह सक्ररकररे 
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ओर अगर ज़रूरतहों तो जायदादकों मुहआअलेहके हक में 
रोहन से और तमाम वारहायसे मुबराकरके जिनको मुहईने या 
किसी शब्सने पेदाकियाहों जो उसकी मातहतीम दावेदारहो 
वारदीगर मुन्तकिल करेगा ( जब कि मुद्दई वज़रिये ऐसे इस- 
हकाक़के दावेदारहों जो उसको दूसरे से पहुंचाहो तो यह श्र 
लफाज़ इज़ाफा करने चाहियें या उन अशखासने पेदाकियाहो 
जिनको मातहती से वह दावेदारहै- 

( जब कि मुद्रई क्वाविज्ञ हो तो यह अलफ़ाज इज़ाफ़ा करने चाहे 

ओर मुइहआअलेह को जायदाद पर काबिज्ञ करादेगा )- 

- (६) यह कि अगर अदायगी मज़कूर तारीख माह सन्‌ 
मज़कूर को या उससे क्रब्छ अमल में न आये तो जायदाद 
मरहना या एक काफी जुज़ुव उसका नीलोम कियाजाये भार 
जरसमन नीलाम ( बाद मिनहाई इख़राजात नीलाम ) भदा 
लतमें दाखिल कियाजाये ओर जो रक्रम हस्व मृतज़किरहबाला 

इईकी याफ़्तनी करार दीगईहे और जिसमें सूद मावाद और 
खची मावाद शामिल है इसकी अदायगी में सफे क्रियाजाये 
ओर वकाया अगर कुद्हों तो मुदआअलेहको दियाजायेगा- 
( ३ ) यह कि अगर खालिस मुहासिक नीलाम रक्रम मज़कूर भर 
सूद और खचोी मावाद मज़कूर की वेवाक्ती के लिये काफी 
नहों तो मुदई फो इख़्तियार होगा कि वावत ज़र वक्काया के 
घास्ते डिगरी व मुक्ताविला जात के द़्वोस्त करें- 


फ़ेहरिस्त 
तफ़्सील जायदाद मरहूना 
(नम्बर ५) 
' डिग्री इब्तिदाई इनफ़िकाक की 


आडेर ३४-क्रायदा ७ 
( उनवान ) 
आज यह मुकदमा वास्ते इनफिसाल आखिर के श्रलख विनावरान 
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ज़ाहिर कियाजाताह कि मुवलिग़॒ बावत जूर असल व सूद व खचो 
लो तारीख--माह--सन--तक्क महसूव कियागयाहै मुदआअलेह के 
' थाफ़्तनी हैं और इस्वजैल डिगरी सादिर की जाती हे-- 

( १ ) यह कि अगर मुददरे रक्तम मज़कूर जो हस्त मुन्दर्णवाल्ा वाजि- 
बुल्शदा क़रार दीगई है तारीख--माइ--सन--पञ्ञकुर को 
या उससे कल अदालत में दाखिल करदेगा तो मृदआअलेह 
तमाम दस्तादेजांत को जो पुतआलिक जायदाद मरहूना के 
उसके क्रब्जा या इश््तियार में हों मदर के या उस शरूस के 
हवाले करदेगा जिसको मुदरई मुक्रेर करे- 

ओर अगर ज़रूरत हो तो जायदादको वहक़ मुद्दई रेहन से ओर तमाम 

' बारहायसे मुबरों करके जिनको मुदआअलेहने या किसी शरूस ने पेदा 
. कियाहो जो उसकी मातहतीसे दावेदारहों वार दीगर मुन्तक्तिल करदेंगा-- 
( ज्व कि मुदआअलेह बज़रिये ऐसे इस्तहक्ाक् के दावेदारहों जो 
दूसरे से पहुंचा हो तो येह अलफ़राज़ इजाफा करने चाहियें या उन अश- 
(जबकि प्रुदआगलेह क्राविज्ञ हो तो यह अलफाज्ञ इज्ाफा करने 
चाहियें और मुदरको जायदाद पर क्राविज्ञ करादेगा ) 

(२) यह कि अगर अदायगी मज़कूर तारीख--माह--सन--म- 
ज़कर को या उससे ऋल अमल में न भाई तो मुदरई तमाम 
हकूक्त से निस्वत इनफिकाक कराने जायदाद के मपनुअ रहेगा 
( अगर रहन सादह या मुनफअती हो तो यह इवारत क्रायप 
करा जायदाद नीलाम फीजायेगी ) 





। फ्रेहरिस्त 
तफ़्सील जायदाद मरहूना 
(नम्बर ६) 


डिगरी बबातकी-सतेहिन अव्वल बनाम सर्तहिन 


दाम व राहन-लायाद मुतवदातर इनाफकाक रहनकी 
कु (उनवान ) 
यह ज्ञाहिर कियाजाता है कि मुब॒लिग ( ज़्व(द्‌ ) रुपया बाबत ज़र असल 


न 
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व सुदव ऊँचे जो तारोख--म्राह--सन्‌->तक ( असिफ़) महसपर 
कियागयीह युद्देह के याफ़्तनी हुँ और यहः कि दतारीख -- माह-+सन्‌- 
( ये ) मुबालेश-+रुपया वावत सूदके मुद्दे के ओर याफ़्तनीं होंगे शिन 
की मजझशई तादाद झबलिश ( जो ) है ओर चीज़ यह भी जाएहिर किया 
जाताहई कि दतारीख--मांइ--सन्‌--६ जे 9 मुंबालिग ( रन ) रुपया 
वावत ज़र असल व्‌ सूद व खचो मुइंआसलेह अच्चलक्के याफ़तनीहोंगे- 
 * शोर हस्वजेल डिगरी सादिर कीमाती हे- , 

( * ) कि अगर मुदआअलेह अब्इंले मुवलिग ( ज़्वाद ) मज़कूर 
तारीख--माहइ--सन्‌-मज़कूर ( अलिफे ) -फो या उससे 


कब्ल अंदारते में दाखिल- करेगा तो मुद्दई मर 
हदाले करदेगा अतख ( हस्व सज़ेह्नन नमूना नम्बर ३-८ 
( २ ) यह कि अगर झुद्झ्ाअलेह: अव्दल मुदालेग मज़क्र तारीख 
- सज़कर को या उससे कबच्ल अद्यकहृत में दाजिल-न करे तो 
वह तमाम - हकूक से निस्रव इनफिक्ाक कराने जायदाद के 
मसमनतआ रहेगा+ -० हर “ 
( $ ) यह के वहालत वेदत मज्ञकुर भोर अगर घुदआअलेह दोम 
सवलिश ( ज्ञो )-.- - -- 3५ 


नोट ( अलिऊ ) यहां एक तार्तख़्रदुने चाहिये जो तारीज़ डिगरी से छ माह के 
“ अन्दर हो- पं ॥ श 


नोट ( वे ) यहां एक तायेज़ दर्ज करनी ज्हिये जो दारीज़ एन्दजह ( अलिफ ) पे 
हौन माह के अन्दर हो-- 

मसज़कूर तारीव--माह--सन्‌--६ थे ) को या उससे कणष्स अदालत 

में दाखिल करदेगा तो शु॒हदई -..हृदाले करदेगा अलख  +-न« हट 
( हस्त्र मज़मृत नमूना सख्दर हे ) 

(४ ) यह कि अगर सुच्आअलेह दोस पृत्रत्निग मज़कूर तारीख मजूकूर 

को या उससे कब्ल अदालत में दाखिल न करे तो वह तमाम 

* हकूऋसे निस्वत इनफिक्राक कराने जायदाद के ममनूझ रहेगा: 

(४ ) यह कि उस सूरत में के मुच्झाअलेह अच्चल जायदाद मर 

“ हना का इनफ़िक्राक कराये अगर मुदआअछेह दोम मुवलिंग 

(जो ) व मुवतिद ( गत ) मजदूर तारोख--प्राह--सन5 

मे) को या उससे कष्ल अदालत में दाखिल करदेगा रा 
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मुदआअलेह अव्यत्ञ " हवाले करदेगा भलख-( हरत्र मजप्ून 
नम्नना नम्बर ३ ) 

(६ ) यह कि अगर मुदआअलेह दोम मुब॒लिगान मज़कूर तारीख 
मज़क्र फो या उससे कष्ल अदालत में दाखिल नःफरे तो 
बह तमाम हकूक से निस्वत इनफिकाक कराने जायदाद के 
ममत्झ रहेगा ( अगर मदआअलेह दोम-क्राविज्ञ हो तो यह 
अलफाज् इज़ाफा करने चाहियें और मुदआओंगलेह अव्वल को 

. जायदाद पर क्तादविज करादेगा ) * 
( नम्बर ७) 
बोर 
डिगरी नीलामकी-सतेहिन अव्वल-बतताम म॒तेहिन 
दोम व सहिन-एक मीयादु इनक्रिकाककों 


ल्‍ 


' -. (उनवान? हम 


_- 


६ 
| 


कल ब्रज की पाक] जज 


| 


यह जाहिर क्ियानाताहे कि मुबलिश ( ज़्वाद ) रुपया बावत ज़रमसल 

व सूद व खचो जो तारीख--भाह--पन्‌>तेक महसूव कियागया है मुददई 

के याफ़्तनाहं आर यह कि तारीख. मंज़कूरफो, मुवलिगस (-जो )-रूपया 

वावत ज़रअसल द सर्द व ख़चा सदआआअल्ह अव्बत्तक्क याफ़्तवा हाग- 
आर हस्वजेल डिगरी सादिर कीजाती हं--- 

( १ ) कि अगर मुद्आअलेहुमस या उनमें से कोई शुइझाअले ह मुवलिग 

- ( ज़्वाद ) मजकूर तारीख--माह-#सनब्‌-मज़झूर को या 


९ 


उससे क्रव्त अदालतमेंदाखिल फरदेंगेया करदेशा तो घुददई.... 
हवाले करदेगा अलख ( हरव मज़मून नंपूना नम्बर ४ ) 

( > ) यह कि अगर अदायगी झशुबलिगं गज़कूर तेरीख--माह-- 
सन--कोी या उससे क़ब्ल अमल में न श्राय तो जायदाद 
'मरहूना या एक क्ाझकी जुज़्व-उसका नीलाम:कियाजाये ओर 
ज़रसमन नीलाम ( वाद मिनहाई इखराजातेसनीलाम ) अदा- 
लतमे अज्ञनाम मुक्रदमाहाज़ा दाखिल कियाजाये ओर हस्त 

 मुन्दलभत्त सफ़े कियाजाये- पु ञ 
अव्वृत-मुद्इक्ो मवलिय (ज़्वाद ) मजेकरके आर उस कदर 
ज़रसूद व सचाो गायादके अठा करने में जो आदाहतने दिल्टा- 
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- याहो-दोम म्रृदआअलेह अव्यरूको शवलिग़ ( ज्ो ) मज़करके 
आर ज़रसद व खचा मावाद मुतज़किरहवालाके अदा करने में 
' + आर अगर कुछ बक़ायारहे तो मुदआअले ह दो म की दियाजायेगा- 
( ई-) यह कि अगर मुदझाअलेहुम या उनमें से कोई मुदझआाअलेह मु 
वलिग्न ( ज़वाद.) मज़क्र हस्त्र मृतज़किरहवाला भदा करदें 
या करूद ता उनका या उसका इश्सियार हांगा ।क अदालत 
में दरख़्वास्त गुज़राने या गुज़राने कि मुदरेका रेहन शख्स 
अदाकुनिन्दा रक्तम मज़क्रके फायदाके लिये या दीगर तौर 
पर ज़िन्दद रक्खाजाये जैसा उनको या उसको मशविरा 
दियाजाये-- हे 

(४ ) यह कि अगर खालिस मुदहासिल नीलाम मृत्॒लिग़ ( ज़्वाद ) 
मज़कूर और जरसूद व खचा मावाद मर्जकूरकी पेवाक्ीके वास्ते 
काफी न हो तो मुद्रदकों इस़्तियार होगा कि वावत ज़रवक़ाया 

के वास्ते सदर ,डिगरी बरमुक्ताविले जातके दरख़्वास्तकरें- 


( नम्बर८ ) 
डिंगरी नीलामंकी म॒तेहिन दोम बनाम मुतेहिन 
अव्वल व राहिन-एक मीयाद इनाकफ्रेकाकका 


( उनवान ) 

[ यहां इजहार इस मज़यूनका कि मुद्रईके मुवालिंग ( जो ) रुपया ओर 
मुदआअलेह अव्वलके मुतवलिग ( ज््वाद ) रुपया याफ़्तनोहँ हस्त मुन्दर्ग 
नमूना नम्बर ७ दजकरों ] 

और हृछवजैल डिगरी सादिर फीजाती है- 

(१ ) कि अगर मुद्दई या मुदझआअलेह दोम मुव॒लिग़ ( ज़्वाद ) रुपया 
मज़क्र तारीख--माह--सन--मज़कूरको या उससे क़ब्ल 
धदालतर्म दाखिल करदेगा तो मृदझाअलेदह अच्वत्न --हवालें 
करंदेगा अलख ( हस्त्र मज़मुन नमूना नम्बर '४ ) 

(२ ) यह कि अगर अदायगी रक्तम मझ़कूर ताराख--माइ-सन- 
को या उससे क़ब्ल अमल में न आये तो मुइझाअलेह अ- 
व्वलको इख़्तियार होगा कि दरभख्वास्त पेशकरे कि नालिश 
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हिसमिस फीजाये या जायदाद मेरहना नीलाम कीजाये और 
उस सरतमें कि वह नीलामके लिये दरख्वास्तदे जायदाद मर- 
हूना या एक काफी जुज़ब उसका मुहर और शुदआअलेह 
अच्वलके वारहाय से मुबरों नीलाम कियाजायेगा और ज़रस- 
मन नीलाम ( वाद मिनहाई इखराजात नीलाम ) अदालतमें 
दाखिल कियाजायेगा और हस्त मुन्दर्जेजैछ सफे कियाजायेगा- 
अव्वल मुदआअलेह अव्वलको मुब्॒लिग ( ज़्वाद ) रुपया म- 
ज़क्ूरके ओर उस क्रदर ज़रसद व खचा माबादके अदा करने 
में जो अंदालतने दिलायाहो दोम मुद्रेंको मुबलिग्न ( जो ) 
रुपया मज़क्रके ओर ज़रसद व खचो मावादे मृत्तज़किरहवाला 
फे अदा करने में ओर अगर कुछ वक्तायारहे तो मुंदआअलेह 
दोमको दियाजायेगा-- 

( ३ ) यह कि अगर मुद्ंई मुबालेग (ज़्वाद) रुपया मज़कूर तारीख 
माह--सन--की या उससे क्रब्ल अदालतंमे दाखिल करदेगा 
तो मुदआअलेह दोमको इस्व्तियार होगा कि शुबलिग मज़कूर 
ओऔर मुब॒लिंग ( ज्ञों ) रुपया मज़कूर तारीख--माह- सन-कों 
या उससे क्रब्ल अदोलतमें दाखिल करदे और ऐसा करनेपर 
मुददई ....हवाले करदेगा अलख ( हस्व मज़मुन नमूना नम्बर 92) 

(४ ) यह कवि अगर पुददई रक्रम मज्ञक्र हस्त्र मृुतज़क्किरदवाला अदा 
करदे लेकिन मुदआअलेह दोम रकूम मज़कूरकों हस्व मुतज़ञ- 
क्िहवाला अदा न करे तो जायदाद मरहूना या एक काफी 
जुज़्य उसका नीलाम कियाजायेगा ओर जरस मन नीलाम (वाद 

'मिनहाई इखरातजात नीलाम ) मुदई को रकूम ज़्वाद व ज़ों 
मज़कूरके और नीज़ उस क्रदर् ज़र सूद व खचो माबादके अदा 
करने में जो अदालतने दिलायाहै सर्फ़ कियाजायेगा और अ- 
, गर कुछ वक्रायारहे तो मुइआअलेह दोमको दियाजायगा- 

( ४ ) यह कि अगर खालिस युहासिल नीलाम रकम मज़कर व सूद 
व खचाकी वेवाक्रीके वास्ते काफ़ी न हों तो मुहईकों इश़्तियार 
होगा कि ज़र वक्रायाकी बावत डिगरी बमुक्काविलेज़ातके हा- 
सिल करनेके लिये दरत्वास्तकरै--- 


ह मनमृआ ज़ाब्ता दीवानी । “| ऐक्ट न॑० 


गा 


कप (नम्बर ९). :. 
डिग्री नीलामकी 'हिन मातंहत बनाम मुर्तहिन 
- - राहिन-जब कि. पक असली की तादाद 
> २... रन मातहतंकी' तादादर ज़्यादाहो 

; _ ६ यहां इजहार इस- अम्नंका सके मुबालिग ( ज़वाद ) रुपया मुठ हे 
आर सुवल्िंग (जो-) "व मुहझअलेह अच्यल्ष के याफ़्तनी हैं इस 


ग्थ 
बज जे तन 


'नेउना-नस्वर:( ७ ) द्ल-करो ) । 
और हस्व जैल डिगरी सादिर कीजातीहै- -.. ह 
(१) अभाअलेह, अचल व इदेआअलेह दोग को इस़्तियार है 
82% कि सुवलिग ( ज़्वाद ) रुपया ले सुचलिग्न ( ज्ञो ) रुपया म- 
7 - “जकूर: जले 7 पारीख----माह-- * सब-- | 
7. की औ-उससे ऋचल - अदालत में दाखिल करदे और जा 
:.. रकम मज़कूर अदा होनायें तो मुह... हवाले करदेगा अलख 
77: ६ हस्‍व मज़सून- नमूना नस्वर ४ 2 और -ऐसा-होनेपर मुवलिग 


छ ० 


(९ है गढ़ ) रुपया मुददई को अदा करदिया जायेगा-- 


। 


( वाद प्रिनहाई इखराजात नीलाम ) अदालत में दाप्िल 
किया जायेगा और हस्व सन्दशजेछ सर्फ किया जायेगा अब्यह् | 
एद३ को मुवलिग ज़्वाट उपया: मज्ञक्र के और उस कदर | 


सन्‌ १६०८ ६३० ]. परजपुआ जाब्ता दीवानी | ३७७ 


सद घ सर्चा माबादके अदा करने में जो अदालवने दिलायाहे 
( लेकिन मजपई तादाद और ज़रअसल व सूदकी उस ज़र 
असल वसदकी तादाद से ज्यादा न होगी जो मुदआअलंह 
अव्वलका याप़्तनी है ) दोयम मृदआअलेह अ्रव्वलको उस 
क़दर रक्तमके झदा करने में जिस ऋदर गृवलिग जो रुपया 
मुबलिग़ ज़्वाद रुपयासे ज़्यादाहों और सृद व खचा मावाद 
“हस्व मुतज़किरहवालाके अदा क़रने में-ओर अगर कुब पकाया 
रहे वह मुदआअलेह दोयमको. द्याजायेगा-- 


( 8 ) अगर अदायगी पिच्जानिव मसुदझाअलेह अथ्वल् अमल में 


आये और मुइझअलेह दोयम हस्व घृतज़क्िरहवाला अदा न 
करे तो मुदरआअलेह अव्यल्को इस्तियार होगा कि जायदाद 
मरहूनाके नीलामक़े वास्ते दरज़्वास्तकरे और द्रख़्वाज्त मज्ञ- 
छूरपर जायदाद मरहूना या एक काफ़ो छुज़्द उसका नीलाप 
कियाजायेगा ओर खालिस ज़र मुहासेल नीलाम इसतरह 
सफ कियाजायेगा कि अग्बल मुदआअलेह अव्वकको मुवलिंग 
( ज्ञो ) रुपया मजकूर ओर उस क्दर जरसूद मज़ीद व ज़चो 
जो अदालतने दिलायाहों दियाजायेगा और अगर कुछ पक्काया 
रहे वह मुदआअलेह दोयमकों दियानायेगा- 


(४५ ) यह कि अगर खालिस ज़र मुशघतिल नीलाम रकृम पुतज़ाके 


श्र 


च्द। 


सन्‌ 


ण् 


रहवाला व सद मज़ीद व खचोकी वेवाकीके चास्ते काफी न हो 
तो मुदई या मुदआअलेह अव्वल को यानी जेंसी कि सरतहों 
इस्तियारहोगा कि ज़रत्क्तायाकी वावत डिगरी वमुकाविलेज्ात 
के हासिल फरनेके लिंये दरख़्वास्त पेशकरै- 


नम्बर १० 
डिगरी कतई बेबातकी 


९ 
( आडर ३४ क्रायदा ३ ) 
उनवान 
डिंगरीको पठनेके दाद जो मुक्दमाहाजामें तारीस माह 


जब .. (9 श्र चर ९ | वयककिर:। [हर 
को सादिरहुरेयी ओर दररव्वास्त सदर्ट सवर्स्सि तारीस 
णुप् 


श्ष्द मजपृत्मा ज़ाब्ता दीवानी |. [ ऐक्ट ने० ४ 


माह सन्‌ को पढ़नेके वाद और वषील मुदरई और 
वकाल मुदआभअलेहको सुननेके वाद यह मालूम होताहै कि अदायगी ह- 
स्वुल॒हुक्म मुन्दर्ज डिगरी मज़कूर अमल में नहीं आई हे- 

छिहाज़ा हस्वज़ेल डिगरी सांदिर फीजाती है कि मुदआभलेह ओर 
तमाम अशुखास जो उसके ज़रिये स या उसकी मातहती से दावेदारहों 
तमाम हकूक़ से निस्वत इनफिकाक कराने जायदाद मरहूना मुन्दर्जे व मु 
सरहे फेहरिस्त मुन्सलिकाहाज़ाकें ममनृग रक्खेजायें ( जब कि मुदआअ* 
लेह काबिजहों तो यह अल्फाज़ इजाफा करने चाहिये और मुद्दई को 
जायदाद मज़कूरपर क्राविज्ञ करादेगा-) 


फ़ेहरिस्त. - 
तक़्सील जायदाद मरहना 


नम्बर ११ ु 
डिगरी बमुक्ाबिलेजात राहिनेके 
(आर्डर ३४ क्रायदा ६) 


उनवान 


हरगाह कि खालिस जर मृहासिल नीलाम जो वमूजिव उस डिगरी 
क्रतईके चक्अर्मे आया जो मुकदमेहाज़ामें ववारीख माह सन्‌ 
सादिरहुई थी ओर ज़र मज़कूर भदालतमे अज़नाम मुक्कदमाहाज़ा जमा है 
वकदर मवलिश ( ज्ञो ) रुपयाके है ओर इसबक़््त मुवलिग़ ( ज़्वाद ) रुपया 
मन्दर्ज डिंगरी मजकूर ओर नीज़ मुवलिग रुपया बावत सूद्‌ रक्रम 
मज़कूर वशरद छ+ रुपया फीसदी साछाना मिन्‌हृव्विदाय वारोौस 
माह सम लगायत तारीखहद्ाज़ा ओर नीज मुबलिग. रुपया 
वावत सच्चा मुक़दमाहाजा जो वाद डिंगरीके झायदहुआ मुददईके याफ़्तनी 
हैं और मुवलिग ( गेन ) रुपया याफ़्तनी मुदईके वाक्रीद और हरगाह कि 
आदालवकों यह मालूम होताहै कि मुदझआअलेहकी जात वक्ताया मज़कूर 
के वास्ते क्रावेल मवाखिजहह- 

नजरबरां दृस्वर्जल डिगरी सादिर कीजाती है- 
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( १-) यह कि मुबलिग जो रुपया मज़कूर अदालत से मुदईको अदा 
कियाजाये- । 

( २.) यह कि मुदआगलेह मुदईको मुवलिंग ( ग़ेन ) रुपया मज़कूर 

मये उसके सूद वशरह छ+ रुपया फ्रीसदी सालाना मिनइव्ति- 

'द्वाय तारीखहाजा लग़ायत तारीख बस॒क्कयाबी मुवलिंग मज़कूर 


के अदाकरे- ., 
नम्बर 3९ 
डिगरी तसरीह दस्तावेज़की 
उनवान 


वरूष इस के ज्ञाहिर कियाजाता है कि - _ मुवर्रिखे तारीख 
साह सन्‌. फरीक्रेन. भज़क्र के मनन्‍्शाय को सहीतोर पर 
ज़ाहिर नहीं करता और यह हिंगरी साद्रि फी जातीहे कि... मज्- 
क्रकी . करके तसहीह कीजाये ज+5 - 
| नम्बर ३३ -- 
डिग्री मन्सूखी इन्तिक्रालकी जो बग़रज फ़रेब- 
8 का में के कप 
दिही क्रज़ख््वाहान के अमल में आयाहो 


उनवान 
वरूप इसके ज़ाहिर किया कि. जो वतारीख.. माह 
सन्‌ मावेन ओर के अमल में आया व मुकाविले 


मुदई के और मुदआअलेह के जुम्ला दीगर कर्ज ज़्वाहन के ( अगर 
फोई हों ) कल अदम है- 5 
नस्वबर ३४ 
ह्क्स हि कर त्ता €ः श्त्नि आर ल्् 
इुक्स शम्तनाई दाखलाफ़ फ्रल तकलीफ़-- 
€_्‌ र्त् 5 
दुह्ट ख्रानूत क 
उनवान 
मुदमागलेह और उसके एमन्टयान व मुल्ाज़िमान व कारीगरान 


डै८० पंजगुआ ज़ाब्ता दीवानी । [ ऐक्ट-ले० ४ 


हमेशा के लिये वाज़ रकखें जाते कि मुदआगलेहं के' क्रितभ अरोज़ी 
पर जिसपर नक्शा मुनसलिका में ह्फ ( वे ) डालागया है इस तरह 
ईंट न जलायें और न जलवायें जिससे मुद्दई को वहेसियंत धालिक व 
क्राविज़ मकान ससकूना व वांग् के जो अज्जींदावे में मंमलूका व मक्तवृजञा 
मुदद वयान कियेगये हैं तकलीफ ने पंहुँंचै-न.. 7 


नम्बर १५ 
हुक्म इम्तिनाई पुरानी सतह से ऊंची तामीर 
करने के खिलाफ़ | 
_ उनवान 


मुदआअलेह और उसके ठेकादारानं व एजन्टयान व फारीगरान 
हमेशा के लिये वाज़ रक्जेजाते हैं कि उसकी अराजीवाके.. पर कोई 
मकान या तामीर उन तामीरात से जो साविक्त में अराज़ी मज़कूर पर 
उस्तादहथी और जो हाल में गिराई गई हैं ज्यादा वलन्द इस तरह और 
ऐसे तरीके में न बनायें जिससे मुदरकी खिड़कियां जो अराज़ी मज़कूर 
पर वक़े हैं, ओर जिनमे ऋद्तीम से रोशनी की गुज्नर हे अंबेरी होजायें 
और उनको जुक्सान पहुँचे और बह वेद होनायैं- 


नम्बर १६ 
हुक्म इम्तिनाई सड़क खानगी को इस्तेप्राल 
करने के खिलाक़ 


उनवान 

मुइआअलेह ओर उसके एजन्टयान व झलाज़ियान व कारीगरान 
हमेशाके लिये दाज रखे जातेंहें कि कृदा वाक़े... के किसी हिस्सा 
को मिसकी मिट्टी मिल्कियत मुद्दई हैं बतोर रास्ता गाड़ी व बस्धी व 
दीगरअराबाजात के इस्तेमाल न करें और न क्रिप्ती को इस्तेमाल करने 
दें ख़्वाइ अराज़ी निशानी हफे (वे ) मुन्दज नक़्शा मुन्सलिका पर जानेके 
वास्ते ख़्दाह अराजी गज़झूर से वापस आने के वास्ते ख़्वाह क्रिसीदीगर 
ग्रज के वास्ते-- 


सन्‌ १६०८ ६३०]. मजपूआ ज़ाब्ता दीवानी | ३८१ 


सम्बर २७ 
'डिगरी इब्तिदाई बमुक्कद्णा इहतिमास तकों 
ः उनवान 


हुक्म हुआ कि तरतीव हिसाव व तंहक्रोक्तात हरव शुकस्सिले जेल 
घप्तल में आये यानी व गंकदमा दायन- 


१-जी रक्पं कि याफ़्तनी मुदरई और तमाम दीगर कऋर्जख्वाहान 
मतंबफ़्फी की हों उनका हिसाव मुरत्तिब किया जाये- 
वमुक्दमा मृुसालहुस्‌-- कम ; 


बेड 


'२-हिसाव माल वसीयतीका जो कि मूसाकी' वसीयत की रूसे दिया 
शयाहो मुरत्तिव कियाजाये- हे 
व मुकदमा क्रावती करीवृतर- 


- ३-तहकीक़ाते कीर्जाय ओर हिलाव मुरत्तिवहों कि मुदई माल वसी यती 
. में से बतौर ऋराबती क़रीब (या क्रावती मरिनजुम्ला करावतयान 
क्रीवतर फे ) शख़्स बिला वसीयत किस कऋंदरकां या किस 
हिस्साक्षा अगर कुछ है मुस्तहक हे _ 
( बाद फिकरह अव्वल के डिगरी में दर हाले कि ज़रूरीहां वछुकदमा 
दायन हुकंप तहक्लीकत ओर तरतीव हिलावका वहक्न मूसालेंहुस ओर 
बरसाय जायज़ ओर क्ररावतयान करीबतर -के दियाजायेंगा और ' पमुक्त- 
हमा दीगर दावीदारान पज्जुज् दायनान के तमाम सरतों में वाद फिकरह 
अव्वल के हुक्म होगा कि दायनान को वावत तहकी काींत कीजाय और 
। उनका हिसाव टुरक्तिव क्षियाजये ओर वाद अज़ां यह हुक्म लिखा 
५ जायगा कि दीगर अशखास की वादत जिनकी ज़रूरतहों तहक्तीकातदो 
',. ओर हिसाव मुरत्तिव क्ियाजाय और शुरूआ की इवारत मामूली मतरूऊ 
फीजाय और उप्तके वाद यह नमूना मुताबिक इसी नमूनाके हो जो दायन 
के मुकदमा के वास्ते है-- 

४-हिसाव इखराजात तजहीज़ व तकफीन और मुतप्ज्निका वसीयत 
पुरत्तिव क्षियानाय+- 

४-हिसाव माल मन्कूला मतरूका मुतवफ़्फी का जो बक्ब्ज्ा मुदआ- 


शे८२ मजशआ ज़ाब्ता दीवानी । [ ऐक्ट ने? ४ | 


अलेह या किसी और शख्स के , झुदआअलेह के हुक्म से या उसके 
इस्ते माल के लिये द्रआया हो घुरत्तिव कियाजाये-- 

और तहक्कीकात इस अम्र की अमले में आये कि किस कदर जायदाद 
मन्कूला मतरूका घुतवफ़्फी अगर कुछ हो वाक्ती है जिसकी निस्वृत दुद्द 
अमल में नहीं कियागया- । 

(७) भर नीज़ हुक्म दियाजाता है कि मुदेशाअलेह वतारीख या 
कल तारी4. माह सन्‌ अदालत में तमाम मुबलिग जो 
दरियाफ़्त हो कि उसके कब्जा में आये हैं या उसके हुक्म से या उसके 
फ़ायदा के लिये-और-्व्जा में आये हैं अदालत में दाखिल करे- 

(८ )और नीज यह कि #. की दानिस्त -में वास्ते हम्ल भ- 
ग़राज़ मुकदमाके नीलाम करना किसी जुज़्व जायदाद.मन्कूला मतरूका 
मुतवफ़्फी का ज़रूरी मुतसव्बर हो तो उसको नीलाम करके ज़र समत 
नीलाम अदालत में दाखिल करदे-- . * पा 

&-यह कि (-हे वोव-) इस -मुक़द्दमा (या कारंवाई में ) मोहतमित भुक 
ररहों ओर मुतबफ़्फी के- तमाम दयून ओर जायदाद मन्कूला को फरा* 
हिम करके अपने इहतिमाम में लाये-ओऑर के हवालेकर ( आर 
बास्वे तामील करार दचाकइ अपनी खिदमात के वतादाद मुत्रक्तिगर-- 
ज़मानतनामा दाखिल करे )--«- " हि 

१०-नीज्ञ हुक्म दियाजाता है कि अगर जायदाद मन्कूला मतरुका 
मतवफ़्फ़ी वास्ते अग्राज मुक्तदमा के ग़र सुतवफ़्फी पाइजाये तो तहक्ा- 
क्ात मजीद अमल में आये-ओर हिसावात मुरत्तिव कियेजायें-यानी 

(अलिफ ) तहक्कीकात इस अम्नका के जायदाद गेर मन्कूला पर 
मुतब॒फ़्फी वरवक्त अपनी वफात -के क्लाविज्ञ था या उस 
का मुस्तहक्क था-- ह 

( वे ) तहक्कीकात इस अम्रक्की कि मुतवफ़्फी की जायदाद नई 
मन्‍्कूला या उसके किसी जुज़्त् पर क्या मचासिजामति 
अगर छुछ मवाखिजे हॉ--- 

( जीम ) हशिसात्र जहांतक- मुमाकैन हो उन सकृग का जोकि डुस्ती 

मवारिजाजात का वावत बानव हा आर उसमे तफ़शा? 





साट ह उही पामनर पुनातष या लाग दून कत- 


सम्‌ १६०८३६० ] पमजणत ज़ाव्ता दीवानी । हेप ३ 


तक़दीम व ताखीर इन मवाखिजादारों की द्ज फीजाये जो 
उस नीलाम पर जिसका कि वादअरजी वयान कियाजाये- 
गा राजी हों+-- 
११-यह कि जायदाद गेर मन्कूला मतरूका-मुतवफ़्फी या उसमें से 
जिस वास्ते हसूल गरज़ युक्तदमा बइज़ाफा ज़र मदखिला अदालत 
ज़रूरी हो वर्मज्री हाकिप अदालत मुबरों मबाखिज़ाजात से उन दावी 
दारों के जोकि त्तीलाम पर राजीहों ओर वक्केद मवाखिज्ञा जात उन द्ा- 
वीदारों के जोकि नीलाम पर राज्ञी न हों नीलाम कीजाये- 
१२-आओर नीज़ हुक्प दियाजाता हकि ( जे.है ) जायदाद ग़र मन्कूला 
फा नीलाम करें ओर जिन शरायत ओर मञादिहों पर नीलाम “हो उन 
फो चास्ते मेज़री # _ के ऋलमबंद फरे ओर द्रसरत वाक्ते होने 
किसी शक या दुशवारी के काग्रज़ात जुज़ के रूवरू वास्ते तरिफया के 
पेश कियेजायें- ेु 3: 
१३-नीज हुक्म दियाजाता हँ कि बग्रज़् तहक्कीक्षात मुतज़क्षिरंह 
वाला # अखवारात - में मुताबिक जाब्ता अदालत- के /इश्तहार छप- 
दावे या तहक्नीकात मजकूर कों किसी ओर ऐसे तोरपर अप्ल में लाये 
जोकि '# - की दानिस्त में उस तहक्नीकात को झुश्तहर करने के लिये 
हायत मुफाद हो--- हि 
१४-नीज हुक्म दियाजाता हैँ कि तहक्रीक्षात आर -हिसाव मज़कूर 
फी तरतीबव ओर तमाम दीगर अमर जिनके अमल -में आनेका हुक्म 
दियागया करष्ल तारीख साह 'सनू तकमाल पार्य 
ओर # . केफियत नतीजा तहकीक्रात ओर दविसावात की और इस 
अम्नकी गुज़राने कि तमाम दीगर अमर की तकमील होगई जिनके अमल 
-में आनेका हुक्म दियागया था और -अपनी केफियत इस वाजमे वास्तें 
मुझआयना फररीक्रेन के वतारीव माह,, पघुरत्तिवरक्दे- 
१४-अखीर-यह कि मुक़दमा ( या मआमिला ) वास्ते सदर डिगरी 
अखीरके तातारीख.. माह. मुस्तवी रहै- 
[ इस डिगरीका सिफे वह छुज़्ब लिखाजाय जो कि खास सूरत से 
इलाका रखता हो ] ऐ 





के यहां चफ्सर सनासिव या नाम द्लेस्रों-- 


झ्न्प७ मजपृआ जादता दीवानी ।, [ ऐक्ट ने० ५ 


हा नम्बर १८ 
डिगरी अखीर बमुक़दमा नालिश मुसालह 


दरबाब-इह॒तिमामतर्कामृतवफ़्फी -.. 
ते '  उनवान. 5५ ४: 
१-हुक्‍्म हुआ कि  मुदआअलेइं वतारीख गाह सन्‌ 
या क़ब्ल' इसके अदालत में मुवलिय यानी ज़्रवाकी णो अज़रुप 
सार्टीफिकट मज़कूर मुदआअलेह मज़कूर से वावत जायदाद .. मतरूता। 
शूसा थाफ़्तनी पाया गया और नीज़ मुवलिग ...बावृत सूद बेहिसाव 
फ्रीसदी सालाना मुवलिंगग तारीख माह सेतातारीस 
'. भाह . हमगी झुबलिय. अ्रदाकरै-- ० 

२-%” अदालत मज़कूर इस मुकदमा में खर्चा मानिव युद्दे३ 
मुदआअलेह क्रारदे और इसतौर पर तजवीज्ञ किये जानेके वाद जरखर् 
मसज़कूर मिनजुमग्ला मुवकछितग.. मज़कूर के वास्ते हस्त्र मज़क्रहवाल 
अदालतमें दाखिल कियेजानेका हुक्म हुआहे हसस्‍्व तफ़्सील जैल अद्‌ 
कियाजाय-- 

(अलिफ) खंचा जानिव युदर३ मिस्टर उसके अटरनी (थ 
प्लीडरकों ) ओर खचा जानिव मुदआअलेइ मिस्टर 
उसके अटरनी ( या प्लीडर को )- ' 

( वे )( अगर कोई दगशून याफ़्तनी हों तो ) मवलिग मजुकूर के 
ज़र वाकीमांदा में से वाद अदाय सचो जानिय मुदई व्‌ 
मुइआअलेह हस्व मरकूमंत्रालाके जिस कदर रुपया कि 
जुम्ला कज़ेख़्वाहोंका हस्व युन्दर्न फेहरिस्त वमूजिव तस* 
दीक़ # वाजिवी पायाजाये मयेसूद मायाद के 
वावत उन दयूनंके जो सदी हैं अदा किंयाजाबे और 
चाद अदय रकूम मज़कूर जिस क्द्र रुपया कि झुम्त। 
पूसालहुम मन्दर्ज फेहरिस्तकों मये सद मावाद के ( जिसक। 
तसदीक़ हस्त 'मज़क्रहबाला कोजायेगी ) वाजिवुल्‌ अदाई। 
अदा फियाजाये- 


हा कद मनन ७ रन अरबी कलम रील नर मकर ट> शक बट रे ३ की महल जद लरक और पक कम टटव व मर मअक आल पक कक. कल पक यन्‍्र आप 
ने ७ नऔआ॥ ॥५ पद्ञाओ 
॥ यहा साक्तर मुनालिय या साम दे करों -- 








च्स्> बल - 


हा टम ] 


लज 


सन्‌ १६०८ हैं? ]. मजमृत्मा ज्ाब्ता दीवानी । क्न्ट्ध 


३-अमर बाद झज़ी छुछ और रुपया बाक़ी रहें तो बह जायदाद 
वाक्रीमांदा के मूसालहू फो अदा कियाजाये-- ,० .. ५. 


आग: 55 


क्र 
जर 


... नम्बर १६ ४ 
डिगरी इज्तिदाई बम॒क़दमा सोालिश मलालहू 
द्रबाब इहतिमाम तको जिस हालंमे कि बसी 

बज़ात खद ज़िम्मेदार अद्यग्रशे:बंसी-:- 
“3 3 “9 # अंतीकाहों ” 6० अत तक 
उनवान “८ " | 
-बाज़ेहही कि मुदंझाअलेह बज़ात खुद' ज़िम्मेदार-इसकाह कि शे 
घसीयदी मुब॒लिंग,._ मुंदरेको अदाकरे- - 7 
« २-और हुक्म दियानांताहे कि हिसावे जरअसंल व सूद वावत शे 


9 50 


वंप्तीयती मज़क्र जोकि याफ़्तनीहो मुरत्तिव क्रियोजायै- 
३-ओर चीज़ हुक्म होताह-कि# . की.तसदीकको तारीख से 
हफ़्ताके अन्दर मदआअलेह मदरईफो उस क्रदर जर जोकि वावत 
असल व सूद याफ़्तनी तजबीजुकर अदाकरदे- 
-नीज हुक्म दियाजाताह कि मेइहआअलेह खची जो' मुंदइपर आयद 
हुआही मुदईको अदाकरे और अगेर तद्धाद खचौकी मिस्रत फरीकैन में 
इत्तिफाक न हो तो उसको “तशखीस करद्रियाजायेगा- ': 


नम्बर २० | 
डिगरी अखीर बप्नक्नदंभेनालिश क्ररावती 
इररीवतर दरबाब इहंतिमाम तका 
हु - ;, 7: .उनव्रान 
रै-के अदालत मजूकूर खचो जातिवे एुद्नंइ -'च मुदआाअलेह़ 


पु 


मकदयाहाज़्ाके कफरारद आर ज़रखनो जानेद स़दई सजफर स्स तो रपर 
यम 8 मा 3 मय पक 3 


च्छ ध्य 


बन 


के यहा अफसर सनानितर ना लाश दम करे- 
६ है 


रैंप मर्युझा जाव्ता दीवानी । [ ऐक्ट न ४ 


करार दियेजानेके वाद मुबलिग. यानी उस ज़र बाक़ीमें से जो इस 
तसदीकत मज़कूर मुहआअलेह से वंबत जायंदाद मन्केलं! ( है वाव-) मत- 
वफ़्फ़ी बिला वसीयतके याफ़्तनी पायाजाये अन्दर एक हफ़्ताके उत् 
तारीख से कि खची मज़क्रकों # ' मौसूफ करारदे अदा कियानाये 
आर मुदआअलेह. मिवजुम्छा उसी मुवलिग़्फे अपना खर्चा जब कि वह 
महसूवही अपने वास्ते .रखले-_, ;... 


२-नीजू-हुक्म दियाजाताहे कि जो रुपया मुवक्षिगं, . मज़कूर में 


से वाद अदाय खची मुदृई व मुदुझ्ाअलेहा मज़क्रहके वाक्रीरहै वह मुहआ- 
अलेहा हस्व मुफस्सिले जेल अद[ और सफेकरे- 


(अलिफ़ ) पृदआअलेहा. उस - तारीखसे कि तप्मय्युन खचाका# 
हस्व मज़कुरेवाले।-भदा करदे एक हफ़्ताके अन्दर ज़रव. 
क्रीया मज़क्रका एक सुल्स झ॒दईयान ( वें ) ओर ( जीम ) 
उसकी ज्ञाजहको वाबत उस ज़ाजह के-हकके इस वजह से 
कि घह ( हे वाब ) मतवफ़्की दिलां वर्सीयती की बहिन 
ओऔर ' मिनजुम्ला क्ररावतियों के एक' करावती क्ररीवतर है 
अदाकरैट ' | ., का 
( वे -) मुदआअलेहा मिनजुम्ला बक्रीया ज़र मज़कूर वावत अपने 
: हिस्सा के एक सुल्सले इस वजह से कि वह (हे वाव ) मुत- 
वफ़्फ़ी विला वसीयती -मज़कूर की मां और मिनजुम्ला 
दीगर क्रावतियों के एक क्रावती क्रीवतरहै- 


( जीम ) मुदझाअलेहा उस तारीख से कि % हस्त मरकूमे 
वाला तझय्युन खचो का करे एक हफ़्ता के अन्दर मिन: 
जुम्ला ज़र वक्तोया मज़क्रके एक सुल्स वाक़ीमांदह ( स्रे हैं 
को वबावत उसके हिस्साके दे इस वजह से कि बह ( है वाव) 
मुतवफ़्फ़ी चिला घसीयती मज़कूर' का भाई ओर उसका 
दूसरा क़रावती क्रीबतर है- 





हे यहा भरफुसर पनातिव का नाम दर्ज करो- 


सन्‌ १६०८ ६० ]) मजपूआ जाब्ता दीवानी, । श्८७ 
नम्बर २१ : 
डिगरी इब्तिदाईं बसक़हमा फ़िरुेख़ शराकत 
व लेने हिसाबात शराकती -. - 
उत्तवात्त 

यहं जाहिर फियाजांताहै कि फ़रीक्तेमफे हिसिस रसदी शराकृतर्म हस्त 
लैं- 
यह जाहिर' कियाजाता है कि शराकत पुतज़किरह मर्जी नालिश जो 
मविन शहर और मदभांगलेहके है तारीख मोह. से फ़िस्स 
होनी चाहिये ( या फिरख मुतसब्पर होनी चाहिये;) और .नीजू हुक्म 
दियाजाताहै कि इनफ़िसाख श्राकत मज़कूरका तारीख मज़बूरसे गजूद 
वगैरह में मुशहरहो-.. + ५5 छ-- 

आर हुक्म दियाजाता है कि  रिसीवर यानी मोहतम्िम जायदाद 
श्राकती और अग्नवाले घृतनाजिंशो: नालिंश हाज़ाकों, मुंकररहो ओर जो 
दयून मुन्दर्नेह वही और दआवी कारखाना शराकेतीके छोगंकि ज़िस्मे हैं 
घह सव वसूलकरें-- 

ओर हुक्म दियाजाताह कि हिंसाबात मुफ़स्सिले जेल लियेजायें- 
२-हिसाव दयून याफ़्तनी व जायदाद व॒अमवाल -फ़िलहाल सुतपन्निकरे 
कारखाना श्राकृती मज़कूर- ही 

हिसाव दयून ओर मतालिवाजात ज़िम्पगी कारखाना शराकती मज़कूर- 

-हिसाव-तमाम दाद व सितद और मेआमिलातका मावैन मुहर व 

मुइआअलेह जो वाद हिसाव तस्फिया याफ़्ता मुन्दजह नालिशहाज़ा मु- 
सविता ( अलिफ ) के हुयेहों और किसी हिसावात तस्फिया याफ़्ता मा 
दादस इलाका न रखते हा[+- न 

आर हुक्म -दियाजाताह कि गुड़ील यानी नेकनामी उस फारोवारफी 
जो कल अज्ञी मुदई व मुइआअलेह हस्व मुन्दर्ज अर्ज़ीदावा फरते थे 
और माल मोौजूदह मुतअल्लिक्ते कारोबार उसी मुक्तामपर नीलाम किया 
जाये और# . को इस्तियारहै कि फरीक्षैन में से किसी दरख़्वास्तपर 


मं 


अं ष ८ 








* यहा अफसर पुनसिद्र नाग दुर्नकरो-- 


>९//) 


दि भजपआ ज़ाब्तां दीवानी। | ऐक्ट ने ० ५ 
उस नीलामम तमाम या किसी लोटके-पॉस्ते अपनी तजवीज़ से बोली 


करारदे ओर फरीकेन में से हरएककी इ-।रत्तर ' क्रि व्रघक्त नीलाम 
चोली वोले- “८ 


बजा बल 


और हुक्म दियाजाताहे कि केब्ल तारीख माह हिसावात 
मज़कूरवाला मुरत्तिव कियेजायें आर तमांम दोगर अमर जिनका अमहमें 
आना ज़रूरीहों तकमीलक़ो :पहुँचायेजायें ओर #-.7: वात - नतीजा 
हिसावातके और इस इस अम्रके कि तमाम दीगर अमरकी तकमील 
होगई - तसदीककरे -आर- वतारसीख; ,» “माई. . अपना सार्टीफिकट 
उस वाबमें वास्ते -सुआयना फरीक्ेनके मुरत्तिव-स्क्ै- - ४ 
: विल आखिर हुक दियाजाताह कि वास्ते सादिर करने डिंग्री अं- 
खीरफ़े यह मुकदमा तीतारीख ; माह 7 : सुत्लंदीरहेः+ 


...- - - भम्बर २९२ हक 
डिगंरी अखीर बसक्रेहमा फ़िस्ख शराकत थे 
हिसोबातल शरोकत -. -: 
बी मय 7 कम 


हुक्म हुआ कि मुवलिग तादादी.. जो विलफेल अदालंतमम जम 
हैं हस्वजेल सफे फियेजायें- कम 

( £ ) दयून लिम्पगी कारखाना शराकती हस्व मुन्दर्ज सार्टीफिकटः 

- ; हमंगीं ताद्षदी, मुवलिय - के अदा करने में- . 

( २) खो तमाम अहाली गुक्कदमाहाज़ा तादादी मुबलिय 
अदा करने पैं- 
( यह इखराजात ड्रिगरी के लिखे जानेसे पहिले मुस्तहक् होने चाहिये 

(३ ) शवालिय .- वावत हिस्सा माल शराकृती मोजुदद मुदृई के 
अदा कियेनोयें भार मुव॒लिग जो कुल मुवलिग मत 
यें से कि विंलफेल: भदालत में-जमा हैं -वाक़री रहे वावत हिस्स 


वि लि निकट कम पक तट टाल शक अर गा:+ ह जल आज मा दम 839 33 अल. बडा न जज आओ अली जज अल लक कट मम कर + मल कली आप कक वुा कु 


'अकुछका 


३० पट अझ्षमर सुनामिदेश नाम दृमेस्‍्रों-- 


सन्‌ १६०८ ६० ]. मजपुझ जांब्तो दीवानी। १८६ 


पाल शराकती मोजदह के संदझाअलेह को दियेजायें-या यह कि 


पिनजुम्स। क्र मज़कर के - वाक्ती रुपया मुदई ( या 

आअलेह ) मज़क्र को मिनजुम्ला मुत्रालिंग वो जो हिंसा 
३. 4 का 

शराकतीकी बाबत उसका याफ़्तनी सार्टीफिकट मज़कूर मे लिखा हे 


दियाजाये- कक 


(४ ) मुदआअलेह या ( मुददरई ) .बतारीख माह... या 
क्रब्ल उसके भुददई या ( मुदआअलेह ) को मुवलिंग ' जो उर्स वक़्त 
उसका दाकी वाजिव होगा पिनजेम्ला 'झुल / शवलिश जों 
फिलहाल उसको याफ़्तनी है अदाकरे--ए7 ८7 ई४7८5 


नम्बर ३३८..८ / 
€ है 4. हे 
डिगरी बाज़याफ़्त अरीजी व वासिलात की 


.. . / उनवाने 6 5 


्- 
4 नर । ५ १९ ३ २5३ 
न्‍ह 


हस्वज़ेल डिगरी: सादिर कोजातीहि 2 


न $ ४ /+ 


१-यह कि एशुद्आअलेह मुंदई को जीयदाद मुसरहे फहरिस्त मुन्सालिफा 
हाजापर क्रावेज़्ञ करादु- का 


(जा 9 ऑक आक बन भू | 
रर 


२-यह कि मदआअलेह शुद्द३ की मुवल्लिग.. < रुपया: मय. उसके 
सूद बश्रह रुपया फीसदी, .सालानाके तारीख वसूल यात्रीतक वावत 
वासिलातम्े अदाकरे जो इरजायं नालिशसे कब्ल. बाजिवहुये-- 


है| 


यह फि दादत तादाद जर चासिल्लातके जो इरजाञ नालिशते कब्ल 
वानिव हुआ तहकीक्रात कीजाये-- ५  .,*: 


प्र 


अिनन 


क्र ऑन ग् 
प्र 
७ #० का, हू 3+ 


“यह के वावत तादाद जर वारससेलातके तहक्रीक्ात कोजाये इर- 
जांभ नालिश से ( वारीख क्राविज्ञ कराने डिगरीदारतेक ) उस तारीखतक 
जद कि मदरन डिगरी डियरीदारको- अदालतकी प्राफेत इत्तिला देकर 
वउज्ञा तके क्रदे ( तारास डिग्रीसे तीनसाल झनक्रज़ी होनेतरक ) 


३६० मजपुआं ज्ञाब्ता:दीवुती ।. [ ऐेक्‍्ट ते० ४ 
-.... फ़ेहरिस्त  -: आह 
-.. : इपनडिक्स (हे) 
“०, इजरा --- - 
नस्त्र ) | 


इत्तिलानामा वास्ते जाहिर करने वजहके कि 
अदा यातसरिफ़िया बलफ्ज तसदीक़ शदह 


क्या क्रलसबंद न कयाजाय: 
(आडर २१ क़ायदार ) 


- उनवान 


बाज 


बनाम 
हरगाह कि मुक्तदमा मुन्दजवाला में सींग! इजरायमें ने अदालत 


हाज़ा में दरत्वास्तदी है कि मुबलिंग. रुपया जो वमूनिव डिगरी क्राविल 
बसल थे झदा होगये या उनका संस्फ़िया होगयां ओर वलफ़्ज़ तसदीक 
शुदह क़लमर्चद होने चाहिये लिहाज़ा तुमको इत्तिला दीमाती ह किलुम 
वतारीख माह सन्‌ उस अदालत में हाज़िर हाकर वजह 
ज़ाहिर करो कि अदायगी या तस्फिया मजकूर क्यों वलफ़्ज़ तसदाक 
शदह क़लमवबंद न किया नाये-- 
आन पतारीसख माह. सन्‌ मरेदस्तखत और मु 
झदालव से हवाले किया गया-- 
दस्तखत जज 
संम्ब्र २ 
परीसप्ट ६ दफ़ा ४६ ) 
उत्तवाच 
बाद सपाझत डिगरीदारके हुक्म हुआ कि एरीसप्ट हाजा झ्दालत 
घाक़ में इस्त्र दफम ४६ मजम्र्मा ज़ाब्ला दीवानी इस हिदी 
यात के साथ भेजा जाने कि नायठाद गझसरह फेहर्स्ति मन्सलिका 27 


पन्‌ १६०८ ६० ].. मनमृपा जाव्ता दीवानी । ३६९ 


कीजाये और ता गुजरने दरख्वास्तके जो प्रिनूनानिव डिगरीदार वास्ते 
इजराय डिगरी के गुज़रानी जाये जायदाद मज़कूर कब्जा में रक्‍्खीजाये-- 


फ्रेहरिस्त 

मुर्व॒रिख तारीख. माह. सन्‌ । 

ह दसतखत जन 
नम्बर ३ 
हुक्म मुतज़म्मिन इरसाल डिगरी बग्रज़ 
: इजराय दूसरी अदालत में - 
( आडेर २१ क़ायदा ६) 
उनवान ' ' 


एरगाह कि मुकदमा मुन्दर्जेबाला में डिगरीदारने इस झदालत में 
दरख्वास्त गज़रानी हे कि. अदालत. वाक्े “' में सार्यीफिकट 
इस ग़रज़से हरसाल कियाजाये कि भदालत मौसूफ़ ढिगरी मसद्रह 
मुकदमा मुन्दमह॒वाला का इजराकरे और यह बयॉन कियाहै कि, मदयून 
डिगरी अदालत मोसफके इलाका की हृदूद अरज़ी में सकूनत या जायदाद 
रखताहे अदालत मौसफ में सार्टीफिकेट का वमूजिब आडर २१ क्वायदा 
६-इरसाल फरना जरूरी व मुनासिव छ़्पाल कियाजाताहै---. |, 
लिहाजा हुक्म हुआ । 
कि इस हुक्म की नक़्ल मये नक़्ल डिगरी व नक़्ल हुक्म जो डिगरी 
मजकूर के इनराय के वास्ते सादिर हुआहो व सार्टीफिकट अझदम इफ्राय 
डिग्री मजकूरके.. के पास भेजी जाये--- 
मुर्वर्रिमि तारीख माह. सन्‌ - | 
* दस्तखत जज 


, नम्बर ९ 
सार्टीफ्रिकृट आदसे इफ़ाय डिगरी 
( आडउर २१ क़रायदा-६ ) 


उनवान 
तसदीक फकीजाती है कि इफ़ाय डिगरी अदालत हाज़ा वर्युक्रदपा 
नम्व॒_ सन्‌ जिसकी नक़्ल इसके साथ मुन्सलिकरे भदालत 
धज़ा के इलाक़ा में वजरिये इज॒रा नहीं ( १) हुआ है-- 
है मुबरिख ताराख माह. सन्‌ 


ड्च्ट्कर. >> ७ 


$ 


है६२ ।ममेमआ ज़ाब्ता दीवानी | [ ऐक्ट.नै०, ४ 
,उचोद्र: (.१-2?अगर' जज्ञनू ईफाय हुआहे तो ,छफ़्ज़ नहीं को खारिज 
करके लिखो:कि-किस,कद्र इंफाय हुआहैु-- 
नम्बर + 
_सा्टीफ़िकट डिगरीके इजराय का जो दूसरी 
“ अदालत में.मुन्तक्तिल की गई 


आडर..२१ क्रायदा ६ 


«<«....  छउनव्रान 
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जवास्त इजराय' डिगरी_ 


पुक्दमा का दया तरिफ्रयाहुआा 


तारँख़ि दर 
द्दु 
ह। 








4, 


बट 
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डी 
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दस्तसत जज 


नम्बर ६. 
दर्वास्त इजराय ड 
“77. (आडर २१ क्रायद 
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३६४ मजपजा ज़ाब्ता दीवाती । [ ऐक्ट ने० ४ 
-मैं ज़ाहिर फरताह किं मंज़मून मुन्दर्ज दरख्वास्त हाज़ा ताहद 
इल्म व यक्कीन मेरे सव सचहै-- 
: दृस्तखत डिंगरीदार 
मुवरिख तारीख - माह ._ सन्‌ 
( जिस सूरत में कुकी व नीलाम जायदाद ग़र मन्कूला मतलूबहो ) 
पता व तफ़्सील जायदाद 


। $ हिस्सा ग्रेर मुनकसमः म॒मलुका संदयून अज्ञ यक मंजिल मकान 
वाक़े मोज़ा महतदूदह मालियती ४०.) हे 


शरकी ग़रवी जनूवी - ,/ शिमाली 
मकान जद मकान वक्र शारञअआम कूचाखानगी 
व मफान खालिद 


में ज़ाहिर करताहू कि जो कुछ तफ़्सील अुन्दर्जैवाला में दज हे भर 

जहांतक जायदादं मुन्दर्ज तफ़्सील मज़कूरकों निस्वृत हकूक मुदआलेह 
के मृत्तक्किक फ़रसक्ताहू.. चह ताहद इल्म व यकीन मेरे सचद- 
रे दस्तखत डिगरीदार 


नम्बर ७ 


नोटिंस ब ग़रज़ जाहिर करने वजह के कि 
इजराय क्यों न किया जाये 


- ( आडर २१ क़रायदा २२ ) 
ह उनवान 


- बनाम 
हरगाह कि ने अदालत हाज़ा -में दरख्वास्त इजराय डिगरी 
वमक़मा नम्बर वादत सन्‌ - इस बयान से गुज़रानी हे कि 
डिगरी मज़कूर उसके हक़ में मुन्तक्तिल होगई हं-लिदाज्ञा तुमको इत्तिलां 
दीनाती हैं कि-तुम वतारीख माह सन्‌ इस आझदालव 
में हाजिर होकर वजह जाहिर करों कि इनराय क्यों न कियाजायें-: 


(५ 


सम्‌ १६०८ ३० ]. प्रजपूभा ज़ाब्ता दीवानी | ३६४ 
आज वतारी4... माह सन्‌ मेरेदस्तखत ओर सुहर 
बझदालत से हवाले क्कियागया--- 
ः दस्तवत जम 
नम्बर ८. 
बारन्ट कुकी जायदाद मन्कूला बइल्लनत इजराय 
डिग्री ज़र नकद के 
(आउर २१ क्रायदा १०) | 
उनवान 
बनाम वेलिफ़ भऋदालत हो 
हरंगाई इस अदालत फी डिगरी मरकूम तारीव _ माह. . 


5. | [सन्‌ ;, की रू से व्‌ मुकदमा नम्तर . 
ज्र असल । _ सन्‌ मुंसंभ्मे. . को यह हुक्म हुआ थी 
जरसू्‌द ' ' “|: | कि मुंदर की मुवे्लिंग  बहरव तफ्सील 
खर्चा  ' - | मुन्दर्न हाशिया अदाकरें ओर जो कि 
खची डियरी मुवेत्निगं:: मज़क्र शेदा- नहा किया 
सूद गया है लिहाज़ा तुमको-हुक्म दियाजाता 
मीज़ान ख़चा कर्की | | | |है कि जायदाद मन्कूला : . मज़कूर 


मीज़ान कूल 





की वहस्व मुन्दर्ज फदे तअलीक़ा मुन्स- 
लिका या बह माल मन्कूला जिसकी निशांदिही तुमको मजदूर 
करे कुक करो ओर मज़कूर अगर तुमकों मुवलिंग.. मज़झूर 
मये मुवलिंग. वावत खचा इस कुक्नीं के न अदा करदे तो जब तक 
कि हुक्म सानी इस अदालत से न हो उस मालकों कुछे रक्खो-- 

तुमको यह भी हुब्म दियाजाताह) कि इस-वारन्ठ की वतारीखे 
माह सन्‌ या क़ब्ल उसके वई तसदीक़ ज़ाहिरी वापस करो 
कि किस तारीख ओर किस तोरपर उसकी तामील हुई या किस वजह 
से तामील नहीं 

सर दस्तखत आर मरर अदालत सं आज बृतारशाख माह 
सन्‌ हवाले ($यागया--- न्‍ 

। फरद तअलीका 
दस्तखंत जर 


३६८६ मजपूआ ज़ाब्ता दौवानी । . .[ ऐक्ट न८ ५ 


5 है नम्बर ढ कद हे हे 
वारब्ट ज़ब्ती ख़ास जायदाद मन्कला 
तस्फ़िया श॒द्र: अज़रूय डिगरी 


-:) ईआडउंर- २१ क़ायदा ३१.) 


क+रन 


न्‍्क रा] 


उनवान 
बनाम वालेफ अदाल्तू » 
हरगाह को इस अदालत की डिगरी की रू से जो वमक्दमा 
नम्पर सन्‌ चतारीख माह _ सन्‌ सादिर हुईं 
थी हुक्म हुआथा कि ज़ायदाद मन्कूला (या  दिस्सा जायदाद 
मन्कूला शुसरहे फ्द मुन्सलिका झुददई को हवाले -करे- ओर हरगाह जाय- 
दाद या हिस्सा मज़क्र हवाले नहीं कियागया-- 
लिहाज़ा इसके जरिये-से तुमको-हक्म होताह कि जायदाद मज़कूर 
(या फ़रंलां हिस्सा जायदाद मज़कर का ) ज़ब्त करके मुदई के या उस 
शख्स के जिसकी वह कहे हचालें करो--- 
आज पतारीख '- माह ' सन्‌ मेरे दस्तखत और सुहर 
धझदालंत से जारी क्रियागया-- __ हे 
४ की फ़ेहरिस्तू हि 
; ' दसस्‍्तखत जम 


न्छ॥ 


हम नम्बर १० 

इत्तिलानामा वास्ते करने उज़रातं दरबार 
४ ससविदा दस्तावेज़ के 
( आर्डर २१ क्ायदा ३४ ) 


. उनवात्त 


बनाम 
मुत्तिला रहो कि वतारीख माह सन्‌. डिगरीदार 
मकदमा गन्द्जवाला ने अदालत हाजा में दस्ख्वास्त गुज़रानी कि 


सन्‌ १६७८ ३० ]. मनणुआ जांब्ता दीवानी | ३६७ 


अदालत तुम्हारी जानिव से जायढाद गैरमन्कूला मुसरहे जेल की 
निस्वत दस्तावेज़ - की मिसका मसबिदा मुन्सलिका हाज़ाहे तकमील 
करे आर तारीख माह सन्‌ वास्ते समागञत दरख्वास्त 
मजकूर के मुक्रर कीगई है और तुमकी इस़्तियार है कि तोरीख॑ मंज़फ्र 
पर हाजिर होकर जो उज़्रात बाबत मसविदा;मजकूर के रखतेहों लिख 
कर पेश करो-- ॥ 


तफसील जायदाद *४ 


ह। 


आज वेतारीख. माह सन्‌ भेरेदस्तखंत भर “मुहर 


६ बल 


अदालत से हवाले किया गयोा-+ |”. | 
॥ पड है 


.' देस्तखते 'जज 
) ५) सूम्ब्र 33; ग हैं चआ। और + हि 


वारन्ट बनाम बेलिफ़ वास्ते हवाले करने 
क़ब्ज़ा अराजी वर्गरह हे 


(आडुश २१ क़ायदा ३५) 


.. उनंवान | 
बनाम वेलिफ अदालत _ _. . » ., 
डॉ श् जेछ छा ४22 द 0 हे ञ् ह रह! 
दरगाह कि अराज़ी मुन्दर्म जेलजों” ' *के-कब्जा में है वरूय डिगरी 


मुद्द३ मुकदयाहाज़ा को दिलाई-गई है लिहाजा तुमको हुक्म दिया 
जाताहै कि. मजकूर को अराज़ी मजकूर पर :ऋज्ञा दिला:दो और 
ठुमका यह भा इख्तियार दियाजाता हैं कि अगर कोई शख्स जो पावद 
डिगरी हो कज्जा देनेसे इन्कार करे तो उसको निकाल दो-- 


् 


आज वताराख माह- -. सन्‌ मरदस्तखत ओर धहर 
कदालत से हवाले किया गया--- ; 
फेहरिस्त 


दम्त्रन जज 


श्ह८ पजमूआ ज़ाब्ता दीवानी । [ ऐक्ट नं ० १ 


हब नम्बर १२ 
इत्तिलानामा बिनाबर ज़ाहिर करने वजह के कि 
बारन्ट गिरफ़्तारी क्‍यों जारी न किया जाबे 


(आडेर २१ क़ायदा ३७) 


उनवान 


बनाम पा 

हरगाह कि: --:८ने दरख़्वास्त-इनसय डिगरी व-मुक्तदमा नम्बर 
वावतसन. वज़रिये गिरफ़्तारी व.क्रेद तुम्दारश-जात के अदालत 
हाज़ा में गुज्रानाहे लिहाजा तुमको हुक्म होताईंकितुम वदाराख 
माह सन्‌ अदालत हाज़ा में हाजिर होकर वजह ज़ाहिर करो 
कि तुम ढिगरी मज़कूर के 'इजरायं जलखाना दीवानी में क्यों न 
भेजे जावो-- लय 


आज वतारीख _ माह...  सने _. मेरेदस्तखत और मुहर 


दालत से हवाले कियागया- ' ह॒ 
..- -- ८ - - दस्तखत जज 


नम्बर १३ 
वारन्ट गिरफ्तारी बाबत इजराय डिगरी 
(आर्डर २१ क्ायदा ३८) 


. उनवान॑ 
बनाम वेलिफ अदालत... 
हरगाह व शुक्रदमा दीवानी नम्बर _संन ३० अजरूय डिगरी अदा 
ज्षर असल | गाना लंतप्रुवारख माह सन्‌ 


भी 
ज्ञर सूद मसम्भे को हकक्‍म हुआई कि झुददई का 


स्चो मुरुइमा मुबरिंग हस्व॒ तफमील एुन्दर्ग दाशियां 


रार्ता उ्मगाय जिम झदाकरे और हरगाह मब॒लिंग 
आय 0 | मजऊर वड्फाय उस डिगरी के मु मर 


म्ाज्षनन | ! 
| ..... .+ >> आाज्ाियां गयाह लिंदाओ। 


सन्‌ १६०८ ३० ] पजपूझाज़ाब्ता दीवानी । ३१६६ 


वज़रिये इस तहरीर के तुमको हुक्म होता है कि मुदक्ाअलेह मज़कूर को 
गिरफ़्तार कसे और अगर वह मुवलिग . मज़कूर मये मुवलिग 
खचो इजराय हुकुमनामा हाजा तुमको न अदाकरे तो .मुदआहझलेह मज़- 
कूर फो अदालत के रूबरू जिस कदर जल्द वसूलत होसके हाज़िर करो 
नीज़ तुमको हुक्म दियाजाता हे, कि इस बारन्ट को वतारीख 
माह सन्‌ या क़ब्ल इसके मये तहरीर ज़ोहरी वृतसदीक़र इस 
अम्र के कि किस तारीख और किस तार पर उसकी तामील हुई यां यह 
कि किस वजह से तामील न होसको वाप॑स करो ' 

आज बतारीख . माह - ८ सन] 7, मेरेद्सखत और मुहर 
अदालत से हवाले कियागया- है 


दरतखत जज 
मर 


नेंस्बर १७ ता 
वारन्ट मदयन डिगरी को जेलखार्ना' में भेजनेका 
“(आर्डर २१ क्ायदा ४०) 


न त्त--- 

वनाम अफसर मोहतमिम जेलखानां वाक्री-  - _ 

हरगाह कि. इस अदालत में व्तोरीख माह. सन्‌ 
चतामील वारन्ट इंजरांय डिगरी के जो' इपे अदालेत ने वंतारीख 
माह ६ संन्‌ 'सुनाई आर सांदिर के:ओर जिस डिगेरी की रूंसे 

मजकूर को प्रवर्लिंग ' रुपयों दो करेनेंका हुक्प हुआ था 

हाज़िर लायागया ओर हरगाह कि मज़कूर ने डिगरी की तामील 
नहीं की और न अदालतका इतमीनान किया क्लि वह हिरासत से रिहा होने 
का मुस्तहक्त है लिहाजा तुमको हुज़्र मलिकशुअज़्ज़म क्रेसरं हिंद के-नाम 
में हुक्म दियाजाताह कि तुम मज़कूर को लो ओर जेलखाना दीवानी 
में दासिछ करो और उसमें उस मुदततकोजोी 77; से ज़्यादान हो 
या जवतफ कि डिगरीका प्रे त्तोरपर ईफा नहों या जब तक-  + मज़केर 
हस्त्र शरायत त्र अ्रहकाम दफा श्य- मजग्रआ ज़ाब्स-दीदानी व निहम 
दीगर रिहाई पानेक्ता मुस्तहक्त-न हो :क्ैद रक्‍्खों और अदालत वज्ञरिये 
वारन्‍्ट हाजा आना योगियां शरह ख़राक माहवारी « मज़क्र 


४०० -: मजमूझा ज़ोाज्ता दीवानी ।._ [ ऐक्ट ने ० ४ 


जवतक वह इस चारन्द सिपुद्गी की तामील में मुकेयद रहे सु करेर करवीहै- 
आज वत्तारीवः .::माह. . सन्‌ , मेरेदस्तखतः और महर 

अदालतःसे हवाले!कियाययारद ,£ 7: ४“: - 

रा पंप अपर मर .» - . दसस्‍्तखत जज 


नम्बर 3४२ के 


बन श् आल 


कर 


हम रिहाइका निस्‍्त्रते उस शख्स के ज़ो बइ्ल्लत 


रे ) 


इजरायडरगर्स क्रैदुकिया गया. +#.- - 


उनवात् 


चनाप्र अफसर ग्राहतामम जलखाना वाक्त -- 

हस्व अहकाम मसदरह इमर राजह तुपका हिदायत काजाताह के तुम 
५, मदयून:कों जो इसवक़्त तुम्हारी हिरासत में हैं रिहा करदो-- 
मुवर्रिखे.. - , ०02 


ल्‍् 
#- 


अल ”“.... दस्तखत भण 


नम्वर १ ह 
कुक्री बसीगे इजराय डिगरी -. 


हुक्म इम्तिनाई उस हाल में: क्लि जायदाद क्राविल कुर्क्ती ऐसी शे 
मन्कूलाहा जिसपर मुदआअलेइका इस्तहक़रीक़ तावे किसी मवाखिजा या 
इस्तहक्काक्त किसी आर शख्स के हो ज़ो उस वक़्त क्ाविज उसकाहो-: 
( आहर २१ क्रायदा ४८- के १५३. जज 
| 'उनेप्रा्न-  +/. ,.. “४ 
«५ घबनाम--- हा ह 
« हरगाह ने ज़र डिगरी जो बतारीस माह «» सन्‌ 
उसपर बढक्क.. वावत मुव॒लिग, . सादिर हुई थीं अदा नहीं किया 
हैँ लिहाजा हुक्म :शोताह कि मुइहझाअलेंड जबतक कि उस अदालत से 
दूसरा हुक्म .सांदिर न हो से माल सुफ्रस्सिलें जल जो' मज़- 
ऊर के कब्जा में है यानी . जिसका मुह्माअलेद बावताञ म्रवाखिजां 
मज़हूर के मुस्तहक है उमझे लेनेसे ममतुझ शोर बाज रासाजाये 


सन्‌ १६०८३० ] पनपूमा जाब्ता दीवानी । 8०१ 


भौर फदागपाहै और. मज़कुर उस वक़्त तक कि इस अदालत से 
और हुक्म सादिरि हो माल मज़कूर को फ्िंसी और शल्धप या भशखास् 
फो गोकि वह फोई हों हवाले फरनेसे ममनूस और पाज़ रकखा लाये 
आर कहा गया है--- 
आज पतारी।.. माह सन्‌ भेरेदस्तखत ओर मुहर 
अदालत से हवाले कियागया- 
दरतखत जज 


नम्बर ३७ 
कुकी बसींगे इजराय डिगरी 


हुक्म इम्तिनाई जिस हाल में कि जायदाद अज़ 
क्रिस्म ऐसे दयूनके हो जिनके इस्तहक़ाक़ 
के लिये दस्तावेज़ात क्राबिल बेवश्शिरा 
न लिखीगई हों 


सु है 
(आडर २१ क्रायदा १६) 
ु उनवान 
बनाम . ५ 
हरगाह -ने ज़र टिगरी जो बनाम वतारीख भाह 
सन्‌ वमुक्तदमा दीवाली” नम्त्र - सन्‌ वहक् 7 बाबत 
मुबलिग से सादिर हुई थी नहीं अदा किया है लिहाज़ा हुक्म दिया 
जाताह कि मुदझआाअलेह वज़रिये इस हक्पके उस वक़्ततक कि इस ह्य- 
दालत से दूसरा हुक्म सादिर हो तुमसे वह क़ज्ञो जो कि विलफैल तुम 
/ से याफ़्तनी मुदझआझलेह मजकूर वयान कियागया है वसूल करने से 
॥ मपनूझ ओर वाज्ञ रक्‍्खाजाये ओर कहागया है यानी और नीज़ 
# छैम.. मजदूर को वजरिये इस हुक्म फे इत्तिला दीजाती हे कि जब 


बिक ञे «्थ्‌ 
# तक इस अदालत से और हुक्म सादिर न हो तुप क्जों मजकूर या 
हे भ्श्‌ 


४०२ मजपूत ज्ञाब्ता दीवानी |. | ऐक्ट ने? १ 


उसका कोई छुज््व किसी शख्स को गोकि यह कोई हो अदा करने से 

भमनूझ -ओर वाज़े रक्‍्खेगये हों-ड “ -. 7 *.' 
आज बतारीख “माह +,सन्‌. मेरे दर्तखत और मुहर 
अदालत से हवाले कियागया--- ६ ०, 
५ दरतखत जन 


् सु त का 
ह ६ ९ 


नम्बर 95... 
कुकी बसीगे इजराय डिगरी 


हुक्म इम्तिनाई जिस हालमेकि जायदाद हिस्सा 
किसी कारपरेशन का हो 


( आडर २१ क्रांयदां ४६) 
उनवान 


वनाम मुदआअलेड और बनाम 'सिक्रेटरी . कारपुरेशन 

हरगाह ने ज़र डिगरी जो वनाम वतारीख माह 

सन्‌ पमुक्रदमा दीवाने नम्बर सन्‌ - वहक्. वाक़ 
मबलिग सादिर कीगर थी भदा नहीं फिया हे लिहाज़ा हुक्म हाता 
है कि तुम मुदझआअलेह अज़रूय इस हुक्म के तावक़्ते कि इस अदालत पे 
दूसरा हुक्म सादिर न हो--- हिसिस कारपुरेशन मज़कूर यानी 
के इन्तिक्राल करने से या उसके किसी मुनाफा की वावत हिस्सा के | 
बस्तनल करने से ममनूझ और वाज़ रक्‍्खेगये हो और तुम सिक्रेरी 
क्ारपुरेशन मज़कूर अज़रूय इस- हुक्म के इन्तिकाल मज़कूर की इजाजत! 
देने थ्रा हिस्सा मुन्ताफा मज़कूर के अदा करने से ममनूझ आर वार्श 
रक्‍लेगये हो--.. - 


आज वतारीख माह सन्‌ मेरेदस्तखत भार माँ' 
अदालंत से हवाले किया गया- 


टस्तसत जग 


सन्‌ (६०८ ६० ]. पणपुा ज़ाब्ता दीवानी । ४०३ 


भम्बर १९ 
हुक्स अफ़सर सकारी या मुलाज़िम रेलवे 
या मुलाज़िम हाकिम मुक्तामी की 
तनख़्वाह कुक्के करने का 


( आर्डर २१ क्रॉयद्ा ४८ ) 
उनंवाने , 

वनाम- 

हरगाह जी मुकदमा पुन्दर्ज उनवनि में मंदेयन डिंगरीहो 
है ( यहां मदयून डिग्री का ओहदा लिखना चाहिये ) और अपनी त- 
नख्वाह ( या मवाजित्र तुम्हारे ज़रिये से पाताहे ओर दरगाह नेजो 

भुक्दमा मज़कूर में डिंगरीदार है इस अदालत में एक दरख़्वास्त गुज़रानी 

हेफि फीतनऱ्वाह( या मवाजिव ) का हिस्सा जो उसको अजरूप 
हिगरी याफ़्तेनी है कुक्ते कैरायाजोये, लिहाज़ां तुम को हुफ्म होताहे कि 
रकम म्जकूर वक्नेंदर “फल शस्स की तनरूंवाह में से. रक्तम 
माह व भाई बजा फरंलिया करों और रक्तम मज़कूर ( या इक्सात मा 
होना ) इंस अदालत में इरसाले करों"-  * । 

: अजिवतारीख ' माह संन्‌- मेरेद्स्तखत ओर मुहर 
अदालत से जारी कियागया--- 


नम्बर २० 
हुकमें कुकी दस्तावेज़ क्राबिल बेवश्शिर 
' (आडंर २१ क्ायदा ५१) 


उनवान 
बनाम वेलि् अंदालत-- ५९ मे 
हर॒गाह-कि 'इस अदालत से व तारीस_. माह सन्‌ 
हुक्म विनावर कुकी सोदिर हुआह  “ लिहाजा तुमको वज़रिये 
हुक्म हाज़ा हिदायत कोजाती है कि तुम. मज़कूर ऋछज़ा में लोऔर 
उसको अदालत में हाजिर लाओ-- . - 


दस्तखत जज 


४०४ मजपूआ ज़ाब्ता दीवानी | [ ऐक्ट ने ० ६ 
ग्राज वतारीख माह सन्‌ 
अदालत से हघाले कियागया- 


बी प 


मेरेदस्तखत और मुहर 


दस्तखत जज 
ल्‍* नम्बर २१ 
 कुक्की. - . 
हुक्म इम्तिनाई जिसहाल में कि जायदाद ज़र 
नकद या कोई शे मन्कूला ब कब्जे अदा- 
लत या अफ़सर सकांरी के हो 


( आउंर २१ क़ायदा १२ ) 


उनवाबन ..- -« 
वनाम- व 
जनाव. जो कि मुद्द३ ने हस्त भार्दर २१ क्रायदा २२ मणपूश्रा 
ज़ाब्ता दीवानी व झुराद कुक होने उस ज़र नकद के नो बिलफ्ैल तुम्ार 
कब्जा में है दरख़्वास्त गुज़रानी है ( यहां लिखना चाहिये कि श॒क्त 
मकतूवअलेह के क्रव्ज़ा में ज़र नक़्दका होना किस तरह मालूम हुमा 
और किस अम्नकी वावत है वगैरह ) विनाबरान तुमसे दरख़्वास्त की 
जाती हे कि जवतक हुक्मसानी इस अदालत से सादिर न हो तुप उत्त 
रुपया को अपने क्ब्ज़ा में रक्खो- 
आपका खादिम 
- दस्तखत जज 
मरकूमे तरीज माह सन्‌ | 


नम्बर २२ 
इतक्तिलानामा डिगरी की कुक्नीका वनाम उस 
अदालत के जिसने डिगरी सादिर की हो 
( आडेर २१ क़ायदा ५३ ) 


उचसवान 
चनाम साहब जन झदालेत--- 


सन्‌ १६०८ ६० ]. मजपूच्मा ज्ञाब्ता दीवानी | ४०५ 


मैश्ापको पुत्तिला करताह कि उस डिगरी को जो आप की अदालत 
में बतारीख माह सन्‌ फ़त्ञां शहस ने बमुक़दमा नम्बर 
सन्‌ जिसमें किचह धाओऔर थे हाप्तिल फीथी इस 
अदालत ने ऊपर दरख़्वात्त के जो व पमुक्तदमां मुन्दर्ण उनवान 
मरज़आ पदालत हाज़ा है कुक फरलियाह--लिहाज़ा आपसे 
इलतिमास है कि अपनी प्मदालत की डिगरी के इजराय की कारेवाई 
उस पक़्त तक शर्तवी रखिये जबतक आपके पास इस अदालत से एक 
इत्तिला इस मजगून की न पहुंचे कि इचिलानामा हाज़ा मुस्तरद होगया 
या जबतक्न डिगरीदार इस झदालत का डिगरी मज़कूरके इजराय की 
. दरुह्वास्त न दे-- 


ु दस्तखत जज 
नम्बर २३ | 
इत्तिलानामा डिगरी की कुक्री का बनाम डिगरीदारंके 
(आउंर २१ क्ायदा ५२). 


उन्तदान 


घनाप 

एरगाह मुकदमा मुन्दर्ज उनवान के डिगरीदार ने एक दरख़्वास्त इस 
अदालतमें गुज़रानी हे इस मज़मून की कि वह डिगरी जो तुमने वतारीख 
माह सन्‌... बच्चदालत वमुक्दमा नम्बर 
सन्‌ जिसमें कि तुम थे और थे हासिल की कुक्के 
फरली जाये लिहाज़ा हुक्म होताहे कि तुप मज़कूर ता सद्र भह- 
फाम अदालत हाज़ा किसी जायदाद को पुन्तक्निल या ज़ेरवार करने से 
कि जिसपर तुमको डिगरी मजकूर की रुसे इस्तहक्राक्त हाप्ति हो मना- 
कियेगये और वाज् रक्वेगेये-- 

आज वतारीख माह सन्‌ भेरे दस्तखत और मुहर झदा- 
लत से जारी कियागया- 


दस्तखत जज 


कि पजपआ जाव्ता दौवानी | _ [ ऐक्ट न॑० ४ ] 


ह भवर २० हे 

फ पसीरों इजराय डिगरी 

इक्म इम्तिनाई बहालत चदाद गैर मन्क 
 “( आईंर २१ केयदा ५४७ ) 


ल्‍ उनवान 4 

पनाम . मुदआअलेह: 
__ इरगाह झुम्त ईैफ्राय डिगरीका जो उमर पर बतारीख- प्राह 
पैन '.- बमुकदुमा दीवानी नम्द सन्‌ वावत 
अपेलिग सादिर की गई थी नहीं किया लिहाजा इक्प दियाजाता 
है कि तुम मजदूर जवतक कि दसरा हुक्म इस अदालत से 
सादिर न हो जायदाद मुसरहे फर्द तआअलीक़ा उन्सलिका को वज़रिये दे 
वे हवा वगरह अन्तकिल या अर मवाखिज़ह करने से ममनूआ ओर वाज़ 
रखेंगयेहों और तमाम घ्शखास उसको वज़रिये सरीदारी व हिवा बेर 
के लेनेसे ममनझ व वाजरक्खेगये हैं-. सा 

आज क्तारीख आह... प्‌ : मेरे दसस्‍्तुखव औौर मुहर 
अदालत से हवाले कियागया-- 

फर्द तअलीक़ा दस्तखत जज 


भम्बर 
डइप्म बईमुराद कि रुपया वर्णरह जो किसी शब्प 
लिस के क्रब्ज़ामें हो मदई को दियाजाये 
( आडर २ कैयदा ५६ ) 
चनाग 


धरगाह भाल मुन्दर्जे जेल उरल्त इजराय डिगरी अदालन दीवानी 
कीदेमा दीवानी नम्पर सन्‌ मसद्रह तारीख 
न सन्‌ वहक्क वात्रत मंत्रलिंग कुक कियागया हू 
रजि हुक्‍्प होताहे के माल मक्ररूका मजकूर यानी मवलिग 
कद आर वेंकनोट क्रीमती मुवलिंग या उनमें से जिस फदर 
वस्तरे ३फाय डिगरी मजकूर के काफी हो तुम मजकूर 
_र को झदा करदो 


सन्‌ १६०८ ३० ]. मजमूआ ज़ाब्ता दीवानी । ४०७ 


झाज बतारी4... माह. सन्‌ भेरे दस्तखत ओर मुहर 
अदालत से हवाले कियागया-- 


नम्बर २६ ् 
इत्तिला बनाम दायन क़ारिक् के ' 
( आडर २१ क्रायदा ५८०) 


उनवाधच.. .,* ह 


दस्तखत जज 


चनाम 
हरगाह मसम्मे ने इस अदालत यें दरख़्वास्त गुजरानी है कि 
करक्की मालफी जो. तुम्हारी तरफ़ से बसीगे इजराय डिग्री मुकदमे 
अदात्वत दीवानी नम्वर॒ सन, कीगई है उठाईजाये ' लिहाजा 
तुमको इत्तिला दीजाती है चतारीख माह सन्‌. इस 
अदालत में असालेतन या वज़रियें वकील अदांलतंके नो क्रार वाकई 
वाक्रिफ हो वास्ते ताईद तुम्हारे दावा के वमन्सव दायन क्ारिकत होने के 
हाज़िर हो-- 
, आज बतारीख._ माह * सन्‌ मेरे दस्तखत ओर मुहर 
अदालत से हवाले फियागया-- ५. मद 5 


सम्बर २७ 7 
वारन्ट यानी हुकुमननामा नीलाम जायदाद 
बइल्लनत इजराय डिंगरी ज़र नकद 


( आडर २१ क़ायदा ६६) 

वनाम वेलिफ अदालत. 
वजरिये इस तहरीर के तुमकों हुक्म दियाजाता है कि पेश्तर इत्तिला 
योमकी इस तोौरपर दीगर याने नीलाम का इत्तिलानामा इस 
फचहरी में चस्पां और इश्तहार हस्व जाब्ता कराकर जायदाद को 
जो हस्व चारन्ट अदालत हाजा मुबर्रिखि. माह. सन्‌ वह- 
जराय डिगरी बह के वमुक़॒मा. नम्बी सन्‌ के कुक 
कौगई थी या जायदाद मज़क्र में से उस कदर कि दास्ते वसूल करने 


दृस्तखत जज 


डेग८ मजमृझआा ज़ाब्ता दीवानी | [ ऐक्ट नं ० ५ 


मृबलिग ,के जो कि डिगरी और खा मज़कूर में से हिनोज गेर 
मुवद्ारहा है काफी हो नीलाम फरो--- 

तुमको यह भी हुक्महोता हे कि चारन्द शाज़ा की पुश्तपर तसदीक़ 
इस अम्रकी लिखकर कि उसकी तामील किस तौरपर कीगई या उसकी 
तामील न कियेजाने की वजह तहरीर करके इस वारन्ट को बतारीख 
साह सन्‌ या उसके ऋब्ल वापस करो-- 

आज वतारीख माह सन्‌ मेरे दस्तखत और मुहर 
अदालत से हवाले कियागया--- 


नम्बर २८ 
इत्तिला.तारीख़ बगरज़ तसरिफ़या मरातिब 
इश्तंहार नीलाम 


(आडर २१ कायदा ६६ ) 

कक . उनवान 

बनाम मदयून 

" हर॒गाह कि मुक्कद्मा मुन्दर्ज वाला में डिगरीदार ने नीलाप. की 
दरख़्वास्त की है तुपको इस इत्तिलानामा के ज़रिये मुत्तिला क्रियाजाता 
हैकितारीव. माह सन्‌ चवास्ते ते करने मरातिब इश्त- 
हार नीलाम के मुक्तरेर कीगई है--- 

ग्राज वतारी4य ' माह सन्‌ मेरे दस्तखत और मुहर 
अदालत से हवाले कियागया--- 


दसरतख्रतव जज 


दरतखत जम 
नम्वर २५ 
इश्तहार नीलाम 
( आडर २१ क़ायदा ६६ ) 
उनवाबच 


इस तहरीर फी रू से हस्त आदर २१ क्रायदा ६० मजपृझा ज़ाब्ता 
दीवानी मदालत हाज़ा से हुक्म बास्ते नीलायप जायदाद मक्तरूका मन्दर्भ 


सम्‌ १६०८ ह० ] मजेपृझ ज्ञाब्ता दीवानी । ४०६ 


फेहरिस्त पुन्सालिफा वेईफाय दाप़ी डिगरीदार व मुकदमा | मुन्दर्ज 
पं सुक्दमा नस्व्बी वावतसन्‌. ई० हाशिया वक्कदर 'मये, खो द 


कप कह घ --» , | सूद व तातारीख नीलाम सादिर हुआ 
5 हि मा जायदाद वजरिये. नीलाम 
७ ५, 77 - शाहसाबइलेह थाः- “ जाम के फरोख़्तकी जायेगी आर नी 


लाभ अज़रूप ला् मुन्द्ज फेहरिस्त जेल के अमल में आयेगा ० 
नीलपप-जांयदाद, सदयून पड़िगरी सजकूरलसदरका हस्व,तस राह फेह्ारिस्त 
जेल के होगा--+और 5म्ततालिवाजाता घ दआवी_ समुतअल्लिका जायदाद 
सज़कर जहांतक कि तहकीक्त-हुयहैं।:फ्रेहरिस्त म्ज़कूर में चमुकादिले- हर 
लाढके मुन्दज:है-+ि | चाप ही 7. 0 अर 
: “अगर कोई 'हुक्प इलतुवा नीलाम सादिर'नःहो तोःनीलार्म:मांप 
के वरवक्षत नीलाम माहवारी जो-तारीखे :|,थक्ोगव्रशुक्षप्िता! 
वक़्त. /० >म्रजेके झुरुझ होगा उ्ममल में आयेगा-, --“- लेकिन -दरस 
कि-कुल रुपया मतालिया:मुसरहे-:त्ाला आर: खो, नीलामू-किसी-स्ञाट 
की. वोत्ी ःखतम-होनेसे, पहले प्रेश-या: अदा 'क्रियाज़ाये तो -नीलाम मोकूफ 
किया जायेगा-- « -रिकीडाण + 5 अन्त इहग्रि जया 
अप्रूमन खास :- आमृकी --असा लतन्‌-- ख़्वाह-वज़रिये मुख्तार के, जो 
हसज़ाब्ता ।म्रजाजहो नीलज-में:, बोली वोलनेका इस्तिग्गर्र है -लेकिन 
जिला: हसूल-इजाजवःसरीह :अदाल्त के नो पहले- से...दीगई हो कोई 
बोली डिगरीदारान मज्नूकूहनसदर -ख़्वाह,ड़नकी जानिव-से. मक़बूल-न 
होगी ओर न नीलाम उनके नाम जायज होगा--०5 दब - - 


शरायत्‌ मजाद नॉल़ाम के जल में मुन्दज है- 


व] कल हा 


है 


4 
< 


# है 


न आ पृ बह 


3० 5० 0 060 तो #शरायत नालाम व 0 कर या 


(३ 


-मंरांतिवं मुसरहे "फेहरिस्त मुन्दर्ज जेल ताइद वाकफियत अदालत 
के तहरीर हुये हैं लेकिन किसी गलती या खिलाफ बयोनी या फरो ग॒जा- 
शव जी बाबत नो इस इश्तहार में पा३ जाये अदालत. लायक़ मदाखिजा 


के-त-होगी- - , -. - - मम पक 


 निम्न-तादाद मेंनके बोली जढाई जायेगी उसको ओहद्वादार नी- 


लकष्म कुन्िन्दा-मुकरर-- क्रंगा-जिस सूरत में कि कोड़े निजाआ गोली सम 
दे 


४१० मजपूआ ज़ाबता दीवानी... [ ऐक्ट. से० 


मिक्तदार पर या बोली बोलने-वाले की निस्षृत पेदाहो तो वह लाठ फ्रौरन 
फिर नीलाम की जायेगी-/ +« ' 


३-जिस शख्स की बोली सय से ज़्यादा होगी बह खरीदार उस 
लाका ऋरारादया' जायगा मगर यह वात हमशा मलइज़ रहेंगी के नाम- 
बुदंह क्राननन्‌ क्राविल वोली बोलने के हे और यह भी शर्त है कि सबसे 
ज़्यादा मिक्रदार की बोली को ,क्रपूल करने से इन्कार करना अदालत 
या ओहदादार नीलाम झुनिन्दा की सवांवदीद पर मोकफ़हे जिस सूरत 
में कि यह मालूम हो कि क्रीमत पेश सरीहन इस क्रदर नाकांफ्री है,कि 
उसको कल न.करना क्रीन मंसलहतह-+ 7 7 - हे 

४-ओहदादार नीलाम कुनिन्दा को इड््तियार है कि वजह क्लमबंद 
करके नीलाम को मुट्तवी:करदे मगर अहकाम- झादर २१ क्रायदा-६६ 
की पावंदी हम्रेशा करनी होगी-+ 7 . :. , + पा: 

“दरसुरतें नीलाम जायदाद मन्कूला के क्रीमंत इरछोंट की बंक्रत 

नीलाम या जिस कऋदर जल्द बाद नीलोम के भोहदादार नीलाम कुनिन्दी 
हुक्‍्मदे 'दाखिल' करनी होगी ओर दरसूरत न दोखिल करने के पह 
जायदाद फोरन फिर नीलाम कोजायेगी-- 

६-दरसुंरत नीलाम जायदाद ग़र मन्कलाके उस शख़्स को णो 
खरीदार नीलाम करार दियाजाये वफोर खरीदार क्रार पानेके.प्मपनी 
वोली की तादाद पर पचीस रुपया संकड़ा भोहदादार नीलाम ऋुनिन्दा 
फेपास जमा करना होगा और दरसरत जया न करने फे जायदाद फारने 
फिर नीलाम कीनायेगी-- _ 


७-खरीदार फो लाज़िमहे कि रोज नीलामसे पंद्रह दिन ऋलावह उस 
रोज के क्रव्ल वखरास्त भदालत झुलजर समन दाखिल कर या अगर पंद- 
रहयें दिन रोज़ अतवार या और कोई रोज़ तातील का वाक़े हो तो पंदर- 
हतें दिन के ध्राठ जिस रोज़ पहले कचहरी खले उसी दिन दाखिल करे- 


८-अगर धक्कीया ज़र समन मीयाद मुअश्यन में अदा न कियाजाये 
तो जायदाद बाद इजराय इश्तहार नीलाम जदीद के फिर नीलाम की 
जायेगी और कर अ्मानत बाद अदा करने खचों नीलाम के भगर 
अदालत मुनासिव समर्भ सकोर में ज़ब्त होगा और खरीदार क्रासिर 


सन्‌ १६०८ १०]. प्रशपृथा ज्षाबता दीवानी | ४११ 
का इस्तहक़ाक़ निसवत जायेदाद या किसी छुज़न ज़र समन के व यवज्ञ 
जिसके जायदांद वाद में नीलाम कीजाये वाक्की न रहेगा -- 

आज वतारीख * मोह सब 5 मेरे दस्तखत और मुहर 
अदालत से हवाले कियागया- ...... ४ '' 


2 दस्तखत जन 
रा फेहरिस्त जायदाद्‌ ॥॒ 
ता 
जार ् का क जी ही 
टत हिंडिडि।। हैं टन 
टि | न 
ह मा यदि डिक हि # 865 
४० हिलिल्हि 6 | हिछाओ ० 

४ अमर 
हि ः हट 7 | है हई 
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नम्बर ३० 


'.. हुक्म बनाम नाजिर वास्ते तामील कराने 
न्ज इश्तहार-नीलाम के 

( आडर २१ क़ायदा ६६ ) 

5 3 2 अत उनवान 


( वनाम नाज़िरं अदालत-- 
| हरगाह कि वास्ते नीलाम जायदाद मदयून डिगरी मुसरहे फेहरिस्त 


डर मजंगूआ ज़ाब्ता दीवानी), “[ ऐक्टः ले ० ४ 


घपन्सलिका हाज़ा हक्‍्म हुआह ओराहरसाह:कि तारीख: _ माह | 
सन्‌ वास्ते नीलाम जायदाद मजर्रके, मुंफ़रेर . हुई हैः लिहाज़ोर-पंते 
इश्तहार-नीलाम के इस वारन्ट की रूसे तुम्हारे हवाले-कियेजाते हैं ओर 
तुमको हुक्म दियाजाता हे कि तुम इश्तहार: नीलाम को-बज़त्रदुहल हर 
जायदाद -पर- जो फेहरिस्त मज़कूर में दन हे मुब्तहर करादो ओर हर 
जायदाद मजकूर के मैज़रगाहआम प्र इश्तहार मज़कूर का एक एक 
परत चस्पां करादों ओर उसके बाद एक केफ़ियत वइज़हार उन तवारीख 
के जिनपर ओर उस तरीका के जिसमें इश्तहांरों की मुश्तहरीः कीगई इस 
अदालंद में भेजदीं--... है हे कट 


, मुबरिले तारीख [माह सन्‌ “ जन दल 
! हि |! हा ० 
न री आह : दस्तख़त जज 
खा < फरेरिस्त . ५ ४5 ६! ' 
:-5 चस्बररछ&्‌3- ६ 2०. ६; 


सार्टोक़रिकट ओहदादार नीलोमकारनिन्दा निस्वत 
कीमत के जो इस सूरत में हुई कि जायदाद 
बवजह क़सूर खरीदारके दुबारा नीलामकीगई 


(आडेर २१ क्रायदा ७१ ) 
उचवातन 


तसदीक़ कीमादी ह कि व वजह क़सूर खरीदार के जायदाद 

इजराय डिगरी मुकदमा, मजकूरे वाला में दुवारा नीलाम कीगर और 

जायदाद मजकूर की कीमत में मुवलिग , - की कमी वाक़े हुई और 

इसराजात नीलाम -दुवारा मुदलिग * रुपया हुये जिसकी मीज़ान 

म॒वालग आर रकम भज़कूर शाखह्स क्रातर से कावेल वसल है 
मरतनरेस तारीख माह. सन्‌ 


आहदादार, नीलाम कुनिन्दा 


सन्‌ १६०८ ६०]. मजमूंआजाब्ता दीवानी ।.. ४१२ 


नम्बर २९ 


इत्तिलानामा बनाम क़ांबिजंशे मन्‍्कूला जो 
बाबत इजराथ डिगरी नीलास हुईं 


(आडर २१ क्ायदा ७९ )-. 75: 
ह उनवान , “  77/  - 7८ 
चनाम हद दा । पद -+ 
हरगाह मुकदमा मरकूमा वालाकी इजराय डिगरी में मुसम्भ 
मुश्तरी नीलाम शे नीलोभीका हुआहे जो तुम्हारे क्रब्ज़ा में हे 
लिहाज़ा तुमको वज़रिये इस हंक्ग के मुर्मानिग्रत फकीजाती है कि 
मरजकूर परे कष्ज़ा फ्रिंसी शेझुप की वज॒ज़ञ' ''' मज़क्र के न दो 
वंदंस्तखत मरें ओर मुंहरं अदालत आज तारीख मोह " 


्ा 


सन : 'को हवाले कियोंगेयोर-- हि था पी 7 आपका 
हम जद 5 कल जा कीआशज 2 क + 5 इस्तंखत जज 
न्टल, 2 अप तय + कह 

7 /ज््ज +दी पर बेड के 7 कक ॥थ्र 5 


+ 


हुक्म इस्तिनाइ बई . मुराद कि दयन॑' जो बाबत 
इजरांयं डिगंरी नीलाम किंयेगये बजज़ छेंश्त॑ 
री के किसी ओर को न ,अदा कियेजायें 


( आउंर २१ क्रायदा ७९ ) 
” उनवोन:' 

चनाम ओर वनाप 
हरगाह ने वर वक़्त नीलाम वावत इनरांय डिगरी मुकदमा 


सकल बज 


मरछूपा वाला के वावत बह ज़र कर्जो जो तुप-- -से . को याफ़्तनी 
हैं यानी वतादाद खरीद करलियाहै रिहाजा हुक्म दियाजाता है 
कि तुम क्रजो मजकु्रु के वड्ुज़ मजदूर के किसी ओर शख्स 


के अदा करनसे ओर तुम कजा मजकूर क वसूल करने से ममनूअभ 
किये गयेहो- #  !* 


जी 


४१४ प्रमपृथ्ना ज़ाब्ता दीवानी । .., [ ऐक्ट ने० ५ 


जीक 


आजवतारीथ माह सन्‌ को मेरेदस्खखत और मुहर 
अदालत से हवाले कियागया- 
- दस्तख्रव जम 


नम्बर ३४७ 
हकक्‍म मशअर ममानिअत इन्तिक्रालं हिसिस जो 
बाबत इजराय डिगरी नीलाम किये गयेहों 


( आर्डर २१ क्रायदा ७९ ) 
2 5 उनवान 
बनाम -य सिक्रेरी . कारप्रेशन 
हरगाह. - -ने नीलाम आम में वइ॒ल्न त इजराय डिगरी मुक्तदमा मज़क्र 
वाला कारप्रेशन मज़कूर के चद-हिस्से यानी. जो तुम्हारे नाम के 
हैँ खरीद किये लिहाज़ा हुक्म दियाजाताह कि तुम , हित्तिस मज़कूर 
फो बञुज़॒ मुश्तरी मज़कूर के किसी और शख्स के हाथ किसी तार 
पर मुन्तक़िल करने और उनके मुनाफ़ाका हिस्सा लेनेसे ममनझहों और 
तुम सिक्रेटरी कारपुरेशन मज़कूर ममनूझ किये जातेहों कि बजुज़ 
मुश्तरी मज़कूर के किसी और शहूप्त के हाथ ऐसा इन्तिक्राल न 
होने दो या ज़र मुनाफ़ा मज़कूर किसी और शख्स को अदा न करो-- 
शान वताराख माह सन. गंरदसस्‍्तखतद भार टृहर 
अदालत से हवाले किया गया- | 
/ . दसस्‍्तसत जज 


गम्वर २२ 
सार्टीफ़िकट बनाम मदयून डिगरी जिसमें कि 
उसका इजाज़त दागइशाक जायदाद क रहन 
कर पद्चपरद या फ़राशझ्तकर द 
( आडर २१ क्रायदा ८३ ) 
उनवान 
दरगाह कि वहृजराय डिगरी मसदरद मुकदमा मज़कूर वालामें बतारी' 


सन्‌ १६०८३० ] प्रजा ज़ाइता दीवानी | - ४१५ 


ख. माह सन्‌ यहहुक्य हुआथा कि. मदथून डिगरी 
की जायदाद मुफस्सिले जैल नीलाम कीजाये और हरगाह कि मदयून 
डिगरी की दरस्वास्त पर अदालत ने नीलाम मज़कूर फो घुत्तवी कर 
दियाहे ताकि मदयून डिगरी ज़र डिगरी फो वज़रिये रेहन या पद्धा या 
वे खानगी-जायदाद-मज़कूर या उसके किसी जुज़्व के वेबाक़ करसेके- 
लिहाज़ा यह तसदीक़ कीजाती है कि झदालते बरूय सार्टीफिकट 
हाज़ा मदय॒न डिगरी मज़करकों इजाजत देती है कि सार्टीफिकट हाज़ा 
की तारीख से मुइूत. के अन्दर रेहन या पट्टा या वे मुजव्विज्ञा 
को फरे मगर शते यह है कि जो रकूम रेहन या पट्टा या वे मज़क्र की 
रू से क्राविल अदाहों वह इस अदालत में दाखिल कीजायें ओर मदयन 
डिगरी मज़क्र फो न दीजायें- ४ 
तफ़्सील जायदाद >- 


आज बतारी4. माह सन्‌ मेरे दस्तखत और मुहर 
गदालत से हवाले कियागया-- 5... +:६ 


सकल दरतखत जम 
नम्बर ३६ व 


नोटिस बमरज़ इंज़हार वजह केकि नीलाम - 
क्यों मंसरंत्र न कियाजाये कम 


( आडर २१ क़ायदा ९० व ९२ ) 
7 7 ' उनवानं " 
चनाम ह 
हरगाह कि नीलाम मुसरहे जैल तारीवथ. माह. सन्‌. 
बश्जराय डिगरी मसदरह मुक्तदमा मज़कूरे वाला नीलाम कीगर थी और 
ह्गाह कि डिगरीदार (या मदयून डिगरी ) ने इस झदालत में 
वास्ते मन्सूखी नीलाम जायदाद मज़कूर के दरःल्वास्त दी हे वरविनाय 


वे ज्ाब्तगी अहप (या फ़रेव ) दरवारह मुश्तदर करने (या अमल में लाने) 
नीलाम के जो हस्त जैल है- 


; ४ 


४१६ मजपूओ ज़ीब्ता दीवानी ।- ...[ ऐक्ट ने० ४ 


“ /मृत्तिलाहो कि अगर तुम ऐसी वजह ज़ाहिर करस्कते हो कि दरख्वारत 
मज़कूर क्यों मेजर नपकीजाये तो; तुम, भयेंअपने सबूर्त के इस अदालत 
मेंचतीरीख - प्माइ> : सन्‌ 7 ज़ब कि दरःत्वास्त मज़कूर' मस- 
मुझ व फेसक होगी हाजिर आवों+ / ८: नप्यी :८2.,5 

- आज वतारीख़ :एप्महि . “सन्‌ * परे दस्तंसत और महर 
अदालत. से हवाले कियागया>- / ' ,। कोर या: 


>> क 
न्‍-क जपत आने. बुक अल नजर 


हे टी वड डर कण हटा कड़े 
एा ४४ «7 ' « तफंसीले जायदाद॑ हे कक 
“5५ लक न अबरी 


जब अप आन का ब्क ्म्््। ता न 
है 
४ + ब्स्$ 


पा 4 2 कम '  ,. » £ :दस्तखेतजज 


जा न्र्य 
चर गा + 


बम ० 25 
नोटिस बगरज़ इज़हार वर्जह के कि नीलाम 
क्यों मन्सरंत्र ने कियाजाये 


( आडर २१ क्रायदा-&१ व्‌ ६२ ) 
हट) ! उनसवान 


वचन 
श्् ॥ प्त |ए ् कि बी बायकसाओतओ कफ 
हि 


[8 


हरगाह कि. खरीदार जायदाद मुसरदहे जेल ने जो बवारी- 
ख  धमह  * सन्‌ .. वशजरायहंगरा मसदरह- ुक्रदमा मज़कूरह 
वाला नीलाम कीगई-यी इस अदालत में :वास्ते मन्सूखी नीलाय जाय- 
दाद मज़कूरह के इस विनायपर दरख़्वास्त दी है कि.मदग्रन डिगरी का 
जायदाद मज़कूर में को३ हक्के क्रांबरिल फरोख़्त'न थै+- 

लिहज़ा तुम मुत्तिला हो कि अगर तुम ऐसी वजह जाहिर करसकते 
हो कि दरख्वास्त मजकूर क्यों न मेज़्र कीजाये तो तुम गये अपने सबूत के 
इस अदालत में बतारीख माह सन्‌ जणत्रक्ति दरख्वास्त 
मजकूर मसमृझ और फैसल होंगी हाजिर आबौ-- | 
' ध्ाल बनारीस माह. सन्‌ मेरे दर्तसत आओर' मुहर 
शदालत से दवाले कियागपा--..' हे 

। _.. नफ्रमील जायदाह कर 
दम्नखतः गज 


सन्‌ १६०८ ३० ]. मजमूआ ज़ाव्ता दीवानी । 8१७ 


नम्बर र८ 
>> सार्टीफ़िकट नीलाम अराज़ी 


(आडेर २१ क़ायदा ६४ ) 
उनवान न्‍ 


इस तहरीर फी रूसे तसदीक़ की जाती है कि गृसम्मे.._ वतारीख 
माह सन्‌ वज़रिये नीलाप धाम के जो बइल्नत इजराय 
डिगरी इस पुक्तदमा फे हुआथा मुश्री. वाक्नी फाक़रारदिया 
गया और नीलाम मज़कूर इस-अद्वाकतत से वाज़ाब्ता मेजर हुआ- 
आज वतारीख ... माह सन्‌ को मेरेदस्तखत ओर ' मुहर 
झदालत से हवाले कियागया- 
“८ ३5 22. ... दस्‍्तखत जज 


कप की नम्बर ३५९ आम ४. ट80 
हुवंम हवाले करने क़ब्ज़ा अराजीका मुश्तरी सार्दी- 
'क़िकट याफ़्ता नीलाम इजराय डिगरीको 
- (आडर २१ क्रायदा ९५ ) 


नाम वेलिफ अदालत 
हरगाह बर वक़्त नीलाम वावत इजराय डिगरी अदालत दीवानी मक्त- 
हमा नम्बर सन्‌ के मुसम्भे ने को खरीदकर सा- 
टीफिकट नीलामी हातिल किया ओर जराज़ी मजकूर मुसम्भे क्दे 
क़ठज़ा में है लिहाज़ा तुमको हुक्म दियाजाता है कि मुसम्मे .._ मजकूर 
मुश्तरी सा्टीफिकट याफ़्ता (या. उसके क्रायम मुक्ताम जायज ) को 
मज़कूर-पर क़ब्जा दिला दो ओर अगर ज़रूरहों तो जो शुरू 
क्ज्ज़ा देने से इनकार करे उसको अराज़ी मज़कूर से सारिन करदों- 
आज वतारीख . माह. सन्‌ मेरेदस्तसत और मुहर 
अदालत से हवाले किया गय[--- 


टस्त्सत जन 
५३ 


ड८ मजपूआ ज़ाब्ता दीवानी ।. ५ - [ ऐक्ट ने० ५ 
नम्बर ४० 
सम्मन बगरज़ हाज़िरी व जंवॉबदिही इलज़ाम 
मज़ांहिमत इजराय डिगरी के 


( आडेर २१ क्ायदा ६७) 
7 7 उनवान | /£/*:5 


बृनाम- 
हरगाह कि. डिगरीदार मुकदमा मंज़कूर वाला ने इस अदालत में 
इस्तग़ासा कियाहै कि तुमने ओहदादार के साथ जिसके सिपुर्द वारन्ट 
कब्जा की तामील थी मज़ाहिमत ( या तअरुज ) किया हं-- . __ 
लिदह्ाज्ञा तुमको वज़रिये इसके हुक्म दियाजाता है कि तुम दतारी 
ख माह सन्‌ वक़्त कब्ल दोपहर इस अदालत में 
हाजिर होफर इस्तग़ासा मज़कूरवते जवावदिही करो- 
“ आज वतारीस माह. . सन्‌ मेरेदस्तखत औरे मुहर 
अदालत से हवाले कियागया-... जा 
दस्तंखत जज 


नम्बर ४) 
८08... कब 
वारन्ट हरासद ८ रखनका 
श्र की चर 
( आडर २१ क्रायदा ९८ ) 
हा उत्तवान 
दनाम अफसर मोहतमिप जेलसाना दीवानी बाक्ने- 
दरगाह कि जायदाद झुग्दज जल दखू्य डिगरी मुहर सुक्तदम 
हाजा को दिल्लाई गई है भौर एरयाह कि अदालत का इतमीनान होगया 
इंकि ने बिला चजह जायक़के. मजकूरके साथ निस्त्रत पाने 
कृत्ज्ा जायदाद के मज़ाहिमत ( या तमूरुज़ ) कियाहें आर हिनोंज़ कर 


रहा हद भौर हर॒गाह कि. मजकूरने इस पझदालत में दरख्वास्त की है 
क्कि मजदूर भेलसाना दीवानी में कद कियाजाये- 


सन्‌ १६०८ ६० ] पमजपृषा ज्ञाब्ता दीवानी | ४१६ 


लिहाजा तुप्को बज़रिये बारन्ट हाज़ा हुक्म दियाजाताह ओर ताकीद 
फीनाती हे कि तुम मज़क्र फो जेलखाना दीवानी में दाखिल करो 
ओर इसमें मुदत मतक इसको कद रकखो- 
झाज बतारीख, , , माह. सन्‌ मेरेदरतखत और मुहर 
अदालत से हवा फियागया-+ 
' दसतखत जज 


नम्बर ४२ आई 
इजाजत बनाम कलदटर दरबाब मसत्तवां रखन 
नीलाम आम अराज़ी के ( दफ़ा ७२ ) 
बनाम कलक्टर मुक्ताम ! 


चजंवाव आपकी तहरीर नेम्बरी '. “सुर्वारिखि मशभर इस अम्न 
फे.कि बसीगे इजराय डिगरी इस मुकईमाके नौलाम अराज़ी .__को 


जो आपके ज़िलअ में वाक़े हे अमल में आना मुनासिब नहीं. लिहाजा 
मैं आपको मुत्तिला क्रताह कि आपकी इस्वियार दियाजाताहै कि जिस 
तौरपर कि आपने वजाय नीलाम अराज़ी'_ _. डिग्री के इंफाय की 
तदवीर लिखीहे वह अमल में लाई जाय- 
हु आपका खादिम 
दस्तखत जन 


_ डदइपनाडिर्कस ( वावं ) --. 
कारवाई हाय-ज़िमनी 
नम्बर १ ..-. 
वारन्‍्ट गिरफ़्तारी क्ब्ल फ़ेसला 
( आडर ३८ कायद[-१ ) 
हे - » - उनवान - 


बनाम वाीलेफ़ गभदात्षते 
दरगाह. पुहुई मुकदगा मजझूरह धाला ने हस्त तफसतील मन्दजें 


४२० - मजमुआ ज़ाब्ता दीवानी । . : [ ऐक्ट ने० १ 











। ही असल र्पया | पाई | हाशिया पुवबलिग. को दावों किया 
ज़्र घट ! | है और हरव इतमीनान अदालत यह 
५33202022 साबित करंदियाँहे कि इसके बावर्र करने 
की वजह भाकूल हे कि' मुंदेझअंलेह 
क़रीब हे कि लिंहाज़ा .तुमको 
हुक्म दियाजाता है कि मज़कूर से 
मुबलिग. नो मुद्दे फा दावा पूरा 
करने के लिये काफी हो तलंव ओर घचसल करो ओर अगर॒ मज़कूर 
मुवलिग फौरन तुम्हारे हवाले न करे या उसकी तरफ से अदा न कियाजाये 
तो मज़कूर को हिरासत में करों ,ख्वरू अदालत के हाजिर करो 
ताकि वह वजह इसकी बयान करे कि उससे जमानत वतादाद मुत्लिग 
अदालत के रुवरू;तावक़्त कि मुक्तदमा मज़कूरव ऋुल। भार कतेर३॑ 
फेसल होजाये और तावक़्ते कि डिगरी जो वनाम _ बसुक्ईमा मज- 
कूर सादिरहो जारी होकर उसका ईफा फरद्याजाय असालतन हाज़िर 
रहने के लिये क्‍यों न दाखिल कराई जाये-- 
झाज वतारीख. माह... सन्‌ रे दस्तखत और मुहर 
च्दालत से हवाले कियागया-- | 


मीज़ान |. 





दंस्तखत जज 
की नम्बर २ 


ज़मानत वास्ते हाजिरी महदआअलेह के जो 
क़ब्ल फ़ेसला गिरफ़्तार हुआ 


( आडर ३८ क़ायदा-२ ) 
उनचवधान 
हर॒गाह फ्ि मुदई मुकदमा मज़कूरह वालाकी तहरीक,पर मुद्प्रामलेह 
गिरफ़्तार होकर झदालते के रूवरू लायागया आर हरगाह मुदआगभलेह 
गज़क्र वजह ज़ाहिर न करसका कि बह दज़िरज़ामिनी क्‍यों दाखिल 
मे कर और सदालत ने उसको जमानत मज़कूर के दाजिल करने का 
हुवा द्वियाह --- 


च्ब हा 


3 
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* 


इसे लिये में अपनी मज्ञोंसे ज्ामिन होताहूँ और इस तहरीरक। 
रूसे अदालत भासफ के मुक्काविले में खेद को आर अपने वरसा आर 
शोसियाय को ज़िम्मेदार क़रार देताहूँ क्रि दारान मुकदमा में आर ता 


च्उ 
वि. 4 


इफ़्ाय डिगरी के जो पुक्ाविले उसके मुकदमा मजकूर में सादिर हा मुदद- 
आाअलेह मज़कूर जिस वक़्त अदालत हुक्म देगी हाज़िर होगा आर 
अगर मुदआअलेहं मज़कूर हाजिर न होगा तो में इक्तरार करताहूँ कि में 
आर मेरे वरसा और ओसियाय रक्तम जो व ज़िम्मे मुदआअलेह मज़कूर 
एुकइमा में दाजिय करार पाये अदालत मोसफ को इन्दुलहुक्म आदप- 
लत अदा करेंगे- 


० के 


. जिसके. सबूत में भेरे दस्तखत.बतारीख माह. सन्‌ 


4 


हक ्५धध ५ £ हे 
सि्त हुये-- म दा रे 


न क्री स +> ३० अ्णक 
हा 


मन 8 शक ... .दुस्‍्तखत - 
गवाहांन म हा हर 
१-८ । 


सु कांड 
ध े 
श्र 
६ के 
तन ल्‍5 


बन लत ज्_ू 


नम्बर ३ 
सम्मन बगरज़ हाजिरी मदआअंलेह जब कि 
ज़ामिन ने वास्ते बरा्मतकेदरख्वास्तकी हो 


( आडर १८ क़ायदा ३) 


, उनवान 

वनाम के वि 

'हरगाह कि- - - तेजोवतारीखं॑ . माह सन्‌ . तुम्हारी 
हाज़िरी के लिये ज्ॉपिन हुआ, थीं- इस ;अदालत में अपनी ज़िम्मेदारी से 
वर होने के लिये दरख्वास्त दी. हे--- 

लिहाजा तुमको वज़रिये इसके हुक्म दियाजाता है तुम इस अदालत 
में बतारीख माह सन्‌. वबक़्त क़ल दोपहर जब 


कि दरख़्वास्त मज़कूर मसमृझ और फैसल होगी असालतन हा- 


डरे मंजपूआ ज़ाब्ता दीवानी । ,  ऐक्ट ने० ४ 


आज वतारीस माह सन्‌ मेरे दस्तचत भौर मुहर 
अदालत से हवाले कियागया--- - ु 
- ,  दस्तखत जज 


नम्बर ४ . * 
हुक्म हिरासत में रखने का 


( आडेर ३८ क़ायदा 9 ) 
हे ह उनवान 
बनाम _ 
हरगाह मुहई ने इस मुक्तदमा में अदालत के हज़र यह द्रख्वास्त 
गुज़रानी है कि मुदझाअलेह से वास्ते तामील उस फ्रेसला के जो 
कि पंर इस मुक्तदमा में सादिरहो हाज़िर ज़ामिनी तलव कीजाय 
ओर झदालत ने मुदझ्मामलेह. को हुक्म दिया कि ज़मानत मज़कूर 
दाखिल करें या बजाय ज़मानत के ज़र काफ़ी भमानतन दाखिल के 
मगर इस अम्न में क्रासिर हुआ लिदहाज़ा हुक्म दियाजाताह कि मुद- - 
आपभलेह . मज़क्र ताफेसला प्ुक्तदमो या मिस हाल में कि फेसला 
खिलाफ मुराद “-सादिर हो तो तोरक्त. इजर[य डिगरी दीवानी जेल 
रासत में रक्खाजाये- 
झाजबतारीयथ माह ' सन्‌ को मेरेद्स्सखत और मुहर 
अदालत से हवाले कियागया- . «- | 
के, दस्तखत जज 
हि नम्बर * 
कुक्ा क्व्ल फै्ललासय हकक्‍म अदखाल जमानत 
वास्त तामाल डगराकः ,.- 
(आडर ३८ क़ायदा ५-) 
उत्तवान् 


पनाम बलिफ अदालत 
ह॒गाहई... ने इम्ब इनमीनान झदालन सादित कियाई कि ट्ृए॒थात्र 


हे 
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लेंइने बमुकदर्मी मरकूपे बाला. लिहाजा तुमको हुक्म दियाजाताहै 
कि मृदहृझासलेह को हुक्म दो कि पतारीख माह सन्‌ 

- या उससे पहले बाबत मुंबलिग. के ज्ञमानत इस अम्रकी 
दाखिल करें कि जब हुक्‍्महो तो इस झ्दालत में... पेशकरफे अमानत 
दाखिल करे या उसकी क्री मत दाखिले करे या की मतमें से इस क्रदर जो वास्ते 
इंफ़ा उप्त ढिगरी के काफी हो कि क्षदालत हाज्ञा परं सादिर करे 
या यह कि झदालत में हाजिर होकर यह ज़ाहिर फर कि कीकफिस 
वजहसे जमानत दाखिल करनी न चाहिये ओर तुमकों यह हुक्म भी 
दियाजाताहै कि मज़कूर को कुक्क फरके ता सदर हुक्मसानी अदा- 
लत के उसको हिरासत महफूज़में रकखों ओर तुमको यह भी हुक्म दिया 
जाताहै कि इस चारन्ट की पुश्तपर तसदीक् इस अम्रकी लिखकर कि 
वारन्ट फी तामील किस तारीखकी ओर फिसतोर पर कौगई या उसके 
तामील न कियेजाने की वजह लिखकर इस -वारन्ट को वांपस भेजदो--- 

भाज बतारीख माह सन्‌ '. भेरे देस्तखत ओर मुहर 
झदालत से हवाले कियागयां-  - | 

है... 7 * 5.  दसतखत जज 


गम्बर < पु 
जमानत बगरज़ पंश करने जायदाद के 


( आडर ३८ क्ायदा ५ ) 
उनवानच ०> 

हरगाह कि तहरीक मुदई मुकदमा मज़क्रे वॉछा अदालत में 

मुदझआाअलेहकों हुम्म दियाहे कि जमानत वक्रदर मुबलिग 
रुपया के बास्ते पेश करने ओर वक्रव्ज़ां मदालत देने जायदाद मन्दर्ने 
फ़ेहरिस्त मुन्सलिका हाजाके दाखिज करे. लिहाज़ा में , अपनो मर्जी 
से ज्ञामिन होंताहँ और इस तहरीर की रू से अदालत मोसफ 
के मुक्ताविले में खुदकों और अपने वुरस।य और ओसियाय को जिम्मे- 
दार करार देताहूं कि मुदआअलेह ,मज़कूर जायदाद मुन्दर्ज फेहरिस्त 
मज़क्र को या उसकी क्रीमत को या उसके इस क्रदर जुज््व जा वास्ते 
शफ़ा हिगरी के काफी हो इन्दुल तलव झदालतमें पेश करेगा और वक्तव्जा 


5र४- मजगूआ। ज़ाब्ता दीवानी -। [ ऐक्ट नं ० ५ 


>दालत दुंदंगा, आर अग्रर वह ऐसा ने कर तो में इक़रार- फरताहूँ कि 
में और मरे बरसा और औसियाय इन्दुलहुक्म अंदालत मुवलिग- - 
उपया या इस कदर रुपया जो रक्त मज़कर सें ज़्यादा न हो जत्ता 
अदालत मांसूफ ते करे अदालत मौसफ को अदा करेंगे" - 
*:: फेहरिस्व- अल आक 
. जिम्तकेः सबूत में मैंने बतारीख. प्राह सन्‌ ६; अपने. 
दत्तर्ख्त सिब्त किये--- बा 
* - ८ के दस्तखत 
गवाहान | 0: 54 00 


4 अल 


. नम्ब छ | हा 
कुकी क़ब्ल फ्रेसला दरसरतं सबृत 
अदम अदखाल ज़मानत 


( आडर ३८ क़ायद[ ६० ) 


उनवान 


7 


चनाय देलिफ अदालत 

हरगाह अुसम्समे मद ने इस मुक्तदमा में अदालत को यह दर- 
ख़्वास्त दी है कि मदआअलेह से 
जमानत वारते इफाय डिगरी के जो वनाम इस मुक्तदमा में सादिर 
हो तलब कीजाये ओर जोकि झदालत ने मज़कूर को उस जमानत 
> दा चिल करन का हुक्म दियाह मगर वह वजाआवरी से क्रासिर रहा 
है लिहाज़ा तुमको हुक्म दियाजाता है कि शल मज़कर का कक 
करत भार उसका तावक्‍तेके हुक्‍्मसानी अदालत का सादिर हो बहिफा- 
जत जेर हिरासत रकखों थोर तुमको यह भी हुक्म दियाजाता है इस वारन्ट 
वे पुश्तपर तसद्रीक़ इस अम्रकी लिखकर कि वारन्ट की तामीन किस 
तारीस को भर किस तौरपर कीगई या उसके तामील न कियेजाने की 
वजह ।डसकर इस वारस्ट का चापस भेनदो- 


सन्‌ १६०८३० ] मजणूआ ज़ाज्ता दीवानी । ४२४ 


आज बतारीख माह संत मेरे दस्तखत ओर मुहर 
घदालतत से हृदाले कियागया- 
दृस्तखंत जज 


नम्बर ८ 
क्‍ हुक्म इम्तिनाई- चंद रीजह 
क्‍ ( आडर १५६ क़ायदा-१ ) 


उनवान 
परतंवक्त दरख़्वास्त' मुसभ्म वकील (या कॉसछ्ीी ) ( अलिफ़यवे ) 
मदर के ओर वशलाहिजा सवाल मुद्द३ मज़क्र के जो:( आज ) इस मेजा- 
मिला में गुज़ेरी है (या बमुलाहिजा भज्ञींदावा के जो इस सुक्रदमा में वत्ता- 
रीख ग्रह सन्‌) गुज्ञराहे-या बमुलाहिजा बयान तहरीरी 
मुद्दे के जो बतारीमख... माह सन्‌ , दाखिल हुआ है और- 
वाद समांञत शहादत मुसम्मियान _. और जोः बताईद दर-. 
ख़्वास्त के पेशहुई है ( अगर मुदआअल्ेेह को इत्तिलं दीगई हो और 
वह हाज़िर न हो तो यह लिखा जायेगा कि. वाद समाअत शहादत मुस- 
म्मे. च्सवृत पहुंचने इतला -अदखाल दरख़्वास्त--मज़कूर वद्स्त 
( जीप दाल ) मुद्र्माअलेह के ) अदालत से हुक्म होताई कि हुक्प- 
इम्तिनाई वमुराद वाज रखने ( जीम 'दाल-) मृदआअलेह ओर उसके 
नोकरों ओर कारीगरों ओर फारपरदाज़ों. के उस मकान के मिसमार 
करने या मिसमार होनेदेनसे जो मुद्दह मजकूर के अजीदावा में मज़कूर हे 
( या जो मुद्दई ने वयान तहरीरी या सवाल में या इस शहादत में वयान 
हुआ है जो वक्‍त अद्खाल इस दरुख्वास्त के लीगई थी ) यानी मकान 
नम्बर € संड़क मोौसमा-आयल मिनक्र स्ट्रीट वाक़े मांज़ा हिन्दुपूर 
तअरलुक्ा: ओर नीज दास्ते बाज़ रखने मुंदआाअलेह ओर उसकें 
मुलाज़िमान वगेरह को मकान सजकूर के अगला आर मस्तालहा के फ- 
रोख्त: करने से उस वक्‍ततक कि इस- मुकदपा, की समाअत नहो या ता 
सदर हुक्पसानी- अदालत हाज़ा-फे जारी कियाजाये-- 
मुर्रिखि तासीख" माह , सन्‌ १६. ३० 


दरतखत जन 
श्र 
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तम्बीह-जवकि हुक्म इम्तिनाई वास्ते वाजू रखने मुदआअलेह के 
फरोख़्त करने से किसी बिल या नोट के मतलूवहो तो अदालत के हुक्म में 
जहां हुक्म इम्तिनाई का वयान है यह लिखा जायेगा कि मुदआागलेहुम 
ओऔर  तावक़्ते कि इस मुकदमा की समाझत हो या ता सदर 
इुक्मसानी अदालत हाज़ाके उस परामेसरी नोट या बिल आफ़ एक्स- 
चेंज मुर्वरखि को जो मुददई के अज़ींदावा ( या सवाल ) में बयान 
हुआ है ओर जिप्वका मजकूर इस शहादत में भी हे जो वरवक़्त श्रद्खाल 
दरख्वास्त के लीगई थी अपने या उनमेंसे फिसीके क्व्ज़ा से अलाहिदा 
न करें ओर उसकी यृश्तपर इबारत फ़रोए्त या इन्तिक्नाल फी न लिखें 
और न उसको फरोरत्त क़रैं-- 
जब मुक्कदमा वास्ते हिफ़्ज़ हक मुसब्निफी के हो, तो हुक्म इम्तिनाई 
में यह लिखाजायेगा कि वास्ते वाज़रखने ( जीम दाल ) मुद्आअलेह 
और उसके मलाजिमों और कारीगरों और कारपरदाजों के किताब 
मौसूमा या उसके किसी जुज़्व के, छापने या मुश्तरर या फरीख़्त 
करने से तावक़्ते कि इस मुक्तदमाकी समाझत न हो या झदालत से 
हइकक्‍्प्सानी सादिर न हो अलख- 
जब मदझाअलेह को सिफे एक जुज़्व॒ किताव के तवा बगरह से वाज़ 
रखना मैज़रहो तो यह लिखाजायेगा कि वास्ते वाज़रखने ( जीम दाल ) 
मदआंगलेह और उसके मुलाजिमों ओर कारीगरों ओर कार परदाजों के 
छापने या मुश्तहर या फरोख़्त या किसी निहनपर मुन्तक्निल करने से 
उस क्रटर हिसिस किताव के जो मुदई के अर्ज़ीदावा ( या सदाल या 
शहादत मदखिला ) में मफस्सिल मज़कूरंदे ओर जिनका मुदमाअलह 
की तरफसे मश्तहर होना जाहिर कियागया हैं हस्त तफसील जल यानी 
किताव मजकूरका उस ऋदर जुज्त जा कहलाता हैं ओर नीज बह 
जुज़्च जो... के नाम से मासूम है (या जो किताव में सफा... से 
सफा. तक इन्दज है ) तावक़्ते कि भलख- 
मक़दमात हिफ़्ज पेटएट यानी हृक्त रेजाद में यह लिखाजायेगा कि 
वसदर शक्‍्म झदालत ( जीम दाल ) मुदमामलेह भार उसके कारीगर 
भौर मलाज्ञिम भर कार परदाज़ लोग पपृर मुफस्सिल जल से बाज 
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रक्‍्खेजायें यानी ३ टे सराखदोर व या जो शेहो मिस्ल शै इजाद मुदर की 
जो अज़ींदातबा में ( या सवाल या वयान-तहरीरी पंगेरह में ) मुफस्सिल 
मजकर है ओर जिसके इजादका हक्क मदयूंन या उनमें से एकको हासिल 
है इस मुद्दतक्की वाक्ती मीयाद तक जो मुद्दं की सनद पेटणट में अताहुई 
है और जिसका जिक्र अज़ींदावा में (या जेसी सरतहो ) सुन्दर हे अपनी 
तरफ से तयार या फरोख़्त न करें ओर न उसकी नफ़्ल और तलबीस 
करें और न उसी शक्ल और बजा की और ईंट बनायें और न नौई- 
जाद ईट में कुछ कमी और वेशीकरें. - तावक़्ते;कि अलख- 
माल विजारत के निशानात के मुक्तदमा में यह लिखाजायेगा कि वसद्र 
हक्‍्म अदाछूत मुसम्भै ( जीम दाल ) मुदआअलेह और उसके मुलाज़िम 
ओर कारीगर और कारपरदाज़ लोग अफ़भाल मुफस्सिल जेल से वाज़ 
रक्‍्खेजायें यानी किसी क्रिस्पकी मुरकब् चीज़ या स्पाही जो ऊुद्द कि हों 
जो वनाम निहाद स्पाही-मुरकवा ( अलिफ़ वे ) मुदई के बयान या ज़ाहिर 
फीगइईहो ऐसी वोतलों में भरकर फरोग्त न करे'न फरोख़्त के लिये दिखादे 
न आरों से फरोख़त कराने जिनपर ऐसा लेबुल यांनी कांगज़ तर्प्रिया 
चस्पांहो जिसकी सराहत मुहृइ के अज्ञादावा में या सवाल वगेरह 
मे मुन्दज हैं या कोई ओर लेबुल ऐसी क्रिस्प ओर क्रितझआ आर 
रह और इबारतका लगाहो कि व वजह मुशाविह्त व लेबुल असली 
के यह गुमान पेदाकरे कि वह झुरक्षब च्ञीज़ या स्याही वैयारकरद्‌ह 
मुइझअलेंह मज़कूर वहीहे जो मुह आप तेयारकरके षेचताहैे ओर 
नीज़ हुक्म दियाजाय हे कि वह लोग फरोर्त -के इश्तहारनामें ऐसे वना 
' कर आर लिखाकर मुस्तअमल न करें कि अंवाम को गुमानहों [की वह 
मुक्व चीज़ या स्याही जो म॒ुदआअलेह- वनवाकर- फ़रोख़्त करताह या 
फरोख़्त करना चाहताहे वहीहे जो (अलिफ चे-) मु! तयार ओर फरोंख़्त 
करताह तावक़्ते कि अलख--- - 
अगर किसी शरीक को कारोबार शराकती में दस्त भन्दाज़ होने से 
वाज़रखना मेजूर हो तो यह लिखाजायेगा कि वसद्र हुक्म अदालत 
( जीम दाल ) मुदआअलेह और उसके मुलाजिम-और कारपरदाज़ 
लोग भ्रफआल मुफ़स्सिले ओल से वाज़ रक्बे जायें याने वह लोग ( हे 
वाद ) की कोठी श्राकदी के नाम से किसी तरहका मआहिंदा न करें 
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के » रे + ध 2 ह जे «पर 
7 कई विलआफ एक्सचेंज यां- हुएंडी या नौट यथा किफालतनापा 


तहरीर न लिखें और न सकौरें और न पुरंतपर इन्तिंक्राल की इबारत 
लिखें न उनकी फरोड़्त करें और (हेवाव ) की कोडी शराकंती के 
नाम से या उसके एतंवार की तक़वियत से कभी करी मे लें और माल 
- लरीद व फरोझ्त न करैं और “न किसी तरेंहका वादा या इक्रेरर या 
प्रझाहिदा ज़बानी या तहरीरी अम्ल में लाये और न कोई ऐसा फेल 
कोठी शराकतती के नाम से करें या दूसरेसे करायें जिसके सदव से कोठी | 
शराकती भज़्कूर किसी 'मुवलिग के अदा 'करनेकी.ज़िममेद्र होजाये । 


या तामील किसी बाद यां इक्तरार या मझआहिदा की कोदी मज़कूर पर 
लाज़िम आंये ता्वेक्े कि अलख-- 


जप जम्बर ९ |... 
तकरुर रिसीवर यानी मोहतमिम जि 
(आडंर ४० क्ार्यदा $ ) 


/ . उनवाल - 


न 
फ्ऊ 
५ ॥॒ 

पि ब 
# 


५ 


जज 


घपनाम...... 7 । 
हरगाह जायदाद '. वइज्ञत इजराय डिगरी जो वमुक़ह्मा मजकूर 


पतारीख माह ' सन्‌! बेहक् सादिर हुई थी कुक कीयई है लिहाज़ा 
तुम सरवराइकार्‌ जायदाद मज़कूर के हस्त आ४ईर ४० मनमूआ जाव्ना 
दीवानी मुक्करेर हुये'वशत्ते अदखाछ जमानत हस्व्र इतमीनान अदालत के 
और तुमको हस्त शेहकाय आईर मज़कूर इस्तियारात कुली हासि लहेँ- 
तुमको लाक्षिम है कि तारीख , पर दविसाव सही और वाजियी ' 
शामद व खर्च जायदाद मज़कूर का दाखिल करो और वयूजिय इस हुक्म 
तक़रुर के तुम उसे रुपया पर नो कि बम्नल दो धशरह फीसदी 
फे मुस्तहृक् पाने दल सर-के होगे--- 
यान बवारीख माह सन्‌ मेरेदरखत भौर मुहर , 


पदालन से ह्वाले कियागया- 5 ह 
| दर्तयत जज. | 
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सरूबृर ३० 
इक़्रारमामा जो रिसीवर यानी मोहतमिसको 
दाखिल करना होगा 
( आर ४० क्रायदा ३) 


उनतवानब - 


सब लोगों को वाजेहहों कि हममुसम्मियान और और 


३ श् हि [जप 


विलजपमाझ आर विल नफराद अदालत की खिदमत में इ- 
करार करते हैं कि मवलिग .. मोसफ या उसके जानशीन ओहइदा 
वरवक़्त को अदा करदेंगे ओर अज़रूय इस इक्करार नामा के हम ओर 
हम में से हर एक और हसमारें वरसा ओर झओसिया और मोहतमिमान 
तको विल्जमाअ और विलनफराद और उस झुल रुपया के अदा-करने 
के ज़िम्मेदार रेंगे-- . +- ' 
मरकूमै तारीव. माह ' संत . 

और हरगाह एक अज्ीदाबा इप्त अदालत में - नेबनाम के 
वधराद ( यहां ग़रज नालिश की लिखती होगी ) गुज्रानाहै-- 

आर हरगाह -- मजदूर व हुदस अदालत सज रू र जाला चुतः 
जद्धिरह अजीदावा की जायदाद गरेर मन्‍्कूला के लगाव-या किराया और 
मुनाफाके वसुछ करने ओर उसकी जायदाद ग्ेर मन्कूला को गेरों से 
हासिल करनेझे लिये घुक्रेर कियागयाहै-- 2 


पस शर्त इस इक्तरार नासारकी यह है कि अगर मज़कूर बाबत 
तमाम मुवलिय ओर हर रक्रम के जो कि उसको सज़कूर को जाय- 
दाद गैर मन्कुला- के जवान या किराया और मुनाफा की चावत और 
उसकी जायदाद मन्कूला की वावत दसूलहों ( यानी जेसी कि सूरतहो ) 
उन औकात पर जो कि अदालत मजकूर मुकरर करे हस्व ज़ाव्ता हिसाव 
दे ओर जो वाकियात कि वन्नतन फवक़्तन उससे वाजियुकू बसलहों आरे 


कप 


'भिनकफी तसदीकू उसे तोरपर मेसा कि अदालत ने हिदायत की है या 
आयन्दा हिंदायत करे हस्त ज़ाब्ता अदाकरदे तो यह इक्तरारनामा फिस्ख 
होगा बरना प्रेतौरपर क्रायम रहेगा-- 
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मुकिरान मज़कूरे वाला के दस्तखत से हवाले कियागया खूवरू. के- 
तस्वीह--अगर रुपया अमानत दाखिल कियाजाये तो उसको 
याददाश्त मुताबिक शत्ते मुन्दर्ज इक्करारनामा के होगी-- 
इपनाडिक्स (ज़े ) 
बपाल व इस्तसवाब वे तजदाज़ साना 


नम्बर १ 
याददाश्त अपील 


(आडर ४७१ क़ायदा-१ ) 
उनतवातच 
मज़फूरे वाला अदालत वाक़ीे.. मेंवनाराज़ी डिगगी.. बमु- 
क्दमे मरकूमे वाला मुर्वारेखि तरीतव माह. सन्‌ बवबजूह 
मुफस्सिले जैल अपील गुजरानता है यानी ( यहां वज्नह नाराज़ी 


वयान कीजायें--) . 
नम्बर २ 
जमानतनामा जो वरतवक़ सदूर हुक्म इलतुवाय 
इजराय डिगरी दिया जायेगा 


(आडर ४१ क्रायदा ५ ) 
उनवचाच 

बनाम 

जमानतनामा हाजा वरतवक़ इलतुवाय इनराय डिगरी इक्करारी 
सनद अमर मुन्दर्ज जेल है-- 
यह कि मुकदमा बाबत सन्‌ ने मुहसाचझलेह 
पर इस भदालत में नालिश की आर तारीस माह 
सन्‌ वहक मुदरई टियरी सादिरहुई थार मृहमाअले हने वनाराजी डिग्री 
मज़रर भदालत अपील दायर कियाजो हिनोज्ञ जेर तजवीजहैं- 

शब पदरे टिगरीदार ने इनराय टिगरी की दराव्वास्त की ओर मद 


| 
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आजअले हने दरख़्वास्त वइस्तदुआय इलतुवाय इजराय डिगरीगुज़रानीहे ओर 
उसको जमानत दाखिल करने का हुक्म हुआहे लिहाजा में विलाइकराह 
अपनी मज़ी से वक्तदर मुतबरलिग रुपया के ज़ामिन होकर जायदाद 
धय मुन्दर्जे फेहरिस्त मुन्सलिका हाजा को रेहन करता हू और इक्करार 
फरताह कि अगर अदालत प्पील से अदालत मराफअआओला की 
डिगरी बहाल रहे या पदलीनाये तो मुदझाभलेह मज़कूर डिगरी अदा- 
लत अपील के वश्जिव वतार वाजिव अमल करंगा ओर डिगरी की रूसे 
जो कुछ बजिम्पे उसके वाजिवुछुअदा हो ग। श्रदाकरेगा ओर अगर बह उस में 
क़रसर करे तो रक्तम वाजियुलअदा मज़कूर जायदाद हाय मरहूना हाज़ा 
से बसल कीनाये ओर अगर मुहासिल नीलाम जायदाद हाय मज़कूर 
वासते अदायगी रक्तम मज़कूर के ना काफी हो तो में ओर मेरे क्रायम 
मुक्कामान क्राननी अदाय ज़र बक्काया के वज़ात खुद ज़िम्मेदार होंगे-बई 
मुराद मेने जुमानतनामा हाजा आज वतांरोख माह 
सन्‌ तहरीर कंरद्या-- 3 
'फेहरिस्त 
दस्तखत 
गवाहान-- हु - 
२ कल 
घ--+- 


नम्बर ३ 
ज़मानतनामा जो दोरान अपील में दिया जयिगा 
(आर्डर ०१ कायदा ६) 


उनवान 
वनाम- 
ज़मानतनामा हाज़ा वरतवक्त इलतुवाय इजराय डिगरी इकरारी 
सनद अपर मुन्दर्ज जैलहै- 
यह कि. मु मुक्तदमा ने० वावत सन्‌. ने 
मुहुआअलेहपर इस अदालत में नालिश की और वृतारीख माह 
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सन्‌ वहक़ मुदरई डिगरी सादिर हुई और मृदआअलेह ने बनांराड़ी 
डिगरी मज़कूर, अदालत में अपील ,दायर किया णो ह्विनोज़ ज़ेर 
तजवीज़ ह- - 

> आस मुदई -डिगरीदार/ ने, इजराय डिगरी की दरख़्वास्तं की हे आर 
उसको ज़मानत्त दाखिल करनेका हुक्म हुआहे - लिहाज़ा में विलाइक- 
राह अपनी मर्क्ी से वक्तदर .सुबलिगा , के ज्ञामिन होकर जायदाद- 
हाय मुन्दर्जे फ़ेहरिस्त मुन्सलिका-हाज़ा रेहन करताह और इक्ेरार करताहूँ. 
कि अगर आदाकूत अपील से डिगरी अदालत मुराफअथोलाकी मन्स्‌र्ख 
होजाये या-वदल जाये तो मुह उस जायदाद को जो डिगरी मज़क्रके 
इजराय में लीजाये या लेलीगईहो वापस करदेगा और डिगरी झदालत 
अपीलके वूनिव वतौर वाजिव अमल करेगा और डिगरी की रूपे जो कुछ 
वबेजिम्मे उसके वाजिवुलअदाहोगा अदा करेगा और अगर वह उसमें कसर 
करे तो रक्तम वाजिवुलअदा मज़कूर जायदाद हाय मरहूना हाज़ां से वस्तल 
पीजाये और अगर मुहासिल नीलाम जायदाद हाय मरहूना मज़कूर 
वास्ते अदायगी रक्रम मज़क्रके नाकाफी हो तो में आर मरक्तायम सुक्का- 
मान क्राननी अदाय ज़र वक्रायाके वज़ांत ख़द अजज़िम्मेदारहागें-ब१मुराद 
मेने जूमानत नामा हाज़ा आज वतारीख माह 

सन्‌ तहरीर करदिया- 


फेह्रिस्त 
गबादहमन दरतखत 
का 
२्‌०--- दर की 
े आ क। छः 
जमानत खा अपीलकी 
(आउर ४१ क़ायदा १० ) 
उन्तत्रान 
घताम-- 


पे कप 
ज़ञमानतनाया हाला बाबत सचा अपील इक्तगरी सनद्र शपूर 
मन्दरन गलएऐ- 


हैँ 
ि 
गे 
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अपीलांद हाज़ाने डिगरी मुक्तईर्मा पार्वतसन्‌ की नाराज्ी 
से वुकाबिले रस्पांडन्ट के अपीर्लदोयर कियाहै और उसको जमार्नेत 
दाखिल करनेका हुष॒म हुआहे-+लिहाज़ा में बिला इकरांह अपनी मजीं 
से सचो अपीलका ज्ञामिन होकर जायदाद हाय मुन्दर्न फेहरिस्त गन्स- 
लिका हाज्ञा को रेहन करताहूँ--में जायदाद हाय मजकूर या उनके किसी 
जुज़्व फो मुन्तक्तिल नहीं करूंगा और दरसरत सरज़द होने क़सूर मिन- 
जानिव अपीलांट के में वतीर वाजिव उस हुक्मकी तामील करूंगा जो 
दरवारे अदाय खचा अपील मेरे नाप सादिरहो--जो रक्तप हस्व मज़क्रे 
वाला वाजिवुलअदा हो वह जायदाद हाय मरहूनाहाज़ा से चसल कीजायेगी 
आर अगर मुहासिल नीलाम जायदाद हाय मजकूर अदाय रक्तम वाजि- 
चुल अदाके वास्ते कॉफी न हो तो में और मेरे क्रायममुकामान कानूनी 
अदायज़र वक्ताया के बज्ञाव खुद जिम्मेदार होंगे--वईमुराद मेने ज़मानत- 
नामा हाज़ा आज वतारीय. माँहँ . सन्‌ तहरीर करदिया- 


फेहरिस्त 
गवाहान ु ... दसस्‍्तंखत 
२-5 ल्‍- 
५ गे ४- |. 
नम्बर ५ 


अदखाल अपील की इत्तिला अदालत मातहतको 
(आउर-४१ क्रायदा १३) - 


उन्तवात्त 
-बनाम-- ु 
इस तहरीर कीरूसे आपको इत्तिला दीनाती हैं कि ने जो मुकदमा 
पज़क्रे बाला में... था वनाराज़ी डिगरीके जो आपने वतारीख 
माह. सन्‌... सादिर की थी इस अदालत में अपील दायर 
श् * 
कियाहै--- है 


न कब 


ज्श्‌ 


४३४ मज़पुआ। ज़ाब्ता दीवानी ।.._. [ ऐव्ट लै० ४ 


प आपसे दर रु > ३ 

आपसे दरःख़्वास्त कीजाती हे ड्रि' मुकदमा के तमाम ज़रूरी काग़ज़ात ? 
जिस-कदर जल्द मुमक्िनहों भेज दीनिये- 5 :. ..- ' 
तारीख माह , सेन: 


क्र ्जिन>-+ अ+ 


... दश्तखतत जन 
| नम्बर ६ 


, शीत्तलानामा बताम रस्प्राडन्ट मशक्षर -शतक्तला 
ताराख मक़ररह ससाअत अपील 


(आर्डर ४१ क्रायदा १७ ) 


“,. उनवान « “5 ८ 


अपील वनाराज़ी अदाल्लत मुकाम 
मवर्रिखि. माह. सन्‌ रस्पांडन्ट 
वनाम-- 


मत्तिलादों कि अपील वनाराज़ी डिगरी. इस मुक्कदमा में मुसतम्मे 
ने पेश किया ओर वह-इस अदालत में दज रजिस्टर हुआ आर 
इस अदालत ने वक्न्त तारीख माह सन्‌ वारस्ते 
समाञ्त इस अपील के मुक्तरेर कियाहै- े 
अगर ख़द तुम या तुम्दारा वकील या कोई ओर शात्स जो क्रानूनन, , 
तम्हारी तरफ से अपील हाजा। में -जवाब व सवाल करनेका मजाज़ हो । 
हाजिर न आयेगा तो उसकी समागत ओर तजवीज्ञ तुम्दारी गरदाज़िरी 
में यक्तरफा कीजायेंगी-- 
भाज चतारीख माह सन मरबर्तखत और गदर 
ध्दालत से हवाले किया गया--- 
| दस्तसत जन 
तम्यीह-भगर इनराय ठिगरी फे मुल्तदी होनेका हुक्म दुआहों में 
उसकी इत्तिला इस दत्तिलानापा में लिखनी चाहिये- 


| 
ष 
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मेम्बर ७ 
नोटिस बनाम फ़रीक़ सक़्दमा जो अपील में 
फ़रीक़ न किया गया मगर जिसको अदा- 
लत ने रस्पांडन्ट गरदाना 


श्र 
( आडर ४१ क़ायदा २० ) 
उनवान 

बनाम--- 

हरगाह कि तुम बमुक्तदमा नं० बांवतसन्‌ वच्मदालत 
फ़रीक थे भोर हरगाह कि ने डिगरी की नाराज़ी से जो उसके 
खिलाफ सादिर हुईथी इस अदालत में अपील दायर कियाहै और इस 
ग्रदालत को मालूम होताहे कि तुम अपील मज़कूरके नतीजा में ग़रज़ 
रखते हो -- 

लिहाज़ा तुमको वजरिये इसके इत्तिला दीजाती हे कि इस अदालतने 
तुमको अपील मज़कूर में रस्पांडन्ट बनाये जानेका हुक्मदियाहे ओर 
अपील मज़कूरकी समाञझ्त तारीख . माह . सन्‌ वक़्त 

क़्व्ल दोपहरतक मुल्तवा करदाहँ---अगर तुम्हारी जानिबव से ताराख 
व वक़्त मज़कूरपर कोई हाजिर न होगा तो अपील तुम्हारी ग्रेरहाजिरी में 
मसमूझ और फेंसल होगा- 

आज वतारीख. माह सन्‌ मेरेदस्तेखत और मुहर 
अदालंत से हवाले किय[गया- 

दस्वखत जज 


नम्बर ८ 
यांददाश्त उज़रात मुक़्ाबिला 
( आर ४१ क्रायदा २२ ) 

उनवात्त 


दरगाह कि ने झदालत बाकी में धनाराजी डिंगरी 
यमुक्तदमा नस्वर॒. वावतसन्‌ पुबरिखे तारीस 


2 भररुसा जाव्ता दाताना | | ऐक्ट न्‌० ५ 


साह सन्‌ अपील दायर किया है भोर हरगाह कि इत्तिलानामा 
ताराख मुकररह समाअत अपील की तामील . पर बतारीख 
माह सन्‌ हुई. फज़र मुक्काविल की इस याददाश्त को हस 
आडेर ४१ क्वायदा २२ मजमुझआा ज़ाब्ता दीवानी दाखिल करता है और 
डिगरा अपाल शुद॒ह का वाचत हस्त-जेल उज़रात करता है यानी- 


- : नम्बर ९ 
डिगरी अपील 
( आडर ४१ क्ायदा ३५ ) 


उनवान 
अपील नम्बर॒ सन्‌ वनाराज्ञीडिगरी अदालत _ मुवर्रिजे 
तारीी माह. सन्‌+- रे 
.परादृदाश्व अप्रील 


$ 


प्ज़कूरे दाला अदालत वाके... में बनाराज़ी डिगरी मुकदमा मज़- 
करे वाला मुबर्रिसि तरीमथ. माह सन्‌ ववबजुह मफ़स्सिले 
जेल भ्पील गुजरानता हें याने अपील नम्बर बनाराज्ी 
अदालत. युपर्रिसत साह सन्‌ यह अपील घतारीख 
”“« माह सन्‌ ख्वझे के बहाजिरी मिनजानियव 
झपीलांद शोर बहाज़िरी मिनजानिय रस्पॉटन्ट समाभत के लिये 
: पेशहुआ पस्त हुक्म हुआ-- 

( यहां वयान दादरसाका लिखाजायगा ) 

सची अपीलशज्ञा का हस्व-जक् मुसस्भ॑ तादादी मुवलिग 
अदा पर २ ह ; रे 

साया मुक्कत्मा मराफिश्ाओोला का मुत्मम. अ्द्राकौ-- 

शाज सवारीस माह. सन. मेरेदस्तखत और मदर 
सदालन से हवाले क्रियागया- 

दुस्तगयत जन 
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खर्चा अपील 
न्ज्ल मिल रस्पाडन्ट 
६-इस्टाग्प याददाश्त अपील " इस्टाम्प वकालतनामाका 
२- / , वकालत नामाका ? सवालका 
३-इजराय हुक्मनामजात इजराय हुक्‍्मनामजात 
ह ४-मेहनतानावकीलबालायमुबलिरा | मेहनताना वकील बालाय घुब॒लिरा, 
मीज्ञान मीजान 
नम्बर ३० । हे 
| कर 
दरख्वास्त अपील मफ़ांलिसी 
ह (आडेर ४४ क्रायदा १) 
! ि, की 2) उनवान 05 लए परम 3० को 


में. मज़क्रेवाला . डिगरी मुकदमे मजकूरे वालाफी नाराजी 

याददाश्त अपील मुन्पल्लिका पेशकरके द्रख्वास्त करतोह कि मुझे 
व॒दौर मुफलिस अपील दायर करनेकी इजाज़त दीजाये-- 

जेल में भेरीकुछ जायदाद मन्कूला व गेर मनकलाकी मये उसकी 
क्रीमत तखमीनी के पूरी ओर सही-फ्रेहारेस्त दर्ज ह--- 

मुचरिख तारीख माह सन्‌ 


| 


च्स्ड 


दस्तखत 
नोट-अगर दरख़्वास्त मिननानित्र मुहर हो तो उसको वयान करना 
चाहिये आया उसने अदालत मराफअआला में दरख्वास्तदी थी और 
उसका वहासेयत मुफालस ना।लिश करनेका इजाजत दागई थां--- 


नम्बर ११ ह 
-ः. इंसिलार्नामा अपील मुफ़लिसाना “ 
(आइंर ४० क्ायदा १ ).. 
उसवायच ४ लि-े ४ 
हरगाह कि. मज़कूरे वालाने दरख़्वास्त दी है कि उसको डिगरी 


। 


4 
रन 


है. 


नः।7 


छः मजपृआ ज़ाब्ता दीवानी । [ ऐक्ट ने? 


मुकदमे मज़कूरे वाला मुवर्रिखे तारीस माह. सन की 
नाराज़ी से वहेसियत मुफलिस अपील करने की-इजाज़त दीजाये भर 
हरयाह कि तारोख माह सन्‌ वास्ते समाझत 
दरख़्वास्त के मुक्करर हुईहे लिहाज़ा तमकों इस तहरीरकी रूं से इत्तिला 
दीजाती है कि अगर तुम वजह ज्ञाहिर करना चाहते हो कि सायल को 
वहेतसित मुफलिस अपील करने की इजाजत क्यों न दीनाये तो तुमको 
तारीख मज़कूर पर वजह ज़ाहिर करने का मोक्ता दिया जायेगा-- 

आज वतारी4.. माह सन्‌. मेरे दस्तखत भोर मुहर 
सदालत से हदाले कियागया-- . - 

दस्तखत जज 


नम्बर १९२ 
नोटिस बग्ररज़ ज़ाहिर करने वजह के कि साटी- 
फ़िकट अपील बहजर मलिक मुआज़्जम बइज- 
लास कॉसल आता क्‍यों न कियाजाये 


- (आउर ०४ क़ायदा ३ ) 
उत्तचाच 


चनाम 

मुचिला हो कि ने वग़रज हसल सादीफिकट के क्लि मुकदगा 
मज़कर बालिहाज्ञ तादाद या मालियत व नोय्पत के शरायत्‌ दफा ११० 
मजममा ज़ाञ्ता दीवानी को पूरा करता हैं या दीगर वजह से लाये / 
टायरह अपील वहकुर पालक गमुसज़्मम वश्नलास कासल के है इस 
धस्दालत में दरख्वास्त दी ३-- 

तागीत्.. माह सन्‌. इसलिये मुक्करर हुई है कि तुर 
घनह जाहिर करो कि मदालव सार्टीफिक्षट ख़वास्ता झता क्यों न करेंट 

यान बतारीख माह. सम ' मेरेदरतसत झभोर हा , 
छद्ालन से हवाले किया गया- । 

देग्तसत रजिस्टरार 


सम १६०८ ६० ] मजपुआ जता दीवानी । दब 


नम्बर १३ 
नोटिस अद्खाल अपील मलिक मुआरंजञल 


७ 


बदइजलास कीलेल रस्पांडन्ट को 
( आडेर ४* क्ायदा 


नवान 
बनाम हि 

हरगाई.. में जो-मक्कदणा मजकूरे वाला है जमानत दा: 
खिल करदीए ओर इस्ड हुक्म आडेर ४४ क्ायदा ७ मजगूआ जाव्ता 

वानी रुपया -द।खल करदियापहैएए ; 
प्रत्तिला हों कि अपील + ' ,>भजकर का ,पहज्लर मालक मुझजुजम 
वइजलएस .पेंसल खतारीखःत हरी. सन्‌ - .. दर्खिल हुआ- 
घ्राज वतराख 7! साहू सन्‌ : स्तर दस्तखत कोर शहर 
अदालतसे इवालें, किंगाएकवाए | की 
४9 . दस्तुखत रजिस्टशर :7 

जा मम्बा 0 
नोटिस बेगरंज ईजहा[ वजहकी कि तेजबीज 


सानी क्यों मंजूर न कीजाये - ,.. 
(आडेर ४७ कायदो ३) 
ह ' “' उनवान 
बनाम ह ्‌ 
मचिला हो कि ने तेजवीज़सानी डिंगरों पक्कदया मरजेझूर मंस 
दर्द ताशाख साह सन की तजनाजसाना की इस अदा 


ह्लत में दरह्वास्त दे तारीख. र्मेहि सन. इसालय मक्रर 
हुईहे कि तुम चजह जाहिर कर कि अदालत अपने डिग्री व तज 
वीज़सानी कंयों न के 

आज वतारीख... मोह सन... भेरे दस्तसत आर मुहर 


आदएरूत स॑ हवा कियागया 
दस्त्खद जज 


४०० मजमूआ जाब्ता दीवानी । [ ऐक्ट ले७ १ 


इपनडिक्स (हे ) 


नम्बर १ 
इक़रारनामों फ़रीक्रेन दरबारह अमर तनकीह 
तलब जिसकी तहक़ीक़ात कीजाये 


-(आडइर १४ कायदा ६) :- 
उनवातन्त - - के 
हरगाह कि हम फरीक्रेन मुक्तदगा मर्जकूर बोल निस्व्रत अ्ंम्न निज़ाई 
वाक्रिआंती ( या क्ोननी ) के जिसका त्तसिफर्यी होना मान हंगांरे जरूर 
है. मत्तफ़िके हैं ओर अर्मर तेन्क्रीहतरूव मावन हमारे यह है कि आया दावों में 
जो मंबनी वरें तंमेस्सेक गवर्रिस् ताराव माह. सने « हे और 
तमस्सक मुक्रदमा मज़कूर में बतौर कागज निशानी. दाखिल है 
तलवहो वह लिखना चाहिये ) इसलिये हंपे अपने आपको विल इनफराद 
ज़िम्मेदार करार देते ह कि अगर अदालत श्रत्न- तन्क्रीह तलब मज़कूर 
की तजवीज़ नफी (या असवात्त) में कर तो सवलिंग रुपया ( या उस 
कदर रुपया जो अदालत उस बारह में वांजिवुल अदा करार दे )-- 
मज़कूर को अदा करेगा ओर में... मजकूर रक्रम मज़कर शुवलिग 
रुपयाको (या उस क्रदररुपया को जो अदालत वाजिवुल अदा करारदे ) 
अपने दावा वरचिनाय तमस्सुक मज़कर के ३फ्राय झुली में कल करूंगा 
(या तजवाज्ञ मजकूर के वाद मे गज़्क्र फम्गा या उसपरी 
फरने म॑ वा नरहगा ) 
मुदृई 
प्रत्मासछेट 
गवाद्यन ४ 


२ ध्ाश्ाआआणओ 


बन 
कं. >न्‍्मन्‍मनन्‍णक 
ऊ 


गवरिस तारीस माह... सम 


सन्‌ १६०८ ३६० ]  मज़पूत्मा ज्ञाव्ता दीवानी । ४०१ 
 बम्बर २ ' 


इत्तिलानामा दरस़्वास्त इन्तिक़ाल सुक्रदमा 
दूसरी अदालत को बगरजं तजबीज के 


ईदेफा२४ ) 


वअदालत साहव जन बहादुर जिला 
नम्बर वापत सन्‌... - ५" 


बनाप्र 5. , >तण ह/ 228 
हरगाह तक, मिनजालिव < - के ज़ोअकहमा नस्वर घावत, 
सन्‌ <, “में, है इस अदालत में;दरव्वास्त- म॒र्बरिखे, तारीख 


साह सन्‌ एागुज्रा हक सुक़रसा: मत़क़्र जा झिदा लत 
वाक्ै 7: में इस प्रैक़त जेर तजवीज़ू हे;और जिसमें... प़ुददईः 
झोर 7 अलेह,ह वास्ते तजवीजु।कफ़रे ऋदाक्षत- , ८ भें मुन्तक्तिल 
कर दियाजाये-- आह 
लिहाजा तुमकी इस तहरीर-की रू से:इत्तिला दीजातदी कि द्वारीख 
माह सन्‌ वास्ते समाअताओर द्वैरख़्वारत मज़कूर-के 
पुकरर हुई हे-अगर तुम कुछ उज़र करना चाहते हो तो उस तारीख पर 
तुम्हारा उजजूर मसमूझ होंगा--+ + ; * _ 
आ्रज वतरीख माह . सन्‌ , भेरे दस्तखत और मुहर 
अदालत से-हवाले कियागय[--- आम कम 27 00 0 
उदृस्तखत जम 


नम्बर -३ 
इीत्तला आदखाल जर छदालत भ 
(आउर २० क़ायदा २ ) 


उन्नवान 
मुचिलाहों कि मुदआापझलेह ने शुवलिग रुपया अदालत में 
5 


जन आए >+ा++  +- +-++ 


४४२ मजपृन्ना ज्ञाब्ता दीवानी ।..[ ऐक्ट ने० ४ 


दाखिल कियाहे और वह यह कहता है कि रक्तम मज़कूर वास्ते छुली 

इफाय दावा मुहर के काफी-- 

हज ह् ज़ाद तो वक्कील मुदआभलेह 
वनाम ग़ेन वकील मुददरई 


हर "नम्बर ४ 
इत्तेला इजहार वजह ( नमूना आम ) 
उनवान 
पनाम-- पड हा 
हरगाह कि. मज़कूरह वालाने इस अदालत में दरख्वास्तकी है 


कि लिहाजा तुमको इस तहरीर की रूसे झागाह कियांजाता है कि 
तुम ख़्वाह असालतन ख़्वाह मारफत वकीलके जो मामिला से करार 
वाकई वाक़िफ किया गयाहो तारीव .माह. सन्‌. बचक़्त 
क़ब्ल दोपहर इस अदालतमें हाजिर आबो और दरख़्वास्त के खिलाफ 
वजह ज़ाहिर करो अगर तुम हाज़िर न श्रावोगे तो द्रख्वास्तकी समागझत 
. बतजबीज्ञ यकतफों अमल में आयेगी-- 

आज वतारीख माह सन भेरेदस्तखत ओर गृहर 
अदालत से हवाले कियागया-- 

दस्तखत जज 


नम्बर * 
फ़ेहरिस्त दस्तावेज़ात पेश करदह --आामज्नर 


(आर्टर ११ क्रायदा १ ) 
उसवान 





॥ _्स क तह । रे 
नगर | तफ़रगीण दरतावेज्ष | तारीफ ( धगर वोरही ) पत्दज दस्तावेज । दस्त ग्रत फरीस यायीय 


जद का व ले 





|| |: 


सम्‌ १६९०८३६० ] मजमझा ज़ाबता दीवानी । ४४ हे 


नम्बर ६ ' 

इतिला बनाम फ़रीक्रेन तारीख की जो वास्ते 

इजहार गवाह के जो इलाक़ा. अदालत से 
बाहर जाने को है मुक़रर हुई 


( आडर १५८ क़ायदा १६) 
उत्तवानत्र 

वनाप . मुदई ( या. मुदआअलेह ) 

हरगाह कि मुक्तदमे मज़कूरे बालामें.. ने अदालत में दरख्वास्त 
दीहे कि इजहार गवाहका जो मुकदमा मजकूर में मिनजानिव 

मज़कूर तलव हुआहे फोरन ले लियाजाये और हस्त इतमीनान अदालत 
यह सावित कियागयाहँ कि गवाह मज़्कूर-इलाक्ा अदालत से वाहर 

जानेवालाहे ( या और वजह काफी व माकूले लिखनी चाहिये )-- 
मुत्तिलाहों कि अदालतगवाह मज़कूरका इजहार वतारीख माह 

सन्‌ लेगी- 
मुर्वारिखे तारीख माह. सन्‌ 
ह दस्तखत जज 


नम्बर ७ 
कमीशन वास्ते लेने इजहार गवाहान गरहाजिरके 


( आडेर २६ क़ायदा 9 व्‌ १८ ) 
उनवान 

वनाम-- ः 

हरगाह शहादत की मिनूनानिब बमुक़दया महूला वालो 
ज़रूर हे और हरगाह. लिहाज़ा तुमकों हुक्म दियाजाता है कि गवा- 
हान मज़कूर से सवालातका जवाब लिखाबवों ( या उनका' 
रजहार ज़वानी लो ) पस उस ग्ररज्ञ के लिये तुम बज़रिये इस हुक्म के 
फप्रिश्तर मुकरर कियेगये शहादत फरीक्षैन या उनके एजन्टियान की 
पदाजह में लीजायेगी व्शर्ते कि वह मोजदहों ओर उनको अपर मशसरहे 


४४४ मर्मपूंओ जाव्तों दीवानी |... “[ ऐंक्ट ० ४ 
की वावत गवाह से सवालात करनेक्नी इजोजत होगी आर नीज् तुमको 
हिदायत हता हैं +$ -बइुजरद इसके 4क इज़हारात प्रज़क्र-र्लेय जाय 
उनका रीटने अदाज्ञत हाज़ा में भेजदो ( हक्मनामा इहज्ार गवाहका 
उस अदालत से कि जिसको इस्तियॉर्रात सुक्कांमी हाछिलेहों वरवक़्त 
तुम्दारी दरख़्वास्त के सांद्रिं किया जायेगा ) 

मुबलिग जो मुकदमा. मज़कूरः में तुम्हारी फीस है कमीशनहाजा 
के साथ भेजे जाते हँ- रा | 

आज वतारीख__ माह. सन. मेरेदरतखत और मुहर 
अदालत से हवाले कियागया- ०... 


पर इस्तेखत जज 


- अध्नेम्यूर ८ 7 ४-४: 
चिटियति संतर्जम्पिन दंरख्वास्त इंजहीर,गवांहान 


“आडर रघ् क़ायदा २) 


उनचान 


8 


बनाम साहब पेसीडन्ट ओर साइवान जज अदालत. बगेरह २ 
यानी जेसी सरतहो- अं 

हरगाह एक सुकृदया- ,अदालत , में विक्षफ्रेल हायरह मिसमें 
( अछिफ वे ) मुदई भौर ( जीम दाल ) गुदझानलेद है ओर उस मक्त- 
हमामें गद३ यह ठावा फरतादह- + 

( पुश्त पर तसरीह इस दादाकी होना चाहिये ) 

झोर हरगाह अदालत मजकूर से जात्रि कियागयाह ।केवास्ते स्ग- 
राज्ञ इन्साफ़ केआर चासते तस्किया बाजिती मामिलातन निजाई मावेन 
फ्रीश्न के ज़रूर है के झशलास जेल चानी- 
हैं वाव ) साकिन-- 
ने हैं ) साकिन-- 
तो ग्रे ) साकिन-- 


| 7 


बे 


झार 


4 
सी अं 


ई. अज-ब०+0 अजब ब+ 5 


ऊन 


सम्‌ १६०८३०] . मजपूझजन्तां दीवानी । ४४४ 


का इजहार हलफी .. मामिलात निजाई मजकुरकी निस्वत वतोर 
गयाह के लियाजाये ओर चंकि यह सब अशुखास आपकी सुअजिज्ञ 
अदालत के इसका में रहते ह-5  - 5 


लिहाजा में... कि अदालत मेजक्ूरकी , हूँ आपकी खिदमत 
भें अज्ज करताहू।के व बजूह मज़कूरवाला आर वनज़र अयानत इस अदा- 
ते के आप हजरात यानी पेसीडन्ट ओर साहवान जन अदालत 
या आप साहवान में से एक या ज़्यादा इजरात बराह मेहरवानी गव्ाह्मन 
मजफूर का.( आर नाोज उन गवाहों को कि जिनके तलब करनेका न्तिस्वत 
हुई आर मुदझआार्मकछह मजझूर के एंजन्द आप से तहरीरी -इलतिजाकर ) 
जिस पक़्त ओर मुक्काम पर कि आप झुक्रर फरमाय वास्ते अदाय शहादत 
के आप इज़रात में से एक था ज़्यादां के रूवरू-या किसी और शरू्स के 
रूबरू जो. आपका अदालत के ज्ञाब्ता के मतावेक गवाहा का इजहार 
लेसक्ताहों' तलव फरमायेँ आर उनका इजहार वर वुनियाद बंद सवालात 
कि जो इस लव्रआए रिक्षेस्ट के साय भेनजाते हैं (या इंजह्ार जवानी ) 
निरंषत अमृर निज्ञाई के वर्मोकृंदगीी ऐजन्टियान मुह्ई आर मुदआाअलेह 


कू या जा उनमे से वर -वसला इचत्ा इज्नहरक वक्त हाज़र हां तू 


५ 


बज जी न 


भे यह भी दरख़्वास्त करताहू क्लि आप वराह मेहरवारनी गंवाहान सेज 
र के जबाबात जब्त तहरीर में लायें ओर तमाम किताबों ओर खतूत 
र्‌ त आर दस्तादेज्ञात पर कि जो इज़हार में पेंशहों शिनाख़्त के 
वास्ते ऋुछ निशान करदें नीज इजहार मजकूर पर अपनी अदालत की 
मुहर तसदीकन सिब्तक्रें याटजों, तरीका। तसदीक्त को कि ओऔप के यहां 
रायजहो उसके मुताविक तसदीक करें ओर इजहार मजदूर की मये उस 
द्रख्यास्त तहरारी.के ( अगर कोई हुईहो ) कि जो दीगर गवाहमन के 
इजहार की निरुवत कोगईहो अदालत मजदूर में इरसाकछ फरपायें-- 
नोट-अगर यह चिट्ठी क्ेंसी अदालत वाके मुल्कगेर में भेजी जाने 
की हो- तो कच्ल अलफाज “अदालत मज़कूर में इरसाले फरंमयें?? के 
माफत आल्ाहइज़रत मैलिकेपुसज़्जमसे सिक्केटरी आफस्ट्रेद (दवल रार- 
जिया के” इजाफा होना चाहिये) |... हे 


४४६ मजपआ ज़ाब्ता दीवानी ।_, [ ऐक्ट ने० ५ 
नम्बर ९. 


कमीशन वास्ते तहक़ी क्ात मोक़ा या तहक़ी- 
क्रात हिसाबातके 


( आडउर २६ क़ायदा ६ व्‌ ११ ) 
उनवान 


बनांस-- 
हरगांह इस मुक्तदमाम्में मनासिव मुतसव्वर होताहै-कि कमीशन वास्ते 
फे सादिर कियाजाये लिहाजा तुम वग़रज़्॒ कमिश्नर मुक़्रर 

कियेगये (हुकुमनासा वास्ते जबरन हाजिर कराने गवाहों के या पेश कराने 
किसी काग्ज़ात के तुम्हारे रूतरू जिनका तुम इजहार लेना या मुझायना 
करना चाहो ) उस अदालत से कि जिसको इख्तियारात मुक्कामी हतिल 
हैं तुम्हारी दर्‌त्वास्त पर सादिर किया जायगा- 

मुबलिंग जो वमुकदमा मज़कूर तुम्हारी फ्रीस हैं इस फमाशनके 
साथ भेजाजाताहि-- 

आज वंतारी4. माह सन्‌ मेरेदस्तखत ओर मुहर 
सदालत से हवाले कियगया-- 

दस्तवत जज 


नम्बर १० 
कमीशन बिनावर करने बटवारहके 


(आडर रद क़ायदा १३ ) 
उनवान 
शनापर 


दरगाह कि शग्राज़ मुकदमा के वास्‍्ने यह जरुरी ख़्याज़ किंयाजाता 
है कि कमीशन बासते करने वटवारह अलाहिदगी जायदाद घुसरहे डि* 
गरी शदानत हाज़ा शवस्खितारीय माह. संत के अप 
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भिवषकूछ करारदादह डिगरी मज़कूर फे जारी कियाजाये लिहाज़ा तुम को 
ग़रज मज़कूर के लिये कमिश्नर मुक्रर कियाजाता है ओर तुमको हिंदा- 
यत कीजाती है कि तुम ज़रूरी तहक्तीक्त करके जायदाद मज़कूर को 
ताहइद खुरेम व्‌ इदराक अपने के हिसिसमृसरहे डिगरी में तक्सीम करो 
ओर हिसिस मज़कूर को शुतझदिद फरीक्रों की तरफ लगावो तुमको यह 
इश्तियार दियाजाता हे कि तुम एक फ़रीक़न से दूसरे फरीक्र को वग्मरज 
मसावी करने क्षीमत हिसिस के कोई रक्तम दिलावो- 

हुकुमनामा वासते जवरन हाजिर फराने गवाहों के या पेश कराने कि- 
सी काशज्ञात के तुम्हारे रूवरू जिनका तुम इजहार लेना या मुआयना 
करना चाहो उस झभदालत से कि जिसको इशख्तियारात मुक्कामी हासिल हों 
तुस्हारी दरख़्वास्त पर साद्रि-किया जायेगा-- ; 

आज वतारी4. माह '. सन्‌ मेरे दस्तखत ओर मुहर 
अदालत से हवाले क्ियागया-- 

दस्तखत जज 


नम्बर ११. . 
इत्तिलानामा बनाम सदआझअलेह नाबालिग व-दली 


( आडर ३२ क्रायदा ३ ) 

| उनवान हे. 
वनाम--- मुहझअलेह नावालिग़ 

( जीमदाल )-- वली ,कुदरती 
हरगाह मुकदमा मुन्दर्ज उनवान में मुहर ने एक दरः़्वास्त गुजरानी 
है कि मुदआअलेह नावालिग का एक वली दौरान मुक्तदर्मा मुक्तरर क्विया 
जाये लिह्ाज़ा तुम नावालिग की ओर-+तुम--को इसकी रुसे इत्तिला 
दीजाती है कि अगर दामील इत्तिलानामा हाज़ा से--योम के अन्दर 
एक दरख्वास्त इस झदालत मे निस्वत +-तुम्हारे या तम नावालिग के 
किसी दोस्त के वली दोरान मुक्तदमा मुकरर कियेजाने के न गुजरानोंगे 


न नोद--यहां वृल्ली का नाम लिखना चाहिये. 


2:22: मजपूझेी.जीब्ता दीवानी । , [ ऐबट ने० ४ 


तो अदालत क्रिसी और शर्ूस को नावालिगश,-मजूकूर का. वली वास्ते 
अगराजू मुकदमा के-मुकरेर करेगी .... ,. .. -+ : 


कं 


:: आज वृतारीख - माह - , सब .« मेरे दस्तखत और 'मुहर 

झदालत-से जारी कियागया- ... , ३ “८. - -. .. 

53800 0 अप कक / कक 6 कक कक 0 ओह 'पएरतखत जज 
नम्बर 3३२ 


इत्तिला तारीख संमाअत शहोदत मफ़लिसी की 


ता फ़रक्र-सानी-को 
( आडर ३३ कायंदा ६ 2 


उनवान'.. “४: 
घबनाम--- मम 
| हरागाह कितने इस अदालत में वास्ते हसूल इजाजूत इरजाअनालिश 
पमुकारविले.. के 'बंहेसियत म्रेफेलिस के हस्व शआआर्डर ३३ मजनमआ 
दाव्ता दीवानी दरख्वास्तदी हंझार हरगाह कि'अदालत को दरख्वास्त 
के नामंज़री करने की कोई वजह नहीं मालूम होती ओर हरगाह कि वास्ते 
लेने शहादत के जो सायल अपनी" मफलिसी के सबृत में पेश करें शार 
चासते समामत शहादत के जो उसकी तरदीद में पेश कोजाये तारीख--- 


सर संन मुक़्रर छुरू ६-० 


हल 


लिहाजा दुमका इस तहार का रुप हस्त आपड़ेर हरे क्रायदा पै ४ 
चिला दीजाती हू कि अगर -तुप सायल-की मुफलिसी की तरदीद में 
फोड़ शहादत, छेना चाहते शो तो-तुम वतारीख , माह - * सन्‌ - 
मनुऋूर इस ध्सदालत में हाजिर होकर शदाद्वत देसक्ते हो. 

शान वतारीस मादा. असन्‌ भरे दस्तखत आर-मुहर 


अदालत से ताले क्रियागया- 


दस्तखतन नज 


सम्‌ १६०८ ३०] म्नमूषा ज़्ाब्ता दीवानी.। ४४६ 
.. नम्बर १३ ., 


इत्तिला ज़ामिन को उसके ज़िम्मेदारी की 
जो हस्ब डिगरी आयद हुई 


,.. . दफ़ा १४५ . 
'._»._ . उनवान 


हर. 
घ 


घर / 


घनाम-- * हक 

हरगाह॒कि तुम-+वतारीख वास्ते ईफ्राय डिगरीं के जो बमुक्कोंविले-- 
मुहभापअलेह मुकदमा मज़क्र फे सादिर हो बहेसियत ज़ामिन ज़िम्मेदार' 
हुये थे ओर हरगाह कि ब्रतारीख |, माह - सन: -' मईआअलेह। 
मज़क्र पर डिगरी वास्तें झदाय मुवलिग़ग--के- सादिर हुई और हर॒गाह' 
कि तुम्हारे मुक्ताविले में डिगरसी मज़कूर के इजराय की द्र्‌ख्वास्त गुज़रीह- ' 


लिहाज़ा -तुमफी इत्तिला दीजाती है कि तुम तारीख->. माह 
सन्‌ , , को यां उससे कल हाज़िर होकर वजह ज़ाहिर करो कि तुमप्रेर 
हिगरी का, इज्राय क्‍यों न किया जाये ओर अगर अन्दर-मीयाद मुसरहें 
बाला कोई चजह, काफी क्राविल इतमीनान अदालत ज़ाहिर न कीजायेगी 


ते! वंगुजितर मज़मून दरख़्वास्त मज़कूर के हुक्म 'इजराय डिगरी का 
सादिर किया जायेगा- 


आन वतारीख पाह सन्‌ भेरे दस्तखत और मुहर 
अदालत से. हवाले कियागया-- ; 


! दस्तखत जज 
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रजिस्टर अपील (आर्डर ४१ क़ायदा ६ )' 


. | डिगरी जितकी नाराजी से अपील हुआ 


| अदालत ( या हाइका | 
रजिस्टर अपील बनाराज़ी डिगरियात 'वावत सन्‌ १६ 


४५२ पज़ेमूआं ज़ान्ता दीवानी । ; -(शेक्ट नं०५ , 
ऊ> 


कक +जी दल कक »+ + अन्‍फना-ण +» ++.... दि हट 


जमीमा दाम 
 सालसी 


-- -. मक़दसात की सालसी 

८का ४५६९ २-( ३ ) अगर किसी मुकदमामें जुमला फ़रीक्रेन ज़ीगरज़ को यह मेजर 
फ्रीक्रेव हुक्म साल्सोी | हो ककैकोई अन्र जो सुकदसा में वाहम उनके मतनाजझा। 
हक दरख्वाल दे | हो बास्ते फ़ैसला के सिपुदे सालसी कियानाये तो 
रे उनकी इस्ल्तियार है कि किसी वक़्त कल सनाये जाने 
फेसलाक इस वात की दरब्वास्त अदालेत में गज़रानें कि सालसीका 
हुक्म दियाजाये--- 

( ३ ) ऐसी हर दरख़्वास्त तहरीरी होगी ओर वह भजन जिसको 

सालसी में सिपुदं करना मंजरहो उसमें लिखा जायेगान .*. 

दक्ा ५०७... ३-तकरुर सालसका फ़रीकैनकी तरफ से वमूनिव्र उस- तरीक्ता के 
तकरर तालत | अमल में आयेगा जो बतराजी तरफ़ेन क्वरारे पाये- 

दृक्ा ४५८ ज्ै-( १ ) अदालत वज्ञारियं हुक्म के वह अम्र -मुतवाज़्णय सका 
हम हवालनी | सालस का ठंफवांज करगा जमका त्तस्‍्फया कराना 
सालस से मक़सद है ओर वास्ते सादिर फरने फेसला सालंसी के एक 
मीयाद मुक्तरर करेगी जो उसके नजदीकमाकूल मुतस॒च्बरहो ओर सीयाद 


मुक्तररा हुक्म मज़कूर में लिखी जायेगा-- 
(२ ) अगर कोई मामिला सालसी में प्िपुद्दें कियाजाये तो सदालत 
_ _ फएोलाज़िमद कि उस मामिलाकी,निस्वत ग्रकदमा में अमल 
न कर इल्ला बमजिब उस तरीकाके उस हृदतक जो जमीम 
हाज़ा में मंजूर ह- 
दरा ४०६. ४-( १ ) अगर एक्रइमा-ढों या कई सालसों को सिपर्दे हो तो हुक्म 
दस्पस्त दी मे ज्याछ सिपदेगी में सालसों की इग्निलाफ रायकी सूरत के 
राम >े शीए्शथ | लिये तददीर मुफास्सल जल दीजायगी- 


राग बाबा ग़म । 








का जनरल न लक ललटली.. हममनजन 


(अलिफ) एक सरप॑व मुकरर कियाजायगा-पा 


सन्‌ १६०८ ६३० ] (मनमुआ ज्ञाब्ता दीवानी । '४ ४१ 


- ६ वे )- यह क़रार दिया जायेगा- फ्री लिहाज, फसरत राय के 
:. - : निज्ञाअकी तजबीज्ञहों जवकि ससालसंकी तादाद कसीर 
इत्तिफ्राक्त करे-या हे 
( जीम ) सांलसों को इस्तियार दिया जयेगा कि घई अपनी तज- 
चीजे से एक सरपंच पुक्रर करैं- “ 
( दाज्ल ) आर जिम तरहसे कि वतराज़ी तरफन क्ररार पाये या अगर 
- 5” फरीक्नेन राज़ीलन हों तो जिसेतरहं कमदालत तजवीज़ करे--- /,' 
(२ ) अगर कोई सरपंच -मुक्तरर किया जाये तो ज्यदालत उस कदर 
'मीयाद' जो भुंनांसिव -मालूमहों उसका फ़ेसल। सेदिर होनेके 
लिये मुक्तरर करेगी चंशर्ते कि उसंसे काम्र कियाजाये-- 
. ४-( १ ) सूरत हाय मुफस्सिले जैल में से किसी सरतमेंन्यानीन देश ४१५ 
बाज पूरंतों में बादालत| “ (अलिंफ ) अगर फरीक्तेन एके मौयाद- मोकूल के दक्ना५०८ 
सालसे दुसरे अन्दर कोई सालस मुंक़ेरर कैंरनेकी निश्वत इत्तिफाक् 
न फरें या बह शूरुस जो सालेस' मकर हुंआए ही सालेसी करेंने 
से इन्कार कर-यी !' / ह 5 (2 फर हू. है, रह: 
( वे )अंगर सालेस गां सरपचंगक  उताप्ाको (5 
(१ ) फोतहोजाये-या | * ही आ 
4-३ ) साजलसी - करने से इन्कार करे या सालसा करने में गफ़लत 
-.. फरे या लायक़ सालसी करने के न हे--या 
-( ३ >) ऐसे:हालसमें वृटिश इण्डिया के बाहरजाये जितसे वाजह हो 
४ कि वह गालित्नन जद्द वापस नहीं आयेगा--या 
( जीम ) अगर सालसों-को वमजिव हुक्म सालसी. के इख्तियार दका ५११ 
ह तक़रुर सरपंच का दियागयाहो और बह सरपंच मुक़रेर न 
. ” रे तोपिनजुर्पला फरीक्रेन के कोई फरीक्ष फरीफ दींगर 
था सालसों के पास यानी जेंसी सूरतहों इत्तिलानामा व- 
हरीरी बास्ते तकरुर सालस या सरपंच के-पहुंचा सक्ताहै- 
( २१ ) आरर पूरे ७ रोज के अन्द्र वाद _पहुचाने एसे' इत्तिलानामा के 
या उस मौयाद ज़ायद के अन्दर मिसकी अदालत हर सरतमें 
इजाजतदे काई सालस या सरपंच यानी जसी सरतहो मक्तरर 


ज्छ 


दुक्क़ा ४५९२ 


दका ४१३ 


#फ्माा ४१४ 
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न हो तो अदालत मजाज़ होगी कि वर तवक् गुजरने दरात्वास्त 
उस फरंक्र के जिसने इत्तिलानामा पहुंचाया हो ओर बाद इस 
के कि फरीक्सानी को समाअतका मौका हासिल हुआहां एक 
सालस या सरपंच मृुक्तरेर करे या हम मशझर मैसखी सा- 


लप्ती सादिर कर ओर पेसी सूरत- में उसको लाज़िय होगा 
कि मक्रदमा-को कारवाई जारीकरें--- 


६-हरसालस या सरपंच जो फ़िकरह ४ या १ के वमूजिव मुक्ररहो 
जो सालस या सरपच | उसे मुक़दपा में कारवन्द होनेका इसी तरह इप़्तियार 
हस्व किक्ररह ४ या ५ | होगा कि गोया उसका नाम हुक्म सिपुद्गी ग्रक्तदइमा 
पुक्रर 5 सालसी में मुन्दर्न या- 
शस्तयागात 
७-( १ ) अदालत को लाज़िमरहे कि वनाप उन फरीक्रेन भौर गवाहों 
यवाहों को तलवी और | के जिनका इजहार सालस या-सरयच लिया चाइता 
उनकी गरहाजिरी । हो वैसेही हुक्‍्मनामे सादिर करे जैसे कि घ्दालत अपने 
इनकासके मुक्तदमात मुतदायरहमें सादिर करने की मजाज़है-- 
(२ ) जो अशखास कि मुताबिक हक्मनामा मजकूर हाजिर न हों या 
उनसे और किसी तरहका कसर सरज्ञद हो या अदाय शहादत 
से इन्कार करें या असनाय तहक्कीक्रात मुफुज्विज़ह वसालसी में 
सालस या सरप॑चकी निस्वत गुस्तासी करें तो वह मुस्तोजिन 
इस शअ्म्नके होंगे कि ऐसा तावान और तदारुक झोर सज़ा 
वहुक्पम अदालत वरतबक्त गुजारिश सालस या सरपंच के उन 
पर आयदहो जेसे वह्ालत फैसल होने युक्रदमा के अदालतमें 
वव रह उन्हीं क्रसूरात के आयद होती- 
८-अगर सालसान या सरपंच माय मीयाद व युन्दजे हक्मके तकमील 
वीमोघ मौयाद बसे | अपने फेसलाकी न करतके तो अदालत इस बात की 
6 रा साततसी । मजाज़ कि बास्ते दाखिल होने फसला के अगर मुना- 





रह 
सिव समभ मीयाठ ज्ञायद प्मताकर आर सलाह ऋब्ल या बाद ग्नकाा। 

# 5 चर | कर 
होने उप्त मीयाद के जो बास्ते सदूर फेसला सालसीके मुक्तरेर इ१ शे 
उक़्तन फक्तान उसको सदाती रहें या दक्म मदासर मैसू्सी सालसी 





4 


सन्‌ १६०८ ६० ] मजपृश्ा ज्षाब्ता दीवानी । ४५५ 


सादिर करै भोर ऐसी सूरत में लाज़िमहे कि मुकदमा की कारेबाई 
शुरूआ फरे- 

६-मत्र सरपंच मुक्तरर होचुके तो उसे इख़्तियार होगा कि बजाय देश ४१. 
किस धूरत में सरपच | सालसों के सरत हाय मुफस्सिलह जेल में मुक्तदमा 


बजाय सालतों के कार- को खुद तजर्वाज्ञ फर- 
वाई कर सकेगा 
(झलिफ) अगर उन्हों ने भीयाद मुझय्यना को बिला सदर फैसला 
के मुनक्तज्ञी होने दियाहो-या 
( ये ) जब उन्हों ने भदारूत या. सरपंच को इत्तिला सहरीरी 
इस अ्रम्नकी दीहों कि बाहम उनके इत्तिफाक्र राय नहीं 
होसक्ता है- 
१०-जवब मुकदमा में फ़सला सालसी सादिरह! तो अशखास मुजव्विज्ञ दफा ५१६ 
फैसलासालसी दस्तसर्ता फ़ेसलाको ला जिंगहे कि इसपर दस्तखत करके इस को 
शेकर अदालत में दा। अदालत में मयें किसी इजहारात ओर दस्तावेजातके 
328, 20 कक जो उनके रूबरू लीगईहों और सावित हुइंहों भेजद 
और छांज़िमहै कि इचिला दाखिल करने फेसछा सालसीके फरीक्ेनरो 
दी जाये- 
११-अगर कोई मुक़दमा बहुक्म अदालत सिपुदे सालसीहों तो रा ४१७ 
तहरीर बतौर मक्ृदमा | सालसों या सरपंच को इज़्तियार होगा कि अदालत 
ख़ास मिचजानिष साठ. की इजाज़त से अपनी तजवरीज़ सालताना निस्‍वत 
शाार/ खछुलयालुकु्त उस अम्नके जो सिंपुदे सालसी हुआहो 
पतौर मुकदमा खास अदालत की रायके वास्ते तहरीर करे आर भदालूत 
उसकी निस्वत अपनी राय छिखेगी ओर बह रोयफ्रेसलामें शामिल होकर 
फ्रैसलाका एक उज्व करार पायेगी-- 
१२-आदालत मजाजहै-कि वेज़रिये हुक्म के सरत हाय मुसरहे अल दफा ५१८ 
ऊसला सालसी की. | में फलों सारूसी को तरमीम या उसकी इस छा हक र- 
रमीम ये उत्तकी इस 
॥हकरनेका इस्तिय[र 
(भलिफ़ ) जब यह मालुमहो कि छुज़्व फ्रेसला सालसी एक ऐसे 
अज्ञफी वावत है कि सिपुदें सालसी नहीं क्रियागया था 


धश्दे | पमयूथ्रा ज़ाब्ता दीवानी |... [ ऐक्ट ने ७ 


(न्‍ 


र जुज़्त मज़क्र वाकी या फ़ैसला से अलहिदा शेसक्ता 
जो रि तेजवाज सालसो पर जो निस्त अम्न मुफलिजा 
हो मोसर न हो>बाू के 

जव कि परताव फंसला सालसी की नाफ़िस हो यो उस 
गई एस ग्रलता! सराह पाई जातीहों निसकी इसलाह 
तजवीज् सालर्स! मजकूर में मुखिल होने के बगैर 


श 


मुमकिन हानया हे 
'( नीम ) जब फ़ेसला सालसी में कोई गलती कितावत हो या कोर 
ऐसी गलती हो जो इत्तिफ्राक्नन हो या फ़रो गजाशत से है दहो- 
दक्का ५१६ ९ ३-नांज्ञ अदालतका इह््तयार है क्लि हुक्म मुनासिय निरुत खर्चा 
हल्म निखत छूचो| सालसी के साढ्रि करे वश्‌दें कि कोई एवराज़ नि 
सती . ृइौढै स्वत खचा मजरूरके पेदा हुआहो और फैसला मज्ञकर 
में खो की मिस्रत तमवीज़ काफी दन ने हुई्हो- 
पता ४९० १७-अदालतत मजाज़ होगी कि फ्रेसठा सालसीको या किसी अम्र महला टला 
ब॒ फेम साहमी +-सालस) का वास्ते नज़रसानी के उन्हीं सालसों या 
श्र मद्ृता नाना सरपेच के पास ऐसी शरायत के साथ जो उसके 
7 नजदीक मुनासिव पृतसव्दर हों वापस करें-यानी 
(आलिफ ) उस हाल में कि मिनहुमला अमर मफुब्विज़ा सालसी के 
- काई अन्न पिला तजवाज रहगयाहीे या नो अन्न कि सालसी 
के वास्ते नहीं सिपुद्द कियागया था उस की तजदीज़ञ हुई 
ही इन्ना उस हालमें कि अन्न मज़कूर अमर महला की 
 तजव्प्ज़् मं सलल अन्दाज होनके विदून अलाहदा किया 
जाटकता हो- 


42 /2॥५ 


( वे ) 


जय था 


5 


० रा 


न 


| 
-थ! 
बज 
५, 
८१५ 
| 
2 
॥ 
3, धा 
प्ञ 
2 
था 
22 
३7 
थे 
6घी। 
ट्म 
टा। 
हि 
अरे 


( जीम ) जिम हालमें कि दपु्लौहिजा फसला सालसी के मोर 
एनराज़ निस्वत जवाब फ़सला मज़्छुर के बादिशल 
नजर में पायाजाता हो- 

ू४०-( १ ) लो फैसला कि हस्व फिसह १४ के मापस किसांगर 
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वजह मंतूखी कैहता | हे -शैक्सतर सालस या सरपंच उसपर बनज़रसानी 
रात स॑ करतके तो वह छलप्दपम होंजायेगा लेकिन कोई 
फेसला सालसी काबिल पैसूखी थ होगा वज्जज़् किसी वजह के मिनजु 
पतला दजूह पइन्दजसलस-यात्रा 

( पन्लिफ़ ) पालसमा सरपंच के रिशद्वत सितानी या बंद्मआिलेंगी- 
( वे ) किसी फरीक्षका इस निहजपर क्तसूरवार होना कि जिस अम्रको 
उसे जाहिर करदेना चाहिये था वह उसने फरेवन्‌ रखफ़ी रक्खा 
याञअमदन पंच या सरपचको सगालतदा या धोखा दियाहो- 
जीम ) फ्रेसला सालसी वाद उस हुक्म. के कियागयाहो जो कि 
अदालत ने.दरवाब फिर सालसी-ओर जारी करने का- 
राई मुक्मा के सादिर कियाहों या- दाद झुनक्तजी होने 
- उस मीयाद के कियागया -हो जो- अद्मक्त की तरफ से 
- मुकरर फोगई३ थी या फ्रेसला सालसी किसी-आओर तरह 

. > भाजायज्ञ:हो--+ 

६ २-)-अग्र फोई फंसला सालसी हस्व:ज़िप्तन ( १) वात्तिल हो भागे 
या मेसख करदियानजाये- तो अदालत हुक्म मेसखी -सालसी सादिर 
करेगी आर ऐसी-सूरत में मुकदमा दे कारवा३ई शुरूअ करेगी- 

१६-( १) अगर अदालत के नज़दीक कोई वजह इसकी न पाईजाये दफा ५९९२ 
२30 प्रता-। के फैसला या कोई अन्न पेन ज़मकहा अमर मफब्विजा 
5 ताली | सालसी हस्त्र मरकृमै दारा- नज़रसानी करने के लिये 

वापद् भेजाजाय और कोई दरख्वास्तवास्तेम सखी फेस ला 
सलिसी के न गुज़रे या अगर अदालतने दरख्वास्त पञ्षक्र की नामैज़र किया 
हो तो अदालत दों साजिय होगाकि जब दरंख्वारुत मुज़रन की मीयाद 
गज़र जाये मतांविर्क्र फ़ेतेंला सालसी के फेसला सादिर फेरै- 

(२) वलिहाज फेंसला मसदरह के डिगरी सादिर होगी और पेसी 
डिंगरी की नाशज्ञीं से शपील न हो सकेगा वजुज उस ऋदरके 
जो उस फ्रेसला में लिखेहुये से ज़्यादा की डिगरी हो था 

_._. उसके मुंताविछ ने हो-+ . | 

हवस सालसी हसंब इकरारनामां सिपुर्देगी 


१७--( ३ ) अगर चंद झशखास वज़रिये इकगरनामें तहरीरी के यह दशा ४२३ 


ख्प्ड 
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दरंय्दाग्द वाले अद- वात कबूलकरें कि कोई निज़ागम जो बाहम उनके वाके 
ख़ाल इक्रारनामा | झो चास्ते गी के सिपद फीजाये तो फ़रीक्ेन रक्- 
पतली शादाकत में | रे न स्पे सालसी के सिधुद कीजाये तो फ़रीक्रेन इक 

ले म आाक.. ज, न जि. कर 
----ढ रारनामा या उनमें से कोई उस अदालत में जिसको 
निड़ाञ मुन्दर्ज इक्तरारनामा की निस्वत इस़्तियार समाचत का हासिल हो 
दरख़्वास्त मशझर इस वावके गुज़रान सकता है कि इक्तरारनामै मज़कूर 


अदालत में दासिल फराया जाये- " 


(२ ) दरख्वास्त तहरीरी होनी चाहिये और उसपर नम्बर सिब्त किया 
जायेगा और दर सूरते कि दरख़्वास्त फ़रीकेन में से सबकी 
तरफ से हो तो मुक्तदमा माचैन एक या कई फरीक्ष अहल गरम 
या अहलगरज होनेके दावेदारोंके बतौर मुद्दे या मुदइयान और 
दूसरे एक या कई फरीक वतौर मुदआअलेह या मुद झा अले हुम्‌ के 
रजिस्टरमें क्रायम किया जायेगा भोर अगर दरख़्वास्त जुमला 
फरीक़ की तरफ से न हो तो बाहम सायल वंतौर मुद३ भर 
दीगर अशखास वार मुदझाजलेहुम के मुकदमा क्रायमहोगा- 

( ३ ) उस दरख़्वास्त के गुज़रने पर झदालत को यह हुक्म देना 
लाज़िम होगा कि इत्तिलानामा बनाम वाक्ती तमाम फरीक्ष हाय 
इक्तरारनामा के जो शरीक्त दरख़्वास्त न हयेहों मुतजुम्मिन इस 
वात के जारी कियाजाये कि फरीक्त हाय मज़कूर अन्दर मीयाद 

मुमय्यना इत्तिलानामा के बजह काफ़ी निस्वृत्त न दासिल 

होने इक़रार नामा के पेश करें-- 
(४ ) अगर फोई वजह काफी न पेश की जाये तो झदालत 
इक़रारनामा अदालत में दासिल करने का हुक्म देगी भार 
उस सालस को जो हस्त्र शरायत इक्तरार नामा मुक्ररेर हुश्य 
हो कारेबाई सालसी करने फा हुक्म देगी या अगर इक्करार 
नामा में काई शत न हो भौर फ़रीकन में इत्तिफाक़ न होसके 

जा तो एक सालस मुक्ररर करदे गी- 
म्ग्न ?ताः. १८-अगर कोई फ़रीक इक्तरार नामा सालसी या कोई ऐसा शास्स 
|; रा 7० इसतुपाप झशइगा दर जो वज्ञरिये उसके दावेदार हो किसी दूसरे फरीक ३- 
ला कह दर रश्गर शाम ?ा कगार नापा के साम या उस झास्स के नाम जो ब' 
कर - जग्यि उसके दावेदार हो किसी ऐसे रुख्र की निग्बत 
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नालिश रुज्ञझ फरे जिसकी सालसी की वावत फरीक्वेन में इक्करार हो तो 
किसी फ्रीक नालिश मज़कूर को इस्तियार है कि मिस कदर जरुद मु. 
मफिन हो और वहरहाल वरवक़्त या क्रब्ल करारदाद अपूर तनक्रीहतलब 
के इलंत॒वाय मुकदमा फी भदालत में दरख़्वास्त दे और अगर अदालत 
फा इत्तमीनान होजाये कि हस्व इक्तरारनामा सालसी उस शअ्रम्नके साल- 
सीन होने फी घनह काफी नहीं हे आर यह कि दरख़्वास्त कुनिन्दा 
चरवक़्त इरजाभ नालिश कुल अमूर ज़रूरी मृुतअल्लिक्र कारबाई सालसी 
के फरने पर आमादह ओर राज़ी था और हिनोज़ है तो झदालत हुक्म 
इलतुवाय मुकदमा सादिर फरसक्ती है-- 

' १६-अहकाम मुन्दर्न वाला जहांतक कि वह किसी इक़रार नामा दा-द॒फ़ा ५२२ 
अहफाम घुतअत्िक | खिल शुद॒ह हस्प फिक्ररह १७ के खिलाफ न हों कुल 
सर किरई २०| कारवाई से जो बघूजिब हुक्म मसदरह अदालत मश- 
अर तफवीज़ सालसी हस्व फिक्रह मज़कूर अमल में आई हो ओर 
फेसला सालंसी से और उस ठिगरी के इनरा से जो उसके वशनिय 
सादिरहु३ हो मुतझंज्लिक्रहोंगे--- 


है सालसी बिलातवस्सित अदालत 


२०-( १ ) जब कोई अम्र विला तवस्सित किसी अदालत के सि- दफा ५२४५ 
अद्ख़ाल फैसला सा-| घुद सालसी हुआहो भर उसकी वावत फेसला 
४३250 कक सालसी होगया हो तो दरशख़्स जो फ़ैसला से इलाका 
--- रखता हो मजाज़हे कि किसी ऐसी अदालतमें जिसे शे 
मुतनाज़िआ फैसला सालसी की समाअतका इख़्तियार हासिल हो इस 
अन्न फ्री दरख्वास्त गुज़राने कि फेसला सालसी दाखिल भदालत 
किया जाये--- न 

(२) दरख्बास्त तहरीरी होनी चाहिये और दाखिल नम्बर और र- 

जिस्टर होकर वर्मज़िले एक मुक़दमा के तसव्बर की जायेगी 
जिसमें सायल बतौर मुद्दे होगा ओर दीगर अशखास बतौर 
मुहसाझलेहुम्‌-- 

( ह ) अदालत हुक्म सादिर फरेगी कि इतिलानामा बनाम उन 

ध्पगुखास के शिन्‍्हीं ने सालसी करार हो कर रारीक दर ख्पाय्त 
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. “- न हो सुतज़ब्मित इसवातं के जारी हो कि अशखास मजऊूर 
- - अन्दर प्रॉयाद मञ्नय्यना के वजह कफ्राफ़ी वास्ते न-दाखिल 
८ >ईर्नि फापला, सालसा के पेश -कर- 

दुका धवर - २2१-(- है ) अगर अदालत-को इसवात्त का- इतमीनान होजागे कि 
. अवृह्ात जार जिक्ा। म्र मुतनाज़आ-सिपुद सालसी किया गया:ह्ौर उन 
जप ----- सकी निस्वत फैसला सांदिर हुआ और अगर कोई 
' ऐसी वजह जिसका ज़िक्र फिकरह १४ या क़िक्रर्‌इ १५ में हे,साबवित न 
बजाय ता अदालत फंसला मसज्ञक्र दाखल करने का- हुक्म दंगा 

अर फेसले सालतसी के म्रताविक्र अपना फेसला सादिर करेगी-- . 
- -, ६५६) वलिद्याज़ फेसला मसदरह के डिगरी सादिर होगी आर ऐसी 
- डियरी की: नाराज्ी से अर्पील न होसकेगा बज्ञज्ञ उस क़दर 
| के जा उस फ्रेसला में लिखे हुये से ज़्याद्रद पी डिगरी हो 

-7ः -“ सभा उसक मतावक्तन न हू : ह है 


+ 


नम्बर १ सन्‌. २२-ऐक्ट दादरसी ख़ास सन्‌ १८७७ ३० की द्रफ़ा, २१ के अखीर 
हा हा हम के ३७-अलफाज यानी “ लेकिन अगर वह शाब्स 
सवा रदहे 5 हे हार जिलने सालसी कराते का झहद किया हो आर फिर 
उसझी दामील से इन्कार किया हो किसी ऐसे अम्न की 
बाबत नालिश फर जिस की सालसी कराने का उसने सत्माहिदा किया हा ता 
ऐसे माहिदा का मोजुदहोना नालिए का मानझहीगा क्रिसी ऐसे इक्तरार- 

नामे सालसी या फुंसला सालसी से मुतस्ठ के ने होगी कि निससे 

काम ज़्मीयाहाजा मंत्तप्तिक हों- 

(जींद)... २६-नमूना ज्ञात इपनीटिक्स चास्ते अगराज़ मुन्दम उपसडिक्स के मू 

स्तमगल किये जायेंगे आर उनमें एस जरूरत तमच्युर फिग्रा जायेगा- 


नमन जात 
इप्साडक्त 
नर ३ कि क्त & [0] 
दरख्वास्त निस्वत हुक्म सिपुर्दंगी सालसी 
( उद्यान ) 


रै-लालिश झाह्य गस्ते ( गहां नोस्पय दाया लिगना चाहिये ) 


४ 


लग १६०८ ३०९ १. घनएड ज्ञछहा दीशनी १ 
ब्ध जे 
कैन के यह है ५ 


ज््‌ अख्सरपुतनाजभ)! मन परे 


लिखना अह है 
४_जमछा फरीके ज्लीगरज याने दराआआस्त कु दगान ने वा्दम गई 
इक्कशर क्व्पिः तनाजआा से सालसी कैप जाये 
३-सायलान व म सएलसी के है न्क 
! खत ( अलिफ वे ) 
जीम दाल 2 


यहां अश्र मुतनाजञआ 


मरकम तारीख सा 
नोट-अगर फ्रीफैन इत्तिफाक रे तो यही लिं- 


उन कप )) 
नस्बररे 


हुक्म सिपुदत। सएलस॑ 


उनवान सुक्रदस ) 
बाद मुलएहिज्ञा दराह्वार झो बवारीखर- पेय ** यह-हुक्म-दिया 
| जाता है कि हर ई माहाज्ञा मुतनाजिआ यान स्‍्ते तजवीज्ञ 
( अलिफ वे ) और ( जीम दाल ) के हवाले कियाजाये या छत 
ऋदम इत्तिफाक्र[एर ( देवाव ) के इवाले किया +े के 
सरपच पुर्करर क्वियाजञाताई और सालसान मर्ज व 
क़्ब्ल फसल आादिर करें और दरसुरत-अदम . तिफाक़ राय .निस्‍्तत 
ई के 


फैसला सालसी सरपरत घज़क्र 
६० घाद गुनकऱ “जन उस मीयाद के 


( दी निस्‍्चत 


। न्द्र मद लू 
| जसके अन्दर फेसला करना सालसों के इश््तियार में था 
रा इस्तजाजत्‌ दराबदा 
चसिव्त दस्तखत और शहर अदालत के आज ताणस माह 
सन्‌. को जारी कियागयाणा: ' पे 
0 पह। 2] दस्तखत जज 
___ नम्बा 9. 

! हुक्म निस्‍्वत तक़रूर सालस जदीद 

व 00: । उनवान मक़दे: ेु 

>> अग छ करों घ वार्स्त ( यहाँ लगी ओर साल 
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की वफ़ात या इन्कार वग्ेरह लिखना चाहिये ) लिहाज़ा बतराज़ी तरफ्रैन ये 
हकक्‍्पादया जाताह के अज़रूय हुक्म मज़कर (जे है) बजाय (अलिफ़ मे ) 
मुतवफ़्फ़ी के या जेंसा सरत हो बशप्रल ( जीम दाल ) सालसवाक़ी 
मादा के कारबा३ करने के लिंये मुक्तरर कियाजाये ओर नौज यह हुनम 
दियाजाताई कि सालसान मज़कूर वतारीख_या इसके ऋब्ल फ्रेसला 
सादिर करें- 
वस्तिब्त दस्तसत भार मुहर भझदालत के भाज तारीस._ माह 
सन्‌ को जारी क्रियागया- ्ि 
दस्तखत जज्ञ 
तम्बर ४ - 
सरत सास 
( उनवान स॒क्रदमा ) 
वमुक्तविला निजाभ दरमियान ( अलिफ वे ) साकिन.. और 
( जीम दाल ) साकिन सूरत युफस्प्तिला जल वास्ते राय भदालत 
के पेश कीजाती है- 
( यहां मख्तसिर तोर पर वाक्रियात म्रामिला नम्बरवार दफ़ात में 
लिखना चाहेये ) ह 
सायल क्वानूनी जिनकी निस्वत भदालत मजुझरकीरायतलब्र की 
जाती है यह हूं ॥ 
पहल को न कद या जनम ल . । 
+:757 4 500७७७छ-॥छरक का 
मुर्वार्रिल दस्तखत ( स्वाद ) / 
नम्बर ५ 
२३ [कर 
फ़्सला सालसा 
( उनवान मुक्ररमा ) 


# नह हि औ.! 
बमामिला निज्ञाम दरमियान ( झअलिफ मे ) साकिन.. भा 
( जीमदान ) साकिन उकि बशरियि हतम सिएट्रगी सालसी मसइ॒र 


सन्‌ १६९०८६०]  मजएभझा ज्ाब्ता दीवाती | ४८६३ 


तारीख माह - सन्‌ वमसदरह सदालत--मरछूमुल्‌ जैल 
सम्र निज्ञार सायैत ( झक्तिफ़ दे ) ओर ( जीम दाल ) यानी-वगरज्ञ 
तजवीज्ञ हमलोगों के सिपुदे कियागया--- 

लिहाज़ा हम मामिलात मज़कूर पर ख़्ब ग़ौर करके हस्त्र जेल फैसला 
करते है-- 

(१) यह कि 

6५ 8 57 5७७७४ *ढ ७७७७४ 

मुरर्र्सि "पे दस्तखत (तो ये 
( है वात) 





- जमीमा सोम 
'इजराय डिगरी साफ्रेत कलक्टर 


१-जब किसी डिगरी का इनराय हस्व दफा ६८ मुन्तक्तिल कियाजाये दफा ३२१ 
तो साहब कलक्टर को इसश््तियार हे फि--कलक्टर के इस््तियारात-- 
( अलिफ़ ) उसीतरह अमल करें जिसतरह अदालत अमल करती 
अगर जायदाद ग़रमन्कला का नीलाम मुल्तवी कियानायें 
ताकि मदयून ज़र डिगरी का इन्तिज्ञाम करसके-या 
( थे ) कुल या जुज़्व जायदाद मुश्तहरा नीलाम को वाद अखज्ञ 
उजरत के पट्टा इस्तमरारी या मीयादी पर देकर या उसको 
रेहन करके ज़र डिगरी का इन्तिज्ञाम करे या- 
( जाम ) जायदाद वरसरे नीलाम को या जुज़्व उसका भिसक्दर 
जरुर हो वे करे--- 
२-जब इजराय किसी डिगरी का मुन्तक्तिल कियाजाये जिसमें हुक्म दफा ३२२ 
कलक्टर की कार्रवाई | नीलाम जायदाद गेर मन्कूला का मुवाफिक्त एक म- - 
जज मात आाहिदा के जिसका असर खास उसी जायदाद पर 
पहुंचता हो न दिया गया हो बल्कि वह डिगरी जर नक़्द की हो मिसके 
श्फ्राय के लिये भदालत ने हुक्म नीलाम जायदाद ग्ेर मन्‍्कूला का दि- 
या हो तो साहब कलक्टर को इस्तियार ई कि अगर वाद उसकदर तन 
हक़ीकात के जो जरूरी सालूप हो उसको वजह इस गुमान की पाईजाये 


ञ_- 


दफा ३२२ 
( श्रत्रिफ ) 
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(») 
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_९%७ ४७ <> 


कि तमाम दयून जिम्मंगी मंदयून (बेला नोलें।प उसको तिंमाम जांवदर | 
भर मन्कूला मुतहसिलां के वेवाक़ हो सकते हैं।ती! हंसंव तरीका मज़बूरै 
अधयन्दा अमल कफर-- डर बम पे आम 

३-( १ ) सूरत मृतजकिरह फिक्रह २-में साइबर कलक्टर को चाहिये 


नोथ्सि बनाम डिगरी- | [के क्रितम नोटिस कि जिसकी तासील के लिये अत 


दर श्रोर दौगर अश- | ६० रोजझा तारीख मुश्तहरीसे दिया जायेगा इस हुक्म 


ज़ास के जो जायदाद 
४ के साथ मह्तहर फरें-- 


पर कुछ दावारखतेहों | 32 


(अलिफ ) कि दरशर्स जो मदयुन डिगरी के नाम ऐसी हठिगरी ज़र 
नक़्दकी रखता हो जिसके इजराय में जायदाद गेर मन्कूला 
नीलाम होसक्ती हो आर जिस की डिगरोदार ख़द उस तोरपर 
जारी कराना चाहताहो और नीज॑ इश्श्रच्स क्राविज़ ऐसी 
डिगरी जर नक़्दका भिसके वसल फे लिये कारवाई नीलाम 
जायदाद- मज़कूरकी दावरहो एक नकल , डिगरीकी भर 

' सार्थीफिकट उस अदालतका जिसने- डिगरी सादिरकीहो 

या. जो उसकी - तामील में मसरूफहो, साहब .कलवटर के 

:ख्बरू हाज़िर करे जिसमें यह लिखाहो ,कि डिगरीकी रुपे 
किस कदर रुपया वाजिवल अदाह-- - 

( ये ) भार यह के हरशख़्स जो जायदाद मजकूर पर कुछ दावा 
रखताहे अपने दावाका हाल लिखकर साहब कलकटरके 
पाप -दासिल आर-उसके सवृतकी दस्तावेजात थगर कुछ 

- माजुदहां पेशकर--- हि है 
(२ ) एसा इश्तहार उस मदालतके मकान के किसी नज्रगाह़ 
आप पर थावेजां फिया जायेगा जिसने शसल हवप नीलाम 
का सादिर कियाहों ओर एसे मुक्तामातपर ( अगर कोटईहो ) 
चरण किया जायगा जा साइबर कलबंदर का मनासिस मालिभ 
हों भर जब निशान ओर पता किसी डिगरीटार या दावेदार 
मृत मालमहों ते इश्तहार की नकल उसके पास बसबील दाक 
या और नोरपर भेजी जायेगी-- 
7-( ? ) बाद सम्मज्नाय मीयाद मुस्दना रइनहार साइब कलकरर 
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तादाद डिगरीज़रनकद, एक तारीख मुक्तरर फरेगा बासते समाअत जुमला 
और उसके ईफ़ायके । उज़्रात के जो मदयून डिसरी था ऐसी डिग्री या ऐसे 
श्ये जायदाद गेरमंत्‌-| «_ _ « बह ५ न ६0:५५ /३६ 
कूला मौजदह दरि- | * दर ख्वाह दावेदार लोग ( अगर काइहा । पशु 
याफ्त कीजायेगी.. | फेरना चाहिये और नीज्ञ चास्ते असल में लाने ऐसी 
तह्क्ीकात के जो चास्ते दरियाफ़्त नौव्यद ओर तादाद ऐसी डिगरिंयात- 
और दक्षाबी और नौय्यत व तादाद जायदाद गैरमन्कूल। ममलूका मदयून- 
के साहब मौसफ़ को ज़रूरी मालूमहो और वह मजाज्ञ होगा कि ऐसी- 
समाझत और तहकीक्ात को पक्नतन फवक़्तन मुझ्तवी करता रहे- 

(२ ) झगर 'निसवत असलियत या मिक्रदार उस ज़िम्पेदारीकों जो 
उन डिगरियात और मतालिवाजात की रुसे मदयूव डिगरी से 
लाहक़हो जिनकी इत्तिला साहब ऋलक्टर- को होगईहो या 
निस्व॒त तक़दीम व ताखीर उन डिगरियात या म्रतालिदजात- के या 
निस्व॒त माखूज़ी व मकफूली जायद्ाद मज़कूर जिहत अदाय डिन 
गरियात व सतालिबाजात मज़कूर किसी तरहफी निज्ञाआन हा 
ती साहव कलक्टर एक कैफियत तथ्यार करेगा इस तफसील के 
- साथ कि ऐसी डिगरियात के पटाने के लिये किस कदर रुपया 
वसूल किया जायेगा ओर हर एक डिगरी और मतालिदा किस 
'तरतीब से बेबाक किया जायेगा और इस मकसद के लिये 
किस क़दर जायदाद गेर मनकूला क्ाविछ हसुरूहै-- 

( $,) अगर अमूर मुतज़क्विरह सदरकी बाबत कोई निज्ञाअ वरपाहो 
तो साहव कलक्टर निज्ञाअ मज़कूर को मये हालात निज्ञाभ 
भर अपनी रायके उस अदालतमें पुरसिल करेगा जिसने असल 

हुक्म नीलाम सादिर कियाहों और अम्न निज्ञाई की घावत जो 
कारवाई होती रहोहो उसको ता आने जवाव के मुल्तवी रक्खेगा 
अगर अन्न निज्ञाई उस अदालत की समाञअत के लायकदो तो 
वह अम्न मज़क्र को ते करदेगी व इन्ना मुकदपा को किसी 
झदालत मजाज़् समाझत में मुरासिल करेगी और जो फ्रेसला 
अखीर उसकी निस्वत क़रार पाये उसकी इचिला साहव कल 
' बटर को दीजायेगी उसपर साहवकरुक्टर वह फेकियत जो ऊपर 


भज़कर होचुकी है उस फैसला के मुताबिक तयार करेंगा-- 
च्ट््‌ 


दा २२२ 
( णीम ) 


दक्का २३२ 


( दाल ) 


देखा २२३ 


ब्द 
लि ५ 
हो 
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४-साइवकलक्टर को इड्तियार है कि इश्तहारात, और तहकीक़ात 
कव अदालत ज्ञिता | मुतजक्षिरह फिक्ररह जात $ व ४ ख़द अपनी ज़ातसे 
75528 मुश्तहर करने भोर अमल में लाने के बदले एक 
---------- वयान तहरीर करें जिस में हाल मदयन डिगरी और 
उप्तकी जायदाद ग़रमन्कूला का जहांतक साहवकऋलक्टर को उसका 
इस्पहो या जिस कदर कागजात सरिश्तह से वाजहहों सराइत के साथ 
लिखा जायेगा भ्ौर वयान मजंकूर को भदालत जिला में भेजदेगा उत्त 
पर झदालत जिला वह इश्तहाराव सादिर करेंगी और बह तहरीकात 
झमल में लायेगी और वह कैफियत लिखेगी जो फिकरह जात ३ व्‌ ४ 
में महकूम है और कैफियत मज़कूर को साइवकलक्टर के पास भेनदेगी- 


६-फ़ैसला अदालतका निस्वरत उस निज़ाअके जो हस्व फ़िक्नरह १ 
थसर तजवीज़ भदालत या ५ के व्रपाहो जहांतक उसको फ़रीक्रेन मुक्तदमासे 
निस्वत्‌ निजाब के. तझल्लुक्रहो वही भसर रक्खेगा और उसी तरह क्राविल 
अपील होगा जिस तरह डिगरी मौसर और क्राबिल श्रपील होंतीहै- 

७-( १) जब तादाद ज़र निसका वसूल करना ज़रूरहे और मिक्त- 
तदबीर यास्ते श्रदाय | दार जायदाद क्राधिल हस्नल हस्त्र फ़िकरह ४ या ४ के 
छिगरी ज़र नम्ृद्‌ मनक़ह हो जाये तो साहवकलक्टर क्रो इखड्तियार होगाकि-- 

(अलिफ ) अगर साहब माँपूफ की दानिस्त में तादाद मतलूता विला 

नीलाम कुल जायदाद क्राविल हसल के बस्नल करनी गेरमु- 
मकिनहो तो जायदाद मज़कूर को नीलाम करदे या (बे) अगर 
मालूमहो कि तादाद मतलूबा मयेग्नद सुन्दर्ज डिगरी ( अगर 
सूदकी दिगरी हुईदों ) श्रोर जब सूद की डिगरी न हुईहो 
मयेसट ( अगर कुछहों ) इस शरहके मुताबिक जो मशार 
अलेह को दिलाना मृुनासिव मालुयहों बिला नीलाम के 
चसल करनी प॒माकेन है तो तादाद मतलबा मद ( बावरक 
हक्म श्रसमछ नीलाम के ) फराहिम करे इस तारपर-पानी 

( ? ) बज़रिये देने पद्ठा कुल या जुज़्त्र जावदाद मज़फुरक वराप 

टयाप या ज़िसी मीयाद के लिये व शदाय ज्र पंशगाह्वार 
+ ) बनरिये रोेन झुल या हज़्ब जायदाद मजरर ख्वाह- 

४ ) बजरिये थे जज्य जाददाद मतरके एवार- 


है. ध्ि 


०. 
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( ४ ) बजरिये देने ठेका या ख़द अपने इद॒तियार्म या दूसरे की सर- 


बराहफारी में रखने कुल या हुड़त्॒ जायदाद गज़कूर किसी 
मीयाद के लिये जो तारीख हुक्म नीलाम से २० बरस से 
ज़्यादा असो के लिये नहो ख़्वाहइ- 


०७ 


(५ ) जुज्ञन्‌ एक तरीक्ता और ज्जुजन्‌ दूसरे वरीक्नों को अमल में 


लाने से-- 


(२ ) वास्ते हुस्न इन्तिजाप कुल या जुज््य जायदाद मज़कूरके साहब 


कल पे 


कलक्टर मजाज़होगा कि तमाम इस़्तियारात उसके मालिक 


' क्ले नाफिज्ञ करै-- 


(३ ) वगरज़ अकज़नी क्रीमत वाज्ञारी जायदाद क्राबिल हसल या 


| 


उसके किसी जुज़्व के या इस मक्तरूद से क्रि यह जायदाद 
ज़्यादातर ठेकापर देने या इन्तिजाम खास में रखने के हो जाये 
या उसकी किसी मवाखिज़हकी वेबाक्ती के लिये नीलाम के 


'सदर्भासे बचाने के लिये साहबकलक्टर को इट्तियोर शहेंगा ' 
' कि किसी मवाखिज्ञहदार के देन को जो वाजिवुल्न अदा होगेया 


'हो वेबाक करदे या किसी सवाखिज्ञहंदार के मतालिबका मसा- 
लहा आम इससे कि वह वाजिवुल अरुज्ञ होगया हो या नहीं 
करदे और बगरज़ फ़राहिमी ऐसे सरमाया के जिसकी मंदद 
से ऐसी बेव/क्की या मसालहा होसके उस ऋद्र जुज़्व जायदाद 
कोजों उसके नजदीक मिक्षदारं में काफीहो रोहन करे या ठेका 
परें दे या वे करे ओर अगर कोई निज्ाञअ निर्रत तादाद उस 
मेवा खिज्ञा के वरपोहो जिसका ते करना साहवकलरूक्टर को इस 
फिक्रिरह के वस्राजिव मेज़रहों तो सोहब मोसफुको इस््तियार है 


: कि खुद अपने या मदयून डिगरी के नाम से नालिश घास्ते 


लिये जाने हिसाव मतालिवाके झदोलत घुनास्तिव में रुज्षग 
करे या: इस वातपर राजीहों कवि अम्र.निज्ञाई दो शह्स सालूस- 
की जिनमें एक सालस एक फ़रीक् और दूसरा साल्लस दूसरे 
फरीक की तजदीजसे मुक्क९*र होगा या ऐसे सरपचको जिसको 


दोनों सास नामजद करें फेसलारे लिये नामजद क्वियाजाये-- 


“-६ 9 ) करपक़्त कारचाई सुताविक किकरह हॉजां सादव कलक्टर को 


| 
2 
_्द्‌ 


तर 
4 


दृष्ठा २३६४ 


( घतिक ) 
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ल्षिम है कि चद्धवाह्म उन क्रवाअद के कार बन्द हो मो 
श्स एक्ट के मनासिव आर बक़्तन फ़क़्तन लोकल गवने- 
संण्ट द्की तज॒दीज्ञ से मुरत्तिव हो--- 


5-अगर एवंगट्टा था सरवराह कारी मुतजाकरह फिक्ररह ७ के खतम्‌ 
वसूलंबादे जर बाक्ो! होने पर तादाद बल तलब बसल न होजाये तो साहब 
थे बल मे कर 5। उल्लक्टर उस अन्नक्ती इच्तिला मदयून डिगरी या उसके 
>> णणएणा कायम एुकामइक्रीयंत को तहरीरन देगा और उसमें यह 
ज्ञाहिर करेगा कि अगर बाकी रुपया जो वास्ते वेवाक्ती मतालिवानात म- 
ज़कर के दरकार हो इचिलानामा की तारील से छः हफ़्ता के शनन्‍्दर 
करूकटर के पास अदा न क्लियाजाये तो साहइव कलक्टर जायदाद मजकूर 
को कुन्नन्‌ रा उसका जुज़्व काफी नीलम करेगा ओर अगर छः इफ़्ता 
मज़क्र के गुंज़रने पर वह ज़र वाक्ती अदा न क्ियाजाये तो साइव कलक्टर 
जायदाद मज़क्र या उसके हुज़्व को नीलाम करेगा-+ 
(्‌ ) साइब कलक्टर का लाजिम हे के वक़्तन फरक्रतन उस 
जलकर झदातत में, ऋदालत में जहां से अहल इक्म नीलाम सादिर हुआ हो 
हिताद ऐस स्पटा | हिसाव तमाम मुबलिंग का जो उसके ऋणच्ज़ा में आये 
हों और तमाम मसारिफ का जो उन इरस्स्तियारात और रिविदमातकी ता- 
मील में उसके ज़िम्मे आयद हुये हों जो इस जमीमा की शरायत के मु- 
ताबिक्त उसको मुफब्विज़ हुई हैं दाखिल करें और जो तादाद बाकी 
रहे उसको तासदर हुक्म अदालत झपने पास रक्ले-- 

( २ ) मसारिफ मज़क्र में तमाम जरहाय क़्जो और दयून जो वादत 
जायदाद मज़कूर या उसके किसी जुज्ष्त के सकार को पक्रतन 
फवक़्तन वाजिदुलअदा हों ओर ज़र लगान ( अगर कुद हो ) 
जो एसी जायदाद या हज़्व की बावत बक़्तन फवक्नतन किसी 
झाबिज प्राला को देनी हो और नीज़ ख़चे तलवी गवाह्मन 
€ क्रमर साहब कलहटर ऐसी हिदायद करें ) शामिल हागा- 

६ | ) तादाद बाक्की सऋदालन की मारझन अपूर मुफ़्स्सिल पल मे 
संफ कं जायगी-- 

( छलतिफ ) मदबून टिगरी के खानदान में से उन लोगों को ( 'झूगर 

झा हों 3) नान 4 नरक देने मे जो जायदाद की झामदनी 
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पर्रिश पाने के झस्तहक़त हैं ओर हर भहल खानदान के 
लिये उस मिक्नदारतक जो भदालत को मुनासिव मा: 
लुम हो और-- 
( थे )जब साहब फल्लक्टर की कारेबाई मुताबिक फिक्रह १ के 
हुई हो उस असल डिगरी की घेवाकी में जिसके इमराय 
लिये अदालत ने हुक्म नीलाम जायदाद ग़रर मन्कला 
फा सादिर किया हो और तरह पर सफ फीजाये जिसे 
अदालत हस्वुल्‌हुक्म दफा ७३ हिदायत करे या--- 
( ज्ञीप ) जब साहब कलक्टर की कारेवाई फिकुरह २ के मुताबिक 


६ ७. 
हुई हा 
( १ ) उन मवाखिजों के सद की मिक्दार घटाने में जिनर्मे जायदाद 
माखूज़ हो औओर- 


(२ ) ('जब मदयून डिगरी के पास फोई और ज्ञरिया काफी परव- 
रिश्‌ का न हो ) उसको उस तादाद त्तक नान व नफक्ा देने 
में जो अदालत को मुनासिव मालूम हो ओर--- 

( ३.) नीज़ 'वाक्नी मज़कूर को उस असल डिगरीदार और .दूसरे 
-ठिमरीदारों के दरमियान वतौर रसदी तक्सीम करने में जिन्‍्हों 
ने नोटिस यानी इत्तिला नामा की तामील की हो और जिनके 
मतालिवा जात उस मुवलिश मजमई में शामिल हुये थे जिसके 

हे 'वसल करने के लिये हुक्म हुआ था--- के 
, (४ ) कोई और शख्स क्राविज़ डिगरी ज़र नक़्द का उस पक़्ततक 
ऐसी जायदांद की आमदनी या उसकी वाक़ी से रुपया पाने 
'कामुस्तहक्क न होगा तावक्ते कि उन डिगरीदारों का मतालिवा 
ह जिन्‍्हों ने हुक्म 'मज़कूर हासिल किया हो वेवाक़ न होजाये 
और ज़र फ़ाज़िले ( अगर छुछ हो ) मदयून डिगरी या किसी 
और शर्धस को ( अगर फोई हो ) जिसकी वावत अदालत 
हिदायत कर हवाले कयाजायंगा[--- 
। १०-जब साहेब कलक्टर कोइ जायदाद इंस ज़पीमा के वम्जिव नी 
नोाम किपत्तरह होंगा| झाम करे उसको चाहिये कि जायदाद फो एक या चंद 
(.लाद हक कैसा मुनासिय समझे नीलाम जाम पर चढ़ाये और इस््ति- 
| यार हैं क्लि-- 


दुक्का ३२४५ 
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(आलेफ ) हर लाटक़े लिये एक मुनासिव तादाद श्रक़ल क्रीमत | 
» * सुक्रे करदे-- - 

( ये )एक मीयाद माकूलज़ के लिये नीलामको -ऐसी हरसरत में 

पुलतवा करंद जबउस का मुल्तवी करना इस ग़रज़से ज़रूर 

ह - मालूमहों कि जायदादके यवज्ञ क्रीमत माऊल हासिल हो भौर 

5 उस का लाजमह क इलतुबायका वजूद क्लमबद कर 
( जीम, ) जायदाद को जब नीलाम प्र चढ़े ख़र खरीद करते शोर 
उसको बजरिये नीलाम आझाम या अहृद व्‌ पेमान खानगी 
के जेसा मुनासिंव समझे फ़िर-फरोग्तकरे- 

११-( १ ) जवंतक कि साहवकलक्टर को निस्वत जायदाद गेर 
दफा २९५ ४ तिखतइलिकाल| मन्कूला मंदयून डिगरी या किसी जुज़्व-जायदाद के 
( चलिफ ) 30032 मन्प्व नाफिज़ञ करने या अम्ल में लाने उन इक्तितदारात 

और शिन्तीदार की लि्ेमातका जो फिक्ररह जात १- लगायत १० 

चारहजाई + - ,| की रुसे उसको मुफाज्विज्ञ या उसके जिम्मे वानिवुल 
ह तामील कीगईहा हासिल रहें तवतक मदयून डिगरीया 
उसके क्रायम मुक्काम हृक्कीयत को क्रिसी तरह इफ़्तियार न होगा कि जाय- 
दाद मजकूर या कोई जुज़्च उसका मरहन यां किसी:देन में मार करे या 
पट्टा पर दे या मुन्तक्रिल करे इन्ना वहसूल इजाज्ञत तहरीरी साहबकलक्टर 
के ओर न किसी अठालेत दीवानाकों वइल्लत इजराय डिगरी ज़र्नम्द 
के ऐसी जायदाद या उसके झुज़्तर पर कोई हुकक्‍्मनोया जारी करनेका इ- 
ख़्तियारं हे गा- - | है 

(२ ) झभस्ता मज़क्र में फ्रिसी पझमदालत दीवाना का- मन्सव न हागा 

"जे... कि बाउन्नत टजराप किसी डिगरी के जिसकी वेवाक्ती के लिय 
- साध्वकलक्टर ने फिकरह .७ के बगनित वन्‍्दोवस्त क्रियाहों 
भदयून डिगरी की जान या उसकी जायदाद पर कोई इसमे 

- -- नापा जारी करे- 

( ३ ) वक़्त महसवी मीयाद समपाग्न मुद सद्दि क्का ३ मराय ऐसी ठिंगर। 
के निसपर इस क्रायदा के झहकाम का कुछ झअसर प४४ 
निम्बत क्िस्ती चाहजोई के जिससे टिगरादार बबजह लाता । 
मकर चदरोज्ञ मह्स्म रकखा गयाहों सम मकर दिसाईई 
गारन सगगयाा माग्गों--- 


अल सनक फ ५४० ->ल 2० 
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१२-जब घह जायदाद मिसके नीलामहोनेका हुक्प्र हुआहो एक 
एुव्म अगर जायदाद | जिलअ से ज़्यादा जिलों में चाक्े हो तो बह इक्न्तिदारात 


| कथ्ज 


कई जिला में ह. | और खिदमात जो हरव अहृका म फिकरह जात १-ल्षग्रा- 


4 
हम 


यत १० साहबकलक्टर को मुफ॒ज्विज्ञ ओर उसके जिम्मे वाजिवुल तामील 
कीगई हैं वक़्तन फूनक़्तन इज़लाअ मज़कूरके कलकटरों में से इस कछक्टर 
पी मारफत नाफिज्ञ होंगी और ताप्रील पायेंगी जिसको लोकल गबनेमेण्ट 
बज़रिये किसी क्रायदे आप या हुक्म सास के सुकरर करै-- 
१३-बवक्तत निफाज्ञ उन इस््तिदाराब के जो हस्त फिक्रह जात॑ १४ 
पा कलक्टर | लगायत १० फंलक्टर को दिये गयेहें कलक्टर मौसफृ 
निस्वत जवरन हाज़िरी| को वगरज्ञ जबरन हाजिर कराने फूरीकेन सुकइमा और 
श्रौर पेशी दस्तावेजात| , बाहों और पेश करने दस्तावेजात के वही इख्तियारात 









हाप्तिलहोंगे जो अ्रदालत दीवानी को हासिकवहें- 
जूमीमा चहारुम क्‍ 
(देखोदफ़ा १५५ ) 
एक्ट हाथ तरभाभ शुद्ह 
॥॥ ४ 
सन्‌ | नम्बर | पुझ़्तसिरनाम । “तरमीम - 
सन्‌ 


१८७० | ७ । ऐक्ट रसूम झदालत | ज़मीमा अव्वलके मद नम्बर ? में वाद लफ्ज़ 
सन्‌ १८७० ई० | « अर्ज्ञीदावा ” के अलफ़ाज़ “ यावयान तहरीरी 
4 जिसमें कि सुजरा या दावा झुक्काविल् याददास्त 
अपील या उज़र मुक्ताबिल का ज़िक्रहों? 
दाज़िल होंगे- 
ज़मीमा दोमके मद नज्षर ११ में से अलफ़ाज़ 
८४ बनाराज़ी किसी हुक्म मशशझ्नर नामजरी अर्ज्ञी- 
दावा ” निकाल दिये जायेंगे- 
बजाय इवारत मुन्दर्ज ख़ाना अव्यल ज़्मीमा 
दोम घुतसनलिक्र मंद नम्बर १६ के इवारत जैल 
पढना चाहिये 
«८ इकरारनामा तहरीरी जिसमें कोई अमन 
वास्ते लेने राय अदालत के हरब मजमृआ जाब्ता 
दीवानी बयान कियाजाये!”- 





दफा डेस्र 


(वे) 


दफा ३२४ 
( जीम ) 
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(आलेफ) हर लाटके लिये एक. मुनासिव तादाद अक्रल क्रीमत की 
|, मकर कद 6 अर 
( ये )2एक मीयाद माकूल के लिये नीलागकी ऐसी हरसरत मे 
, मुलतना करंद जब-उसका मुलतवी करना इस गरज़से ज़रूर 
-_- मालमहों कि जायदादके यबज़ क्री मत माकल हासिल हो भोर 
“» - उसको लाज़िमह-कि इलतुबायकी वजूह कलमवबेद करें 

( जीम-) जायदाद को जब नीलाम पर चढ़े ख़दर खरीद करले भ्रोर 
उसको वज़रिये नीलाम आम या अहद व पेमान खानगी 

के जेसा मुनासिव समझे फिर-फरोर्तकरे- 

११-( १ ) जबृतक्े कि साहवकलक्टर को निस्वरत जायदाद गर 
दफा ३९५ दे निस्रतइन्तिकाल। मन्कूला मदयून डिंगरी या किसी जुज्त जायदाद के 
( धक्षिफ ) 382 लक मन्पतव नाफिज करने या अप्रल में लाने उन इक्तितदारात 

हर बा की खिदमातका जो फिक्तरह जात १- लगायत १० 

चारहजाई / - | की रुसे उसको मुफुब्बिज़ या उसके ज़िम्मे वाजिवुल 
तामील कीगईहों हासिल रहें तवतक मदयून डिगरीया 
उसके क्रायम मुक्काम हक्कीयत को किसी तरह हश्लियार न होगा कि जाय* 
दाद मजकूर या कोई छुज़ब उसका मरहून या किसी देन में मारूज करे या 
पट्टा पर दे या मुन्तक्तिल करे इल्ला बहसल इजाजत तहरीरी साहवकल कदर 
के शोर न किसी झदालत दीवानंकों बब्ल्लत इनराय डिगरी जनक 
के ऐसी जायदाद या उसके छुज़्व पर कोड हुक्मनामा जारी करनेका ई- 


श्तियार है गा- ह 

( २ ) आझसी मजकर में किसी मदाल्लत दीवानी की मन्सव न होगा 
०... फ़ि बइशन्नत इनराय फिसी डिगरी के भिसकी बेवाक्नी के लिये 

ख साध्यकलक्टर ने फिकरह ७ फे बमृजिद वन्दोवस्त करियाह। 
मदयन डिगरी की जात था उसकी जायदाद पर कोई इुत३ | 
नामा जारी कर- । 
( ३ ) वक़्त महसदी मीयाद समागन मु सद्दिक्का हजराय ऐसी ठिगर। ; 
मे जिसपर इस ऋायदा के भहकाम का छुछ असर पते 

मिस्यत किसी चारहशाईड के जिससे ठिेगरादार ब्रजह तांसार 

मज्ञरर चदराज्ञ मस्सूप रक्या गयादाो ऋगोी महझर हिसाईछ 
सारिन रशया जागेगा -- | 


ड् 
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१२-नब वह जायदाद मिसके नीलामहोनेका हुबंस हुआहो एक 


भ 


हृव्म चगर जायदाद | जिलअ से ज़्यादा जिलों में चाके हो तो वह इक्नितिदारात 


कई जिले मे है | ओर खिदघात जो हस्व अहकाम फिछरह जात १-लग्रा- 


यत १० साहइबकूलकटर को मुर्फव्विज्ञ़ ओर उसके जिम्मे वाजिवुल तामील 
फीगर हैं वक़्तन फवन्नतन इज़लाअ मज़कूरके कलक्टरों पें से इस कलक्टर 
वी माफत नाफिज्ञ होंगी ओर ताप्रील पायेंगी जिसको लोकल गंत्रनेमेएंट 
पज़्रिये किसी क्रायदे आप या हक्प खास के सुकरर करे-- 
१३-बबक़्त निफाज उन इक़्तिदारात के जो हस्त फिकरह जात १ 

| कलक्टर | लग्नायत्त १० कलक्टर को दिये गयहें कलक्टर मोसफ्‌ 
निस्रत जबरन हाजिरी| को वग्रज जबरन हाज़िर कराने फ्रीकेन मुकदमा ओर 
श्र पेशी दस्तविजात| ।बाहों और पेश करने द्स्तावेजात के वही इख्तियारात' 
हाप्तिलहोंगे जो अदालत दीवानी का हासिकई- 






जमीमा चहारुम 
(देखोदफ़ा १५५ ) 
एक्ट हाय तरभाम शद॒ह 
॥ है | 
सन्‌ । नम्वर | मुख़्तसिरनाम । “तरमीम - ' 


सन्‌ का * 
१८७० | ७ | ऐक्ट रसूम झऋदालत | ज्मीमा अबलके मद नम्बर १ में वाद लफ्ज्ञ 


सन्‌ १८७० ई० | “ अरजींदावा ” के अलफ़राज़ “ यावयान तहरीरी 
लक जिसमें कि मुजरां या दावा झुक्राविल याददास्त 
हू अपील या उज्ञर छक्ताविल का ज़िक्रहों? 
दाज़िल होंगे- 
ज़मीमा दोमके मद्‌ नजर ११ में से अ्रलफ़राज़ 
४ बनाराज़ी किसी हुक्म मशञझर नामजूरी क्षज्षो- 
दावा ” निकाल दिये जायेंगे- 
वजाय इवारत एुन्दर्ज ख़ाना श्रवल ज्मीमा 
दोम घुतझ्नल्लिक्त मद नम्बर १६ के इबारत जैल 
पढना चाहिये 
४ इक्तरारनामा तहरीरी जिसमें कोई अमन 
वास्ते लेने राय अदालत के हर मजम॒आ ज़ाब्ता 
दीवानी बयान क्ियाजाये!”-- 


ॉाशण:प/फ:िखद;।3ख3ज-+-+-ा... 


दफा शेसण 


(वे) 


दफा ३२४, 
( जीम ) 


४७२ मनएआ ज्ञाव्ता दीवानी । 


ज़मीस पंजुम 
( देखो दफ़ा १५६ ) 
ऐक्ट हाय मन्सू ज् शुदह 


'रैं | +२ | डे | धट 
सन्‌ 


ऐक्ट हाय मसदरह नव्याब गवर्नर जनरल 


[ ऐक्ट ने ५ 
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ने 7 ौै ६२ :८ 


सत्‌ १९०८ ३० ] मजमूता ज़ाब्ता दीवानी | ४७३ 
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सन्‌ | नम्बर । मज़मून या मुझ़्तसिरनाम मिक्रदार मसृख्ी 
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कुल एक्ट 


इस क्रदर हिस्सा जमीमा का जो ऐव्ट 


2८६२ | ६ | ऐक्ट तरमीम कुनिन्दा ऐक्ट मीयाद उनवान ओर तमहीद मे अलफाज 
८+++>++न्ञ 3 री (८मरे से मंतझलिता है 





बा हे 


(२तह६९ ॥ 
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( फोजदारी ) 
ऐक्टनेवर ५ तत्‌ १८६८ मजरआ ज़ाब्ता फ़ोजदारी 
कीमत २) पु० 
इण्डियनपिनलकोड अथौत्‌ ताजीरातहिन्द क्ी० १ ) पु० 
कमीशनवड़ीश क्रीमत २॥) पु० 

मय नज़ायर मुकदमा जहर खिलाना कर्नलफियरसाहब रजीडण्टवड्ोधा निस्वर 

महाराजासाहव मल्द्वारराव गायक्तवाड़ स्वगेब्रासी ॥ 
( दीवानी ) 
ऐक्टने० ५ सर्‌१६०८ क्रीमत १|) पु० 
ऐक्ट नम्बर २ सन्‌ ८६ इन्कमटेक्स क्रोमत >) पु० 
( माल ) 
ऐक्ट नम्बर १६ सन्‌ ७३ मालगुज्ञारी आराज़ी सुमालिक 
मग़री व शिमाली क़ीमत | ) पु० 
ऐक्टश्सन्‌ १६०१ नागरी लगान मगरवी व शिमाली क्री |) 
ऐक्ट २ सन्‌ १६०१ मालगुज्ञारी क्रीमत ॥ ) 
क़वाअद पट्वारियान वाश्माल सवा आगरा मतदआा 
सब्‌ १८०३ $० फरीमत। ) प० विलावज्ञात 
तथा मुल्क अवध मतद्द्या सन्‌ १६०२ ३०क्री०। )पु“विलाब जात 
एक्ट नम्बर ८ सन्‌ 5५ क्रीमत | ) पु० 
स्मीव्बह्दी १०० सफ़ा |) 
तथा २०० सफ़ा ॥) 
तथा उवह शआगग उड़े सागर |) 


